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त्रयोदश संस्करण के प्रति 


“अनुसन्धान परिचय' का संशोधित संस्करण पाठकों के समक्ष प्रस्तुत है । अनुसन्धान में 
रुचि रखने वाले पाठकों में इसकी लोकप्रियता प्रेरणादायक हे । पुस्तक को विभिन्न 
विश्वविद्यालयों के एम. ए. मनोविज्ञान, समाजशास्त्र तथा एम. एड्‌. के नवीनतम्‌ पाठ्यक्रम के 
अनुरूप बनाने का प्रयास किया गया हे । आशा है अपने नये कलेवर में पुस्तक पाठकों के लिए 
अधिक उपयोगी सिद्ध होगी । भविष्य में प्राप्त रचनात्मक सुझावों का स्वागत होगा | 


पारसनाथ राय 
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AW 


“अनुसन्धान-परिचय' पुस्तक पाठकों को प्रस्तुत करते हुए हमें अपार हर्ष हे । अनुसन्धान 
जैसे नीरस तथा शुष्क विषय पर हिन्दी भाषा में स्नातकोत्तर-स्तर की पुस्तकों का अभाव होने के 
“कारण प्रस्तुत पुस्तक में ऐसे दुरूह विषय को सामान्य भाषा द्वारा मनोविज्ञान, समाजशास्त्र तथा 
_ शिक्षा के स्नातकोत्तरीय छात्रों हेतु उपयोगी बनाने का प्रयास किया गया है | अपने इस प्रयास में 

हम कहाँ तक सफल रहे हे, इसका निर्णय पाठकगण ही कर सकेंगे | 

प्रस्तुत पुस्तक विभिन्न विश्वविद्यालयों के एम. ए. मनोविज्ञान,एम. एड्‌. तथा समाजशास्त्र 

के अनुसन्धान-विधि के पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर तैयार की गयी है । समस्या की खोज से 
लेकर अनुसन्धान कौ योजना, परिकल्पना के निर्माण और उसके परीक्षण, आँकड़ों के प्राप्त करने 
एवं प्रस्तुत करने के साधन तथा विधियों को विभिन्न प्रकार के अनुसन्धानों के लिए विस्तृत रूप 
में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है | पुस्तक के अन्त में कुछ समस्याएँ भी दी गयी हैं जिनके 
विभिन पक्षों पर अनुसन्धान-कार्य किया जा सकता है । इसके साथ ही भारतीय परिस्थितियों में 
m किये गये कुछ परीक्षणों की सूची भी दे दी गयी है जिससे अनुसन्धानकर्ता लाभ उठा 
सकें। 

पुस्तक की भाषा को यथासम्भव सरल बनाने का प्रयास किया गया है । शिक्षा-मन्त्रालय 
द्वारा मान्य पारिभाषिक शब्दों का ही प्रयोग किया गया है और सुविधा के लिए पर्यायवाची 

अंग्रेजी शब्द भी दिये गये हं | 

पुस्तक को छात्रोपयोगी तथा नवीनतम विधियों से पूर्ण बनाने में डॉ. आर. पी. वर्मा, 
डॉ. आर. एस. पाण्डेय, प्रो. एम. सी. शर्मा तथा अपने गुरुजनों का मार्गदर्शन समय-समय पर + 
Hau रहा है | इसके लिए हम उनके प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करना अपना पुनीत कर्तव्य 
मानते हे | द 

हम उन सभी विद्वानों के प्रति आभार प्रदर्शित करना अपना कर्तव्य समझते हैं जिसकी 
* बहुमूल्य कृतियों के अध्ययनोपरान्त ही यह प्रयास सम्भव हो सका | इन सभी महानुभावों के 
* ग्रन्थों का वर्णन सन्दर्भ-मन्थ-सूची में दिया गया है । पुस्तक के प्रकाशन में रुचि लेने के लिए हम 

अपने प्रकाशक एवं मित्र श्री प्रकाशनारायण अग्रवाल को हृदय से धन्यवाद देते हैं | पुस्तक की 
सुन्दर बनावट एवं कलेवर के लिए मुद्रक बधाई के पात्र | पाण्डुलिपि की भाषा आदि को ठीक 
करने के लिए श्री राजकुमार गुप्त, एम. ए. धन्यवाद के पात्र हैं। 

अन्त में, हम उन सभी छात्र-छात्राओं के आभारी हैं जिन्होंने समय-समय पर हमें पुस्तकों 
य की प्रेरणा दी । पुस्तक के सुधार के सम्बन्ध सें प्राप्त सभी सुझावो का स्वागत किया 

'जायेगा।  , 
| \ | -पारसनाथ राय 
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अनुक्रम 


अध्याय पृष्ठ 


1. ज्ञान तथा ज्ञान प्राप्त करने की विधियाँ 
(Knowledge & The Methods of Acquiring Knowledge) ... 1 
[ज्ञान क्या हे ? विधियाँ, विशेषताएं, वैज्ञानिक विधि की मान्यताएं, ज्ञान 
प्राप्त करने के आधुनिक साधन, वैज्ञानिक विधि के पद] 

2 अनुसन्धान की प्रकृति तथा क्षेत्र 
i (Research : Its Nature and Scope) Ly, 

[अनुसन्धान का अर्थ, अनुसन्धान कौ परिभाषा तथा स्वरूप, अनुसन्धान की 
सामान्य प्रकृति, अनुसन्धान के पद, अनुसन्धान के प्रकार, मनोवैज्ञानिक 
अनुसन्धान, मनोवैज्ञानिक अनुसन्धान का क्षेत्र, शैक्षिक अनुसन्धान की 
प्रकृति, शैक्षिक अनुसन्धान का क्षेत्र एवं प्राथमिकताएँ, सामाजिंक 
अनुसन्धान, अनुसन्धान की आवश्यकता एवं महत्व] 

3. समस्या: स्वरूप तथा स्रोत 
(Problem : Its Nature and Source} sf) 338 
[समस्या की खोज, समस्या क्या है, समस्या की उत्पत्ति, समस्या के स्रोत, 
समस्या का चुनाव, समस्या-कधन, समस्या की परिभाषा, समस्याओं के 
प्रकार, अनुसन्धान-कार्य की प्रस्तावित रूपरेखा] 

4. परिकल्पना : स्वरूप तथा कार्य 
(Hypothesis : Its Nature and Functions) 52 62 
[स्वयंसिद्धियाँ, धारणाएँ और परिकल्पनाएँ, परिकल्पना की परिभाषा, 
परिकल्पना के खोत, उचित परिकल्पना के निर्माण में कठिनाइयाँ, 
परिकल्पना के कार्य, अच्छी परिकल्पना के आवश्यक गुण, परिकल्पना के 
प्रकार] 

5. पुस्तकालय-कौशल 
(Library-Skill) ~ £82 
[पुस्तकालय-कोशल हेतु कुछ व्यावहारिक सुझाव, पुस्तकालय-कार्य का 
नियोजन. पुस्तकालय-कार्य का कोशल प्राप्त करना, अध्ययन का सुधार, 
संक्षिप्त लेख बनाना, क्या-क्या अंकित करें ?] 

6. सम्बन्धित साहित्य का सर्वेक्षण 
(Survey of Related Literature) FNEL 
[सम्बन्धित साहित्य के सर्वेक्षण के कार्य,सम्बन्धित साहित्य के अध्ययन का 


महत्व सम्बन्धित साहित्य के सर्वेक्षण के उद्देश्य, सम्बन्धित साहित्य के 
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अध्याय 


10. 


11. 


सर्वेक्षण से लाभ, सम्बन्धित साहित्य के सर्वेक्षण की सीमाएँ, सूचनाओं के 
स्रोत] 


- अनुसन्धान की विधियाँ एवं प्रक्रियाएँ-ऐतिहासिक अनुसन्धान 


(Research Methods and Procedures— Historical 
Research) ot 


[ऐतिहासिक अनुसन्धान क्या है ? समस्यां, मूल उदेश्य, महत्व, 
ऐतिहासिक अनुसन्धानकर्ता के गुण, प्रकरण, विभिन्न पद, आँकड़ों की 
प्राप्ति के साधन, शैक्षिक तथा मनोवैज्ञानिक इतिहास के साधन, घटना की 
रिपोर्ट, साधनों का संग्रह एवं प्रयोग, आँकड़ों की आलोचना या मूल्यांकन, 
धनात्मक तथ! ऋणात्मकऐतिहासिक समालोचना, शिक्षा तथा मनोविज्ञान 
में ऐतिहासिक अनुसन्धान की प्रक्रिया, ऐतिहासिक अनुसन्धान का क्षेत्र, 
ऐतिहासिक शोधःप्रबन्ध के मूल्यांकन के आधार] 


: वर्णनात्मक अनुसन्धान 


(Descriptive Research) 


[परिभाषा, विभिन्न नाम, वर्णनात्मक अनुसन्धान तथा अन्य प्रकार के 
अनुसन्धानों में अन्तर, वर्णनात्मक अनुसन्धान की आवश्यकता, उद्देश्य, 
विशेषताएँ, वर्णनात्मक अनुसन्धान की सामान्य धारणा, वर्णनात्मक 
अनुसन्धान के प्रकार : 4. सर्वेक्षण अध्ययन, 2. <्तर-सम्बन्धों का 
अध्ययन,3. विकासात्मक अध्ययन, वर्णनात्मक अध्ययन का मूल्यांकन] 


- प्रयोगात्मक अनुसन्धान 


(Experimental Research) 

[प्रयोग क्या है ? प्रयोग के प्रकार, प्रयोग सम्बन्धी मूल अवधारणा, 
प्रयोगात्मक विधि के मुख्य लक्षण, प्रयोग के विभिन पद्‌, प्रयोगात्मक विधि 
की कसौटी, प्रयोग की विशेषताएं, चर अथवा परिवर्ती, प्रयोगात्मक 
नियन्त्रण, प्रायोगिक अभिकल्प, प्रयोगात्मक अनुसन्धान का मूल्यांकन, 


समस्या का चयन एवं इनका स्वरूप, परिकल्पना का निर्माण एवं परीक्षण, 


अवधारणाओं का परीक्षण, निरीक्षण तथा प्रयोग] 

लिक्विस्ट के प्रायोगिक अभिकल्प 

(Lindquist’s Experimental Design) 
[शिक्षा एवं मनोविज्ञान में प्रयोगों का प्रयोजन, त्रुटियों के खोत, लिंक्विस्ट 
के छ; प्रायोगिक अभिकल्प, मुख्य प्रभाव] 

क्षेत्र-अध्ययन ; 

(Field-Study) 


क्षेत्र-अध्ययन क्या है ? सर्वेक्षण-अध्ययन एवं क्षेत्र-अध्यय़ंन में अन्तर, 
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vii 


अध्याय 


12. 


13. 


14. 


16. 


17. 


क्षेत्र-प्रयोग 

(Field-Experiment) 

[क्षेत्र अध्ययन एवं क्षेत्र-प्रयोग के अभिकल्प में अन्तर, विभिन्न पद, 
अध्ययन की परिकल्पना, क्षेत्र-प्रयोग के गुण, दोष] 

प्रयोगशाला में होने ताले प्रयोग 

(Laboratory Experiments) 

[प्रयोगशाला-अनुसन्धान अथवा प्रयोग क्या है, भौतिक विज्ञानों एवं 
सामाजिक विज्ञानों के प्रयोग में अन्तर, प्रयोगशाला-प्रयोग के उद्देश्य, गुण, 
कमियां]: 

पश्चोन्मुखी अनुसन्धान 

(Ex-Post Facto Research) 

[प्रयोगात्मक तथा पश्चोन्मुखी अनुसन्धान में अन्तर, आत्मचयन तथा 
पश्चोन्मुखी अनुसन्धान, पश्चोन्मुखी अनुसन्धान का मूल्यांकन, 
पश्चोन्मुखी अनुसन्धान की स़रीमाएँ, पश्चोन्मुखी अनुसन्धान का महत्व] 


* अनुसन्धान की अन्य विधियां 


(Other Methods.of Research) 


[क्रियात्मक अनुसन्धान, परिभाषा, क्रियात्मक अनुसन्धान तथा मौलिक 
अनुसन्धान में अन्तर, शिक्षा में क्रियात्मक अनुसन्धान की आवश्यकता, 
क्रियात्मक अनुसम्धान की प्रणाली तथा विभिन्न पद, अन्तर्वस्तु-विश्लेषण 
सूचना-संचरण सिद्धान्त, प्रयोगात्मक प्राकार्य तथा विकासात्मक प्राकार्य 
अन्तर,नैदानिक विधि, अन्तर-अनुशासनात्मक विधि] 

अनुसन्धान के उपकरण ' 

(Tools of Research) 

[न्यादर्शन, अनुसन्धान कें उपकरण : 1. (क) प्रश्नावली, (ख) अनुसूची, 
(ग) चिह्ांकन-सूची, (घ) निर्धारणःमापनी, (ड) प्राप्तोंक-पत्र, (च) मतावली 


अथवा अभिवृत्ति-मापनी, 2. अवलोकन, 3. साक्षात्कार, 4.-समाजमिति 


विधि,5. मनोवैज्ञानिक परीक्षण] 

न्यादर्शन | 

(Sampling) 
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1 
ज्ञान तथा ज्ञान प्राप्त करने की विधियाँ 


[KNOWLEDGE AND THE METHODS OF ACQUIRING 
KNOWLEDGE} 


मनुष्य अन्य प्राणियों से भिन्न है । उसकी भिन्नता का एक आधार उसमें अपने अनुभवों 
को सुरक्षित रखने तथा उसे अगली पीढ़ी तक पहुँचाने की क्षमता हे । जहाँ अन्य प्राणी 
पीढ़ी-दर-पीढ़ी अपनी उन्हीं जीवन-प्रक्रियाओं को दुहराते रहते हैं ओर हर पीढ़ी में नये सिरे से 
ज्ञानार्जन प्रारम्भ करते हैं, मनुष्य अपने ज्ञान को आगे बढ़ाता जाता है। ज्ञान की वृद्धि के 
साथ-साथ उसकी शक्ति में भी वृद्धि होती है और वह अपने वातावरण से अधिक अच्छा 
समन्वय स्थापित कर पाता है | सेकड़ों-हजारों वर्षों से चली आ रही यह मानव-यात्रा जहाँ जेविक 
क्षेत्र में कुण्डलाकार है; अर्थात्‌ जन्म --> शैशव--> युवावस्था ---> वृद्धावस्था — 
मृत्यु के वृत्त में घूम रही है, वहाँ ज्ञान के क्षेत्र में वह निरन्तर प्रगति के पथ पर है। उसकी इस 
प्रगति का एक मूल कारण उसकी जिज्ञासा है । वह सदैव अपने वातावरण को जिज्ञासा की दृष्टि 
से देखता है, उसे समझने और नियन्त्रित करने का प्रयास करता है | बहुधा उसकी दृष्टि अन्तर्मुखी 
हो जाती है और वह अपने को भी समझने एवं नियन्त्रित करने का aR करता है | हजारों वर्षा 
से वह चन्द्रमा की ओर कुतूहल भरी दृष्टि से देख रहा था । अन्त में,20 जुलाई, 1969 को उसने 
उस पर पदार्पण कर ही दिया । जिज्ञासु मानव की शक्ति असीमित हे | जैसे ही उसके सामने कोई 
समस्या आती है,उसकी समस्त शारीरिक एवं मानसिक शक्तियां उसके समाधान के लिए एकाग्र 
हो जाती हैं। दिन-रात कठिन परिश्रम, चिन्तन एवं मनन करके जेसे भी सम्भव होता है वह उसे 
(समस्या को) हल करने का प्रयास करता है | यह जरूरी नहीं कि वह अपने प्रयास में सफल ही 
हो, लेकिन जिज्ञासा की ज्योति को वह प्रज्वलित कर जाता है और आगे आने वाली पीढ़ी उप 
समस्या को हल करने में लग जाती है कितने ही लोगों ने गोरीशंकर की चोटी तक पहुँचने के 
प्रयास में जीवन खो दिया किन्तु मनुष्य ने वहाँ पहुँच कर ही दम लिया | 

ज्ञान प्राप्त करने की विधियाँ 
[METHODS OF ACQUIRING KNOWLEDGE] 
मनुष्य कैसे ज्ञान प्राप्त करता है, इसकी विवेचना करने से पूर्व यह जान लेना आवश्यक 


है कि ज्ञान क्या है ? 
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2 | अनुसन्थान-परिचय 


ज्ञान क्या है ? 

इस दार्शनिक प्रश्न की गूढ़ता में न जाकर यहाँ इतना कहना ही पर्याप्त होगा कि ज्ञान 
बहुत-से तथ्यों, स्वयं-सिद्धियो, सिद्धान्त, सम्बन्धों, मान्यताओं एवं प्रक्रियाओं का संकलन हे 
जिनकी जानकारी से मनुष्य अपनी समस्याओं एवं जिज्ञासा को शान्त करता है,जिनकी जानकारी 
उसके व्यवहार को प्रभावित करती है | किन्तु जो कुछ भी मनुष्य के व्यवहार को प्रभावित करे वह 
सब ज्ञान नहीं है। कभी-कभी मनुष्य अन्धविश्वासों के आधार पर व्यवहार करता है परन्तु उसे 
ज्ञान नहीं कहा जा सकता है । ज्ञान में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए : 

(1) इसमें अन्तर्व्यक्तिगत स्थायित्व होना चाहिए, अर्थात्‌ एक व्यक्ति ज्ञान को जिस 
प्रकार जानता है, दूसरे लोग भी उसे वैसा ही जानें । जैसे सभी जानकार लोग जानते हैं कि स्वस्थ 
मनुष्य के शरीर का तापमान 98:4° और 98:6°F के मध्य होता हे। 

(2) ज्ञान का प्रत्यक्षीकरण किया जा सके और उसे सत्यापित किया जा सके | यदि कोई 
व्यक्ति यह कहे कि वह नंगे पैर पानी पर चलने की विधि जानता है और चल कर दिखा न सके 
तो उसे हम ज्ञान नहीं कहेंगे | 

(3) ज्ञान में किसी घटना को स्पष्ट करने या उसे पूर्व-घोषित करने की क्षमता होनी 
चाहिए | 

इन विशेषताओं से युक्त जानकारी को हम ज्ञान कहेंगे यह आवश्यक नहीं है कि ज्ञान 
की किसी बात में उपर्युक्त सभी विशेषताएँ पायी ही जायें। एक-दो विशेषताओं से युक्त होने 
पर भी हम किसी बात को ज्ञान कह सकते हैं। 
ज्ञान प्राप्त करने की विधियाँ 


मनुष्य जैसे-जैसे प्रगति के पथ पर बढ़ता गया, उसने ज्ञान प्राप्त करने की नवीन विधियां 
खोजीं। बहुधा वह अपनी समस्या का समाधान प्रयास एवं भूल के सिद्धान्त से करता है। 
समस्याःसमाधान के लिए वह एक उपाय का उपयोग करता है is उस उपाय के प्रभावकारी न 
होने पर उसे छोड़ कर वह दूसरे उपाय की परीक्षा करता हे | इस प्रकार से समस्या-समाधान के 
ढंग को प्रयास एवं भूल का सिद्धान्त कहते हैं । किन्तु यह ज्ञान प्राप्त करने की प्रामाणिक विधि : 
नहीं है । नीचे पाँच अन्य विधियों का वर्णन किया गया है, जिनमें केवल अन्तिम विधि अर्थात्‌ 
वैज्ञानिक विधि ही ज्ञान प्राप्त करने की प्रामाणिक विधि मानी जाती है : 


1. सत्ता (Authority), 

2. वैयक्तिक अनुभव (Personal Experience), 
3. निगमन विधि (Deductive Method), 

4. आगमन विधि (Inductive Method), और 
5. वैज्ञानिक विधि (Scientific Method) | 


1. सत्ता (^५th०7।४)मानव-सभ्यता में आदिकाल से मनुष्य किसी न किसी व्यक्ति में 
किसी ज्ञान के लिए आस्था रखता आ रहा है | अपनी समस्या के समाधान के लिए वह उसके पास 
जाता है और उसकी सलाह के अतसा सार काम करता हे | आज का व्यक्ति भी विशेषज्ञ की सलाह से 
काम करता है या उसकी राय को ही ज्ञान समझता हे। एक बड़ा वकील भी एक मानसिक 
चिकित्सालय की सहायता से अपने विरोधी व्यक्ति की मन:स्थिति की जाँच करता हे तथा उसकी 
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ज्ञान तथा ज्ञान प्राप्त करने की विधियाँ | 3 


हा को ही प्रमाण मानता है । यदि एक सुप्रसिद्ध भौतिकशास्त्री कहता है कि “ईश्वर है', तो 
श्वर है | 


बहुत-सी परिस्थितियों में आज का मनुष्य अपने पूर्वजों की मान्यताओं में ज्यों का त्यों 
विश्वास रखता है और उनकी सत्यता की जांच नहीं करता है। अपनी संस्कृति में प्रचलित 
परम्परा को वह ज्ञान समझता है और उसे व्यवहार में लाता है । परम्परा का सभी ज्ञान प्रामाणिक 
समझा जाता है | लेकिन इतिहास इस तथ्य का साक्षी है कि समाज ने ज्ञान के साथ-साथ अज्ञान 
एवं अन्धविश्वास का भी संग्रह किया है । बहुत-से बहुमान्य शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं आयुर्वेदीय 
सिद्धान्त असत्य एवं अप्रामाणिक सिद्ध किये जा चुके हैं । उदाहरण के लिए,कभी विश्वास किया 
जाता था कि बच्चे युवकों से केवल आकार एवं महत्व में भिन होते हैं; बच्चे को कड़े अनुशासन 
में रखना चाहिए नहीं तो वे बिगड़ जायेंगे (Spare the rod and spoil the child); ग्रह 
पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इत्यादि । किन्तु आज यह ज्ञान अमान्य हो गया है । किसी 
प्रकार के विश्वास की सत्यता या असत्यता का आधार उसकी प्राचीनता नहीं हो सकती है। 


परम्परा के साथ मन्दिर, राज्य या विद्वान लोग भी ज्ञान-प्राप्ति के खोत हैं। पहले लोग 
विश्वास करते थे कि धर्मवेत्ताओं या विद्वानों ने सदैव के लिए सत्य बातें कह दी हैं, अब और 
अधिक ज्ञातव्य नहीं है। अथवा सभी प्रकार का ज्ञान वेदों, धर्मग्रन्थों या प्राचीन पुस्तकों में 
संगृहीत है । उदाहरण के लिए,लोग अरस्तू के इस कथन में विश्वास करते थे कि स्त्रियों के पुरुषों 
से अधिक दाँत होते हैं। जब गैलीलियो ने अपने दूरदर्शी-यन्त्र द्वारा चन्द्रमा एवं वृहस्पति को 
देखने के लिए एक विद्वान को आमन्त्रित किया तो उसने साफ इन्कार कर दिया। उसका कहना 
था कि चद्धमा को नहीं देखा जा सकता है क्योंकि अरस्तू ने अपनी ज्योतिष में चन्द्रमा का वर्णन 
नहीं किया है । ये विद्वान किसी ऐसे सिद्धान्त को मानने को तैयार नहीं होते थे जो प्राचीन मान्य 
सिद्धान्तों का विरोध करते थे । 

वर्तमान में भी विशेषज्ञों की राय मानने को परम्परा है । किसी विषय का विशेषज्ञ उस 
विषय का जनसाधारण से अधिक ज्ञान रखता है, अत: उसकी राय मान्य होनी चाहिए। समाज की 
प्रगति के लिए आवश्यक है कि उनकी राय मानी जाय । किन्तु किसी विशेषज्ञ की सभी Tat को 
बिना शर्त या बिना सत्यापन किये ही मान लेना भूल होगी,क्योंकि विशेषज्ञ की राय सदैव ज्ञान 
के आधार पर नहीं होती है । कभी वह अपने मूल्यों या सामाजिक अथवा राजनीतिक दबावों में 
पड़ कर भी राय दे सकता है, और ऐसी राय को ज्ञान की संज्ञा नहीं दी जा सकती है। 


2. वैयक्तिक अनुभव (Personal Experience) ज्ञान का दूसरा मबल “स्रोत 
वैयक्तिक अनुभव है | अपने अनुभव के आधार पर व्यक्ति भ्रायः अपनी समस्याओं का समाधान 
करता है | भेड-बकरी चराने वाले जानते हैं कि कुछ प्रकार की झाड़ियों की पत्तियों को खाने पर 
उनके जानवर अधिक दूध देते हैं । हम बहुधा अपने अनुभवों के आधार पर ही किसी व्यक्ति या 
घटना के विषय में अपनी राय बना लेते हैं और फिर उसी के अनुसार आचरण करते Z| 
ज्ञान-प्राप्ति के इस स्रोत में जहाँ स्वानुभव की सत्यता है, वहाँ इसकी बहुत-सी सीमाएँ भी है । 
मनुष्य का अनुभव बहुत-सी चल-राशियों पर आश्रित होता है, जैसे मनःस्थिति, पूर्व-घटनाए एवं 
स्वयं के जीवन- Ta अतः एक ही घटना विभिन्न व्यक्तियों में विभिन्न अनुभव उसन कर 
सकती हे | इस बैभिन्न के कारण स्वानुभवजन्य ज्ञान में प्रामाणिकता की कमी होती 
हे । किन्तु हम इस ज्ञान को निम्न कोटि का ज्ञान कह सकते हैं । Ái 
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3, fann fata (५५९५४९० M€(॥०)-ग्रीक दार्शनिक अरस्तू के समय से लेकर 
बेकन के समय तक निगमन विधि ज्ञान की जननी थी। तर्कवादी दार्शनिक जिनकी प्रतिभा 
अन्तर्मुखी अधिक और बहिर्मुखी कम थी और जो कमरे की वस्तुओं को भी आँखें बन्द करके 
देखना ही अधिक पसन्द करते थे, किसी मौलिक सत्य से प्रारम्भ करके, विशिष्ट उदाहरण द्वारा 
निष्कर्ष निकालते थे । इस तर्व-प्रणाली में तीन पद होते CL) मुख्य पद,जो एक सामान्य सत्य 
होता है; (ii) गोण पद, जो एक विशिष्ट उदाहरण होता हे (इस पद को निरीक्षण के आधार पर 
प्रस्तत किया जाता है); तथा (1) निष्कर्ष । निगमन विधि का एक उदाहरण नीचे दिया गया है : 

(1) मनुष्य मरणशील है (मुख्य पद-सामान्य सत्य) | 

(2) राजा एक मनुष्य है (गौण पद-निरीक्षित सत्य) | 

(3) अतः राजा मरणशील है (निष्कर्ष) | 
वस्तुतः निगमन विभि निरीक्षित तथ्य की सत्यता स्थापित करने को एक विधि हे। यदि कोई 
व्यक्ति पहले दो कथनों से सहमत है तो उसे निष्कर्ष से सहमत होना चाहिए। इस विधि का 
प्रयोग वकील, सैनिक, डॉक्टर या गुप्तचर अपने निष्कपाँ पर पहुँचने के लिए करते E । आजकल 
अनुसन्धानकर्ता भी इस विधि का प्रयोग करते E | 

निगमन विधि की कुछ दुर्घलताएँ हैं जिनसे अवगत होना आवश्यक है | इस विधि में 
शाब्दिक संकेतों का उपयोग किया जाता हे । इन संकेतों का अर्थ भिन्न-भिन्न व्यक्तियों के लिए 
भिन्न-भिन्न हो सकता है। आज रूस भी अपने को प्रजातन्त्र कहता हे और संयुक्त राज्य 
अमरीका भी। किन्तु दोनों की शासन-प्रणालियों एवं जीवन-शेलियों में जमीन-आसमान का 
अन्तर हे । इस विधि की दूसरी दुर्बलता यह है कि इसमें पूर्व-ज्ञान से केवल निष्कर्ष निकाला जा 
सकता है,नवौन ज्ञान की उत्पत्ति नहीं की जा सकती है | इस विधि के द्वारा यह प्रयास किया जाता 
है कि किसी विशेष तथ्य को एक पूर्व-ज्ञात आदर्श (सिद्धान्त, ढाँचा या सामान्यीकरण) में ढाला 
जाय । उपर्युक्त उदाहरण से यह सिद्ध किया गया है कि राजा भी मरणशीलता के गुण में अन्य 
मनुष्यों जैसा ही हे । 

4. आगमन विधि (Inductive ॥॥०॥॥०१)--निगमन विधि से निकाले गये निष्कर्ष 
तभी सत्य होते हें जब मुख्य पद (major premise) सत्य हो | आगमन विधि सत्य गुख्य पदों 
को खोज निकालने की एक विधि हे । आगमन तर्क-प्रणांली में मनुष्य उन दृष्टान्तों का संग्रह 
करता है जिनकी सहायता से वह सामान्यीकरण कर सके | एक-एक उदाहरणों के अध्ययन या 
निरीक्षण से वह अपनी खोज प्रारम्भ करता है और अन्त में निरीक्षित घटनाओं, वस्तुओं-या ~ 
धारणाओं को वर्गीकृत करता | या उनके विषय में सामान्य कथन कहता है | आगमन विधि से 
सामान्यीकरण करने का एक ढंग “पूर्ण गणना' का है। किसी समुदाय के 50 सदस्यों का 
व्यवसाय पूछने पर निम्न सूचना मिली : 

(1) श्री हरीश डॉक्टर है। 

(2) कु. शीला डॉक्टर है । 


(50) श्री श्रीकृष्ण डॉक्टर हे | 


निष्कर्ष-समुदाय के सभी 50 सदस्य डॉक्टर हैं। किन्तु ज्ञान संमरह या सामान्यीकरण 
की यह प्रणाली बहुत ही कष्टसाध्य एवं असामान्य हे | इस विधि से समस्याओं को हल नहीं 
किया जा सकता है । 
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आगमन प्रणाली में वर्गीकरण कुछ सीमित विशेषताओं के आधार पर किया जाता है । 
जिन-जिन घटकों में विशेषताएँ पायी जाती हे, उन्हें उस वर्ग में रख दिया जाता है । वह तीन प्रकार 
के उदाहरणों की खोज करता है : 

(1) धनात्मक उदाहरण--जिनमें अभीष्ट लक्षण वर्तमान हे । 

(2) ऋणात्मक उदाहरण--जिनमें अभीष्ट लक्षण अनुपस्थित हे । 

(3) संदिग्ध उदाहरण-जिनमें अभीष्ट लक्षण न्यूनाधिक मात्रा में वर्तमान है | 

इन उदाहरणों की सहायता से किसी वस्तु, घटना या धारणा को किसी वर्ग में रखा जाता 
है अथवा नहीं एखा जाता है या पुनर्विचार के हेतु स्थगित कर दिया जाता हे । किसी भी अध्ययन 
में सभी इकाइयों का अध्ययन करना असम्भव नहीं तो बहुत कठिन अवश्य है। अतः 
सामान्यीकरण सीमित किन्तु प्रतिनिधि-इकाइयों के आधार पर किया जाता है । 

आगमन विधि द्वारा नवीन ज्ञान की खोज की जा सकती है। बेकन ने जब से अपनी 
पुस्तक नोवम ओऑर्गेनम (Novum Organum) में इस विधि का वर्णन किया, विज्ञान की प्रचुर 
उन्नति हुई | किन्तु यह विधि स्वयं में पूर्ण नहीं है क्योंकि इससे ज्ञान का सत्यापन नहीं किया जा 
सकता हे। 

5. वैज्ञानिक विधि (Scientific Method) — प्राप्त करने की उपर्युक्त विधियों 
मनुष्य के क्रमिक विकास की कड़ियाँ हैं। जैसे-जैसे उसका मस्तिष्क विकसित होता गया, उसने 
क्रमोत्तर में अच्छी विधियाँ खोज निकालीं । ज्ञान प्राप्त करने कौ सबसे अच्छी विधि इस समय 
वैज्ञानिक विधि है | बेस्ट (1970) ने अनुसन्धान और वैज्ञानिक विधि को समानार्थक बताते हुए 
अनुसन्धान को वैज्ञानिक विश्लेषण की अधिक ओपचारिक, सुव्यवस्थित एवं गहन प्रक्रिया 
(Formal, systematic and intensive process of carrying on the scientific 
method of analysis) कहा है । वैज्ञानिक विधि द्वारा प्राप्त ज्ञान प्राकृतिक घटनाओं का 
शृंखलाबद्ध एवं सूक्ष्म सामान्यीकरण होता हे | इस विधि को हम परिभापित नहीं कर सकते हें 
किन्तु इसे हम इसके लक्षणों की सहायता से समझ सकते हैं | इस विधि की विशेषता का वर्णन 
करते हुए अमेरिकन दार्शनिक पियर्स (Pierce) कहता है : | 

“अपनी शंकाओं के समाधान के लिए एक ऐसी विधि को खोजा जाय जिसमें विश्वासों 
को मनुष्येतर तत्वों (ऐसे तत्व जिनमें स्थायित्व हो ओर जिन पर मानवीय विचारों का प्रभाव न 
पडे) द्वारा निर्धारित किया जा सके । विधि को ऐसा होना चाहिए कि सभी मनुष्य अन्त में एक ही 
निष्कर्ष पर पहुँचे । यही विज्ञान की विधि है। इस विधि की मौलिक मान्यता है कि चीजें 
वास्तविक हैं और उनकी विशेषताएँ लोगों की उसके बारे में दी गयी रायों पर नहीं निर्भर होती 


gı” 


1 “To satisfy our doubts......therefore, it is necessary that a method should be 
found by which our beliefs may be determined by nothing human, but by 
some external permanency—by something upon which, our thinking has no 
effect...... The method must be such that the ultimate conclusion of every 
man shall be the same. Such is the method of science. Its fundamental 
hypothesis.......is this : There e A things, whose characters are entirely 
i nt of our opinions about them. 
केळ या E N., Foundations of Behavioura! Research (New York, 

Holt, Rinehart & Winston, Inc., 1965, p. 7). 
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वैज्ञानिक विधि की विशेषताएँ (Characteristics of Scientific Method)—इस 
विधि की कुछ विशेषताएं जिनकी सहायता से हम इस विधि को समझ सकते हैं एवं इसका 
उपयोग कर सकते हैं, निम्नलिखित हैं : 

(1) वस्तृगतता (Objectivity) यह विधि तथ्यों की खोज करती है और स्वयं तथ्यों 
पर आधारित होती है । तथ्य वे निरीक्षण हें जिनका मान निरीक्षक के बदलने पर भी स्थिर रहता 
.हे । निरीक्षण शब्दं का उपयोग इन्द्रियजन्य ज्ञान के पर्यायवाची रूप में किया गया हे,जैसे “चीनी 
का स्वाद मीठा होता हे ।' यह एक तथ्य है | व्यावहारिकी (behavioural sciences) में प्राप्त 
तथ्यों में वह उच्चकोटि की वस्तुगतता नहीं पायी जाती है जो भोतिक विज्ञानों मे, किन्तु फिर भी 
इन तथ्यों में वस्तुगतता की सम्भावना (probability) उच्चकोटि की होती हे | वस्तुगत गुण की 
खोज विज्ञान का उद्देश्य है और वही वास्तविक गुण है । वस्तुतः “वास्तविक शब्द वस्तु शब्द 
का विशेषण रूप है । किन्तु वस्तुगतता से यह अभिप्राय नहीं निकालना चाहिए कि व्यावहारिकी 
में मानव की पक्षपातपूर्ण भावनाओं, संवेगों, Ey या अभिवृत्तियों के लिए स्थान नहीं है । 
व्यावहारिकी में इन चीजों का भी अध्ययन होता है किन्तु इनको अध्ययन का आधार नहीं बनाया 
जाता है । अतः वैज्ञानिक विधि व्यक्तिगत पक्षपातों एवं रायों से मुक्त ऐसे तथ्यों पर आधारित हे 
जिनका सत्यापन सभी लोग कर सकते हें । 


(2) आत्म-संशोधनीयता (Self-correction)—aantra विधि की दूसरी विशेषता 
उसकी वह क्षमता है जिसके आधार पर वह अपनी भूलों को सुधार सकती है । कोई परिकल्पना 
(hypothesis) प्रारम्भ में सही प्रतीत हो सकती है किन्तु वैज्ञानिक उसको बार-बार सत्यापित 
करता है और परिकल्पना के असत्य सिद्ध होने पर उसे बिना किसी मोह-माया के त्याग देता है; 
किन्तु उसके निर्णय का आधार संगृहीत आँकड़ा होता है, किसी व्यक्ति की राय नहीं । वैज्ञानिक 
विधि में ऐसे चरण हैं जिनके प्रयोग से हम संगृहीत आकडे की विश्वसनीयता एवं वैधता का 
निर्धारण कर लेते हें । | 

(3) परिकल्पना का प्रयोग--इस विधि की विशेषता यह हे कि इसमें परिकल्पना का 
प्रयोग किया जाता है यद्यपि परिकल्पना के विषय में विस्तृत विवेचन बाद में किया जायेगा; 
तथापि यहाँ यह जान लेना आवश्यक है कि परिकल्पना एक कथन है जिसमें समस्या का 
सम्भावित हल प्रस्तुत किया जाता है । यदि समस्या में बहुत-से चरों (variables) का अध्ययन 
निहित है तो परिकल्पना उन चरों के मध्य पाये जाने वाले सम्भव सम्बन्ध के बारे में एक कथन 
होता है। यदि समस्या में केवल एक चर की तात्कालिक स्थिति का अध्ययन प्रस्तावित है तो 
परिकल्पना उस चर के एक सम्भव मान के बारे में एक कथन है। दोनों प्रकार के कथनों के 
उदाहरण नीचे दिये गये हैं : 

. उदाहरण ` 1--यदि हमारी समस्या बुद्धि एवं सामंजस्य (Intelligence and 
adjustment) हे तो हम निम्नलिखित परिकल्पनाएँ बना सकते हैं : 

परिकल्पना 1 : अधिक बुद्धिमान लोगों का सामंजस्य अधिक अच्छा होता है । 

परिकल्पना 2 : अधिक बुद्धिमान लोगों का सामंजस्य खराब होता है | 

परिकल्पना 3 : बुद्धि एवं सामंजस्य में कोई सम्बन्ध नहीं है | 

यद्यपि दो घरों के बीच सम्बन्ध खोजने के प्रयास में परिकल्पना 3 का बनाना हास्यास्पद- 
सा लगता हे तथापि हम आगे देखेंगे कि परिकल्पना 3 को ही वैज्ञानिक सर्वोत्कृष्ट मानते हैं। 
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उदाहरण 2--यदि अध्ययन के लिए प्रस्तावित समस्या एक भू-भाग के एक विशेष 
आयु-वर्ग (age-group) के बालकों की औसत बुद्धि-लब्धि ज्ञात करता है, तो हम निम्न 
परिकल्पनाएँ बना सकते हैं : 

रे परिकल्पना : दिये हुए भू-भाग के प्रस्तावित आयु-वर्ग के बालकों की औसत बुद्धि-लब्धि 
110 है | 
वैज्ञानिक विधि में परिकल्पनाओं का सत्यापन बिलकुल सीधे तरीके से नहीं होता है । 
परिकल्पनाओं के आधार पर तर्कशा के सिद्धान्तों द्वारा हम कुछ निष्कर्ष निकालते हैं। निष्कर्ष 
निकालने में तर्कशास्त्र की निगमन विधि का सहारा लेते ll । पुनः प्राप्त निष्कर्षों की सत्यता जाँचने 
के लिए प्रमाणों को संग्रह करते हैं । यदि भ्राप्त प्रमाण निष्कर्ष की सत्यता को संस्थापित करते हें 
तो हम परिकल्पना को सम्भव मान लेते हैं, अन्यथा हम उसे त्याग देते हैं। इस प्रकार 
परिकल्पना-सत्यापन में तीन चरण होते हैं--(अ) परिकल्पना का प्रस्तुतीकरण, (ब) निष्कर्षा का 
निगमन, एवं (स) निष्कर्षों का सत्यापन। इसी. कारण कभी-कभी वैज्ञानिक विधि को 
परिकल्पनात्मक निगमन विधि (hypothetico-deductive method) भी कहते हें । यहां 
चेतावनी के रूप में यह कह देना नितान्त आवश्यक है कि वैज्ञानिक विधि में परिकल्पना का होना 
अनिवार्य नहीं है । बहुत -से प्रारम्भिक वैज्ञानिक अध्ययन (exploratory scientific 
studies) ऐसे भी होते है जिनमें अनुभव एवं पूर्व-ज्ञान के अभाव में हम कोई परिकल्पना नहीं « 
बना सकते हैं । ऐसी परिस्थिति में हम एकांकी तथ्यों का संग्रह करते हैं ओर आगमन विधि 
(inductive method) द्वार संगृहीत तथ्यों से कुछ व्यापकीकरण या सामान्यीकरण 
(generalization) करते हैं। 

(4) मात्रात्मक अनुमान--वैज्ञानिक विधि की एक विशेषता यह भी हे कि इसमें संख्याओं 
या मात्रासूचक अक्षरों का प्रयोग किया जाता है | विज्ञान में विचार-वाहन (communication) 
की विश्वसनीयता पर अधिक बल दिया जाता है क्योंकि कोई कथन तब तक संत्य नहीं होता जब 
तक कि सुनने वाला उस कथन से वही अर्थ न निकाले जिस अर्थ में वह कथन कहा गया है। 
गुणात्मक कथनों में यह निश्चितता तथा विश्वसनीयता नहीं होती है । उदाहरण के लिए, यदि हम 
कहें कि राकेश बहुत लम्बा है तो 5 फीट लम्बा एक आदमी अनुमान लगायेगा कि राकेश लगभग 
56" लम्बा होगा और एक 5'6' लम्बा आदमी उसे 510" (लगभग) लम्बा समझेगा। लम्बा, 
नाटा,मोटा,पतला इत्यादि गुणात्मक विशेषण सापेक्षिक अर्थ रखते हैं। इस भ्रम को दूर करने के 
लिए मात्रात्मक (quantitative) वर्णन अधिक पसन्द किया जाता है । किन्तु यहा तथ्य का 
मात्रात्मक निरूपण सम्भव नहीं है वहाँ ऐसा करना अवांछनीय है । व्यावहारिकी में मात्रात्मक 
वर्णन को एक्र अन्य कारण से भी स्थान दिया जाता है। व्यावहारिकी में किये जाने वाले प्रयोग 
या मापन अनिश्चित (stochastic) होते हैं । अतः विशेषताओं का सम्भव मूल्य ज्ञात करने के 
लिए सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है और सांख्यिकी में मात्रात्मक अनुमान (संख्याओं) का 
प्रयोग सरल एवं सत्राभाविक होता है। 

इस प्रकार हम देखते हैं कि (1) वस्तुगतता (objectivity), (2) आत्म-संशोधनीयता 
(self-correction), (3) परिकल्पना का प्रयोग, एवं (4) मात्रात्मक अनुमान, वैज्ञानिक विधि 
की मुख्य विशेषताएं हैं। 

टर्नी तथा रोब (Turney and Robb) ने वैज्ञानिक विश्लेषण की प्रमुख विशेषताओं 
की चर्चा करते हुए लिखा है कि वैज्ञानिक विश्लेषण की विधि विज्ञान की अग्रलिखित छः 
विशेषताओं पर आधारित है,जो इसके स्वरूप को स्पष्ट करती है : 
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(1) विज्ञान तथ्य पर आधारित होता हे | (Science is based on facts.) 

(2) जटिल घटनाओं के विश्लेषण के लिए विज्ञान में विश्लेषण विधि का प्रयोग किया 
जाता हे। (Science employs the principle of analysis as a fundamental 
procedure in the dealing with complex phenomenon.) 


(3) विज्ञान के अन्तर्गत चिन्तन में परिकल्पना का प्रयोग होता 21 (Science 
employs the uses of hypothesis in the thinking involved.) 


(4) विज्ञान में संवेगात्मक Gata के लिए स्थान नहीं होता | (Science promotes 
freedom from emotional bias.) 


(5) विज्ञान में शुद्ध एवं संक्षिप्त मापन का प्रयोग होता है । (Science involves the 
use of accurate and concise measurement.) 


(6) विज्ञान 4 क्रमबद्ध चिन्तन को बढ़ावा दिया जाता हे | (Science promotes 
systematized thinking.) 


ai अतिरिक्त वैज्ञानिक विधि की एक खास विशेषता है जो ज्ञान प्राप्त करने की अन्य 
विधियों में नहीं पायी जाती। वह हे स्वयं-सुधार (Self-correction) की प्रक्रिया । वैज्ञानिक 
अपने ज्ञान एवं अपनी प्रक्रिया में स्वयं निरन्तर संशोधन एवं परिवर्द्धन करता रहता हे । 


वेज्ञानिक विधि की मान्यताएं (Assumptions of Scientific Method)— 

वैज्ञानिक विधि का प्रयोग कुछ मूल मान्यताओं के आधार पर किया जाता है । इन मान्यताओं की 
सत्यता या तो स्वयं-सिद्ध ह॑, या व्यवस्थित ज्ञान-प्रणाली के हेतु उनमें विश्‍वास रखना आवश्यक 
है । ये मान्यता निम्नलिखित हैं : 

(1) प्रकृति की समरूपता-इस मान्यता के अनुसार हम विश्वास करते हैं कि जो एक बार 
घटता हे, वही उन परिस्थितियों के पुनः एकत्र हो जाने पर फिर घटता है या घट सकता है । प्रकृति हर 
प्रकार से एकरूप है,यह मानना आवश्यक नही है; किन्तु उसमें काफी स्थिरता है और उसकी घटनाएँ 
स्वयं नहीं घटती, प्रत्युत कुछ कारणों से घटती हैं । इस मान्यता के अन्तर्गत तीन उपमान्यताएं 
हें-अ) प्राकृतिक प्रकार का सिद्धान्त,(ब) स्थिरता का सिद्धान्त,तथा (स) निर्धारण का सिद्धान्त । 

(अ) प्राकृतिक प्रकार का सिद्धान्त--यद्यपि प्रकृति में पायी जाने वाली वस्तुएं 
एकरूप नहीं हैं यहाँ तक कि नीम की कोई दो पत्तियाँ भी एकरूप नहीं हें, उनमें TA 
अवश्य देखा जा सकता है । किन्तु फिर भी प्राकृतिक वस्तुओं को उनके गुणों,रूपों, आकारों या रंगों 
के आधार पर समूहों में बांटा जा सकता है | वनस्पतियों,जातियों का वर्गीकरण या व्यक्तित्व-प्रकार 
(personality types) का निरूपण इसी मान्यता के आधार पर किया जाता है । 

(ब) स्थिरता का सिद्धान्त--यद्यपि प्रकृति परिवर्तनशील है तथापि यह विश्वास किया 
जाता है कि प्राकृतिक परिवर्तन आकस्मिक या इतने शीघ्र नहीं होते हैं कि प्राकृतिक तथ्यों का 
मापन न किया ज़ा सके। उदाहरण के लिए, किसी वस्तु की ओर मनुष्य को अभिवृत्ति 
(attitude) प्रकारान्तर से बदलती रहती है | किन्तु यह परिवर्तन सामान्यत: धीरे-धीरे होता है 
और सम्भव है परिवर्तन न भी हो | बहुत कम दशाओं में किसी विशेष एटना के कारण अभिवृत्ति 
एकाएक बदलती है । कम से कम इतनी स्थिरता तो होती ही है कि उसे नापा जा सके था उसका 
अध्ययन किया जा सके | मानवीय घटनाएँ प्राकृतिक घटनाओं से कम स्थायी होती हैं । "क्षणे 
TEI क्षणे रुष्टा' के दृष्टान्त मानव-व्यवहार में अधिक पाये जाते हे किन्तु ।फर भी हमारा विश्वास 
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है कि प्रत्येक व्यक्ति के व्यवहार करने के ढंग में एक स्थायित्व रहता है जिसके आधार पर हम 
किसी वर्णित परिस्थिति में उसके भावी व्यवहार का पूर्वानुमान करते हैं । 

(स) निर्धारण का सिद्धान्त-विज्ञान का यह विश्वास है कि सभी घटनाएँ किसी भौतिक 
कारण से घटती हैं, धर्म में विश्वास करने वाले यह सोचते हैं कि प्रकृति की सभी घटनाएँ एक 
अपरिमेय शक्ति ईश्वर की इच्छा (supernatural determinism) के अनुसार घटित होती 
हैं, और दार्शनिक आध्यात्मिक निर्धारण (spiritual determinism) में विश्वास करता हे, 
किन्तु वैज्ञानिक प्रत्येक घटना का कारण भौतिक जगत की शक्तियों में, जिसे वह इनदरो के द्वारा 
जान सकता है, खोजने का प्रयास. करता है । इसका यह अर्थ नहीं होता है कि वह नास्तिक है, 
प्रत्युत वह ऐसे कारणों की तलाश करता हे जिन्हें वह दूसरों को प्रदर्शित कर सके ओर जिनके 
सहारे वह घटनाओं को नियन्त्रित कर सके । विज्ञान का मुख्य उद्देश्य घटनाओं को समझने एवं 
पूर्वानुमानित करने तक ही सीमित नहीं है बल्कि उन पर नियन्त्रण प्राप्त करना है । 


(2) मनोविज्ञानिक प्रक्रिया सम्बन्धी मान्यता-वैज्ञानिक विधि की दूसरी मान्यता 
मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं से सम्बन्धित है । उसका विश्वास है कि देखने, स्मरण रखने ओर तर्क 
करने की मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के माध्यम से ही ज्ञानार्जन किया जा सकता हं । यद्यपि इन 
प्रक्रियाओं में त्रुटि सम्भव है तथापि उन त्रुटियों को सुधारा जा सकता हे ओर सहायक Fal का 
प्रयोग करके त्रुटियों को कम से कम किया जा सकता है। विना ड प्रक्रियाओं के ज्ञानार्जन 
असम्भव-सा है । उनका विश्वास है कि वह जो कुछ देखता है, सुनता है, सूँघता है, स्पर्श करता 
है,या चखता हे, वह सत्य है । वह इस जगत को माया या भ्रम नहीं मानता zl 

इन मान्यताओं पर आधारित पूर्व-वर्णित वैज्ञानिक विधि आधुनिक वैज्ञानिक ज्ञान की 
जननी है । जिस किसी विषय का ज्ञान इस विधि से अर्जित किया जाता है या जिस किसी विषय 
में वैज्ञानिक चिन्तन! का प्रयोग होता है, वह विज्ञान है, पाठ्य-वस्तु कुछ भी हो। यही कारण हे 
कि राजनीति-शास्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, सामाजिक-शास्र, एवं REG विज्ञान की श्रेणी में 
गिने जाने लगे हैं या इन विषयों के विद्वान अपने को वैज्ञानिक कहने लगे हैं। 

अब हम दो मुख्य प्रसंगों--0) विज्ञान के ध्येय, और (1) प्राकृतिक विज्ञानों एवं 
सामाजिक विज्ञानो में अन्तर, के विषय में विचार करेंगे | 
विज्ञान के ध्येय 

विज्ञान के तीन मुख्य ais Fh घटनाओं या घटकों a असता (ब) रानी zi 

करना; एवं (स) घटनाओं पर नियन्त्रण करना | घटना (phenomenon 
प त सत्यताओं के लिए किया गया है जिनके अध्ययन में मनुष्य की 
अभिरुचि हे । बादल का गरजना,पानी का बरसना,जीवधारियों की प्रजनन-क्रिया, पिता का क्रुद्ध 
होना और चुम्बक का समीप बहती त्रिद्युतधारा पर प्रभाव इत्यादि सभी घटनाएँ हैं | 

(अ) घटनाओं को समझना (Understanding of Phenomen2)—आकृतिक या 
मानवीय घटनाओं को समझने से हमारा तात्पर्य हे उनके प्रारूप, गुण, रंग, रचना इत्यादि से 
परिचित होना जिससे घटनाओं का उपयुक्त वर्गीकरण एवं पहचान सम्भव हो सके तथा एक 


परिकल्पनात्मक निगमन विधि को ही कभी-कभी वैज्ञानिक चिन्तन का नाम दिया जाता है। इसमें 
! परिकल्पना के स्थान पर धारणात्मक प्रारूप (conceptual model) का प्रयोग किया जाता है। 
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घटना को दूसरी घटना से भिन्न किया जा सके | किसी घटना को समझने से तात्पर्य हे कि हम 
उसका पूर्वानुमान कर सकें, जैसे रमेश कहता है, मैं अपनी पली को समझता हूँ। इस कथन 
उसका अभिप्राय होता है कि वह जानता हे कि एक दी हुई परिस्थिति में उसकी पली केसा 
व्यवहार करेगी या कैसा अनुभव करेगी | इसी प्रकार, जब हम कहते हैं कि हम पीलिया रोग को 
समझते है तो हमारा तात्पर्य होता है कि हम रोग के कारणों, लक्षणों या ण से परिचित हैं, हम 
उसे पहचान सकते हैं। घटनाओं का समझना विज्ञान का पहला उद्देश्य हे । इससे उच्चतर स्तर 
का उद्देश्य उन्हें पूर्वानुमानित करने का है। 


(ब) घटनाओं का पूर्वानुमान (Prediction of Phenomena)—भ्राकृतिक या 
मानवीय घटनाएँ परस्पर सम्बन्धित होती हें | उनका यह सम्बन्ध कहीं सरल और कहीं जटिल 
होता है। जब कुछ घटनाएँ कार्य-कारण सम्बन्ध में बंधी होती हैं तो उनके घटित होने की 
सम्भावनाओं को पूर्वानुमानित किया जा सकता है, जैसे विद्युत-धारा और चुम्बक का दो 
सत्यताओं के बीच सरल सम्बन्ध है। जहाँ विद्युत-धारा बह रही होगी, उसके समीप एक 
चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जायेगा और उस क्षेत्र की दशा विद्युत-धारा की दशा पर निर्भर होगी । 
किन्तु शैक्षिक निष्पत्ति (educational achievement) एवं बुद्धि का सम्बन्ध जटिल है, 
क्योंकि शैक्षिक निष्पत्ति बुद्धि के अतिरिक्त अन्य बहुत-से निर्णायक तत्वों (शैक्षिक सुविधाएँ, 
प्रेरणा, पठन-विधि, अभिरुचि) पर भी निर्भर करती है | 


अतः सम्बन्धित घटनाओं (घटकों) के बीच कार्यात्मक सम्बन्ध ज्ञात करना विज्ञान का 
दूसरा उद्देश्य है | कार्यात्मक सम्बन्ध (functional relationship) से तात्पर्य हे कि एक घटना 
(घटक) को एकं या अनेक घटनाओं (घटकों) की सहायता से पूर्णतः निर्धारित करना | 

(स) घटनाओं पर frao (Control of Phenomen2)—घzनाओं पर नियन्त्रण 
विज्ञान का सर्वोत्कृष्ट उद्देश्य है प्रकृति पर विजय और प्राकृतिक मानवीय घटनाओं पर नियन्त्रण 
करने की मनुष्य की हमेशा से इच्छा रही है । घटनाओं पर नियन्त्रण तभी सम्भव है जब किसी 
घटना को निर्धारित करने वाले घटकों का हमें पूर्ण ज्ञान हो और साथ ही उन घटकों को 
आवश्यकतानुसार परिमार्जित एवं परिणत करने की क्षमता हो। पुनः नियन्त्रण का उद्देश्य तभी 
सम्भव है जब घटना एवं घटना के निर्धारक तत्वों में पाये जाने वाले फलकीय सम्बन्ध का हमें 
सुनिश्चित ज्ञान हो । 

सामाजिक एवं प्राकृतिक विज्ञानों में अन्तर--यद्यपि वैज्ञानिक विधि का प्रयोग सामाजिक 
विषयों या व्यावहारिकी के अध्ययन के लिए किया जा रहा हे तथापि सामाजिक विज्ञान 
(अर्थशास्र, शिक्षा इत्यादि प्राकृतिक विज्ञानों (भौतिक शा्र,रसायन शास्त्र इत्यादि) से भिन्न हे । 
बहुत से विद्वानों का मत है कि सामाजिक विज्ञान प्राकृतिक विज्ञानों की तरह वैज्ञानिक विषय 
कभी नहीं बन सकते हैं, किन्तु कुछ लोगों का मत है कि सामाजिक विज्ञान अभी अविकसित 
विज्ञान है और कुछ दिनों बाद वे भी विकसित हो जायेंगे । लोगों की राय कुछ भी हो, दोनो प्रकार 
के विज्ञानों के विषय-वस्तु एवं कार्य-कारण सम्बन्ध के मूल में कुछ सत्यताएँ हें जिनके कारण दो 
प्रकार के विज्ञान भिन्न-भिन्न रहेंगे : 

(1) विषय-वस्तु की जटिलता (Complexity of Subject-matter); 

(2) विषय-वस्तु की निगीक्षणता (Observability of Subject-matter); 


ce (3) विषय-वस्तु की अपुनरावृत्ति (Non-repeatability of Subject-matter); 
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(4) विषय-वस्तु ओर वेज्ञानिक का सम्बन्ध (Relationship of Scientist to the 
Subject-matter) | 


(1) विषय-वस्तु की जटिलता--प्राकृतिक विज्ञान में विषय-वस्तु मनुष्येतर सजीव या 
निर्जीव पदार्थ या शक्तियाँ होती हैं । वे स्वयं या उनके प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से ज्ञानेन्द्रियो द्वारा जाने 
जा सकते हें । वे संवेगहीन पदार्थ होते हैं और उन्हें हम स्वेच्छा से घटा-बढ़ा सकते हैं। पुनः 
प्राकृतिक विज्ञानों में विषय-वस्तु सरल होती है । एक बार में थोड़े-से चरों (variables) से काम 
पड़ता है तथा चरों के बीच सरल सम्बन्ध होता है । उदाहरण के लिए, आदर्श गैसों के दबाव, 
आयतन एवं ताप में कितना सरल सम्बन्ध है : 

दबाव X आयतन = स्थिरांक X परम ताप 
अथवा शून्य में गिरती वस्तु द्वारा प्रारम्भ से स' समय में गिरी हुई दूरी 'द' के लिए निम्नलिखित 
सम्बन्ध है : | 
z= 16 सः फीट 

इसके विपरीत, सामाजिक विज्ञानों में विषय-वस्तु बहुत ही जटिल होती है । इसमें प्रयुक्त होने 
` बाले चर अमूर्त भावनाएँ या धारणाएँ होती हैं जिनका प्रत्यक्ष ज्ञान असम्भव है । उदाहरण के लिए, 
बुद्ध (intelligence) एक धारणा है जिसको न तो हम देख सकते हैं और न स्पर्श क९ सकते हैं 
या अन्य किसी प्रत्यक्ष विधि से मालूम कर सकते हैं। अतः हमें अप्रत्यक्ष रूप से बुद्धि का 
अनुमान लगाना पड़ता है । हम अपने विवेक के आधार पर कहते हैं कि जो व्यक्ति अमुक-अमुक 
व्यवहार मापनीय दक्षता के साथ कर सकता है, उसमें बुद्धि है । बुद्धि व्यवहार करने की क्षमता 
एवं दक्षता के आधार पर अनुमानित की जाती हे | अब ये कथित व्यवहार बुद्धि नापने के लिए 
आवश्यक हैं किन्तु पर्याप्त नहीं हैं | कोई व्यक्ति जिसमें बुद्धि है,उन व्यवहारों को कर सकता है। 

ऐसे भी लोग उन व्यवहारों को कर सकते हैं जिनके पास उन व्यवहारों को करने की बुद्धि 
नहर । ऐसे लोग उन्हें अपने अर्जित ज्ञान के आधार पर करते E | अब कौन-कोन व्यवहार बुद्धि 
को नापने के लिए प्रयुक्त किये जा सकते है, इस विषय पर विद्वान एकमत नहीं हैं । 

सामाजिक विज्ञान में प्रयुक्त होने वाले चरों (variables) के बारे में दूसरी जटिलता यह 
है कि वे सापेक्षतः अधिक परिवर्तनशील रहते हैं। उदाहरण के लिए, बच्चों की अभिरुचिया 
बदलती रहती हैं।! मापन की विश्वसनीयता का मूल्यांकन करने के लिए जब उस चर को 
कालान्तर में पुनः नापा जाता है तब वह चर स्वयं oe का ail res 

सामाजिक विज्ञान में पढ़ी जाने वाली घटनाओं के घ प्राय: अनेक कारण | 
उदाहरण के लिए, एक छात्र के पढने में कमजोर होने के बहुत से कारण हो सकते है | उसकी 
बुद्धि-लब्धि (1.0.) कम हो सकती है, उसकी आर्थिक दशा खराब हो सकती है, पढ़ने के लिए 
Sor का अभाव हो सकता है, अभिरुचि की कमी हो सकती है या उसका समायोजन 
(adjustment) खराब हो सकता है। इसके अतिरिक्त भी बहुत-से वैयक्तिक या 
पर्यावरणात्मक (environmental) के कारण शैक्षिक दुर्बलता को उत्पन्न कर सकते हैं । पुनः ये 
सब कारण स्वयं स्वतत्र नहीं हैं । वे आपस में भी सम्बन्धित हैं और एक कारण के वर्तमान रहं. 


पर दूसरा स्वयं उपस्थित हो जाता है। 
क 3 स स्य 
1 डी.ई सुपर के अनुसार बच्चों की अभिरुचियाँ 16 वर्ष की आयु के बाद स्थिर होती है । देखिए, उनकी 
पुस्तक Appraising Vocational Fitness । 
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(2) विषय-वस्तु की निरीक्षणता-प्राकृतिक विज्ञानो में निरीक्षण समय पर कम निर्भर 
होता है जबकि सामाजिक विज्ञानो में चरों का मान समय के साथ बदलता रहता ह | इन विज्ञानों 
में चरों का निरीक्षण स्वाभाविक परिस्थिति में ही करना श्रेयस्कर होता है क्योंकि प्रयोगशाला की 
कृत्रिम परिस्थिति में वह चर बदल जाता है। इस तथ्य को स्पष्ट करने के लिए पैवलव का एक 
प्रयोग बताया जा सकता है | वह अपने कुत्ते पर प्रयोगिक अनुबन्धन (conditioning) का 
प्रयोग देख रहा था। जब उसका प्रयोग सफल हो गया तो उसे अतीव प्रसन्नता हुई ओर वह 
अपने सहयोगी को सफल प्रयोग देखने के लिए बुला लाया । उसे यह देखकर बड़ी निराशा हुई 
कि सहयोगी की उपस्थिति में कुत्ते ने अनुबन्धित (conditioned) व्यवहार नहीं प्रदर्शित 
किया । फिर बाद में उसने पता लगाया कि कुत्ते का परिवर्तित व्यवहार सहयोगी (एक अजनबी) 
की उपस्थिति के कारण था। 


आज हम किसी बालक के 10 वर्ष बाद होने वाली अभिरुचि का पता नहीं लगा सकते 
हैं। इसी कारण विकासात्मक अध्ययन बहुत खर्चीले एवं समयनाशक होते हैं | वास्तविक समय 
या परिस्थिति के लिए हमें प्रतीक्षा करनी पड़ती है । इसी प्रकार किसी चर के भूतकालीन मान का 
पता लगाना भी कठिन है । 


(3) विषय-वस्तु की अपुनरावृत्ति-्राकृतिक विज्ञानों की घटनाएँ दुहरायी जा सकती हें। 
ज्योतिषीय घटनाओं के अतिरिक्त, जहाँ घटनाओं की पुनरावृत्ति समय पर निर्भर होती हे या वे 
' बार-बार स्वयमेव घटती हैं, वहाँ सामाजिक विज्ञानों की घटनाओं में एक ऐतिहासिकता होती हे 
अर्थात्‌ वे एक निश्चित समय पर घटी हुई होती हैं और उनके उसी रूप में पुनः घटित होने कौ 
सम्भावना कम होती है । यह कहना कि 'इतिहास अपने को दुहराता है', एक सामान्यीकरण है 
जिसे प्रत्यक्ष रूप में निर्णायक ढंग से कभी प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है । हा, कभी-कभी एक 
धुंधली, अस्पष्ट एवं अनिश्चित-सी शंका अवश्य प्रतीत होती है कि इस समय किसी अपुकः 
ऐतिहासिक काल की परिस्थितियाँ पुनरुत्पन्न हो गयो हैं । 


व्यावडारिक एवं सामाजिक घटनाओं की एकरूपता तथा बारम्बारता का अभाव होता हे, 
अत: सामाजिक सिद्धान्तों का प्रस्थापन या सत्यापन मुश्किल होता हे | 


(4) विषय-वस्तु और वैज्ञानिक का सप्बन्थ-प्राकृतिक विज्ञानों में वैज्ञानिक की 
विषय-वस्तु या तो निर्जीव पदार्थ होते हैं या मनुष्येतर प्राणी जिनके ऊपर वे संवेगहीन, 
अव्यक्तिगत निर्ममता से प्रयोग कर सकते हैं | एक वैज्ञानिक किसी धातु की तन्यता देखने के 
लिए उसके तार खींच सकता है या उसकी वर्धनीयता को देखने के लिए उसे पीट सकता है 
की लारवाहक नली को काट कर लार की मात्रा को नाप सकता है किन्तु ऐसे अमानुषिक = 
मनुष्यों के ऊपर नहीं कर सकता a इसी कारण मनोविज्ञान में सीखने के नियम मुख्यतः 
GUE AA से लिये गये हें जो मनुष्य के ऊपर पूरी तरह से लागू नहीं होते हे । एक 

घण्टों तक अपनी निरीक्ष्य वस्तु की ओर ध्यान से देख सकता है किन्तु एक 
समाजशास्त्री ऐसा नहीं कर सकता, जबकि, मुख्यतः उसकी निरीक्ष्य वस्तु एक दूसरा मनुष्य हो | 
व्यावहारिकी में विषय-वस्तु एवं वैज्ञानिक के मध्य अन्तर्क्रिया होने की सम्भावना रहती हे और 
निरीक्षक एवं निरीक्ष्य परिवर्तित डो जाते हैं । पुनः वांछनीय व्यवहार करने की इच्छा से उसका 
व्यवहार वास्तविकता से दूर हो जाता है। प्रश्‍न-- आपकी माताजी आपको प्यार करती हैं ?' 
उत्तर--जी हाँ ।” यह उत्तर इसलिए नहीं दिया गया कि माताजी आपको वस्तुतः प्यार करती हैं, 
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ज्ञान प्राप्त करने के आधुनिक साधन 
[MODERN METHODS OF ACQUIRING KNOWLEDGE] 

सत्रहवीं शताब्दी के लगभग मनुष्य ने ज्ञान प्राप्त करने की एक नवीन विधि का विकास 

किया जिसके फलस्वरूप वर्तमान वैज्ञानिक आन्दोलन का जन्म हुआ । फ्रांसिस बेकन ने उस 
समय वैज्ञानिक विधि की नींव डाली जबकि उसने निरीक्षित तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष 
निकालने तथा निगमनात्मक विधि का प्रयोग करने पर बल दिया | बेकन की यादृच्छिक तथ्यों 
को प्राप्त करने की विधि के द्वारा अनियन्त्रित सूचनाओं का ढेर लगने लगा | अतः विश्वसनीय 
ज्ञान प्राप्त करने की अधिक व्यावहारिक विधि का विकास करने के प्रयास में न्यूटन, गैलीलियो 
तथा उनके साथियों ने आगमनात्मक तथा निगमनात्मक चिन्तन की विधि को एक साथ मिलाकर 
प्रस्तुत किया | निरीक्षण तथा चिन्तन की इसी मिश्रित व्यवस्था ने वर्तमान वैज्ञानिक अनुसन्धान- 
प्रणाली को जन्म दिया | 


वैज्ञानिक विधि के पद 
[STEPS IN SCIENTIFIC METHOD] 
वैज्ञानिक विधि में तथ्यों का उद्देश्यपूर्ण संग्रह होता है। इस विधि में अनुसन्धानकर्ता 
निगमन तथा आगमन, दोनों विधियों का प्रयोग करता | वह विमर्शी चिन्तन (reflecting 
thinking) की प्रणाली को अपनाता हे | सन्‌ 1910 ई. में ड्यूवी ने “हम कैसे सोचते हैं ?' 
(How We Think ?) का विश्लेषण करते हुए इस प्रणाली पर विस्तार से प्रकाश डाला। 
वैज्ञानिक अध्ययन-विधि का भी यही आधार है। 


विभिन्न पद निम्न प्रकार हैं : - 
पद (1) : कठिनाई का अनुभव--विमर्शी चिन्तन अथवा वैज्ञानिक अनुसन्धान किसी 
कठिनाई की अनुभूति से प्रारम्भ होता है। व्यक्ति के मार्ग में कोई बाधा ऐसी उत्पन्न हो जाती है 
जो उसे व्यप्र कर देती है । यह बाधा निम्नलिखित प्रकार की हो सकती है : 
(क) उसके पास वांछित वस्तु के प्राप्त करने का साधन नहीं है। 
(ख) किसी वस्तु की विशेषताओं को पहचानने में कठिनाई हो रही है | 
(ग) किसी अप्रत्याशित घटना की व्याख्या करने में असमर्थ है। 
पद (2) : कठिनाई का सीमांकन एवं परिभाषीकरण--अब वह व्यक्ति निरीक्षण के 
आधार पर तथ्यों का संग्रह करके अपनी कठिनाई का सीमांकन एवं परिभाषीकरण करता # 
: समाधान के (प्राक्कल्पनाएँ)--तृतीय स्तर पर त 
पूर्व- ook T व्यक्ति उन समस्याओं के-समाधान के कुछ तर्कपूर्ण सुझाव प्रस्तुत 
करता है। किसी समस्या के उन्हीं सम्मानित उत्तरों को ही प्राक्कल्पना कहते हैं। अतः वह 
कतिपय प्राक्कल्पनाओं का निर्माण करता है | Fees -= 
: निगमनात्मक ढंग से पर -चतुर्थ स्तर पर वह इस पर विचार 
करता a ये प्राक्कल्पनाएं सत्य = कुछ निष्कर्ष निकलने चाहिए Ja 
प्राक्कल्पनाओं का परी क्षण--इस पद के वह व्यक्ति 
प्रत्येक TO दा करता है तो इस निश्चय पर पहुँचने का प्रयास करता है कि 
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कौनसी प्राक्कल्पना निरीक्षित तथ्यों के अनुरूप है। इसके आधार पर वह सर्वोत्तम समाधान 
प्रस्तुत करता है | 


विमर्शी चिन्तन की प्रक्रिया के ये पद यह प्रकट करते हें कि किस प्रकार आगमन तथा 
निगमन वैज्ञानिक अस्र की दो तेज धारों के समान सत्य को अनेक खण्डों में बॉटते हे | आगमन 
प्राक्कल्पना के लिए आधार तैयार करता है, निगमन प्राक्कल्पना के तार्किक निष्कर्षो के लिए 
साधन प्रस्तुत करता हे जिससे तथ्य की विरोधी बातों को अलग किया जा सके। आगमन पुनः 
शेष प्राक्कल्पनाओं के सत्यापन में सहायता करता है | अनुसन्धानकर्ता लगातार तथ्यों के संग्रह, 
प्राक्कल्पनाओं का निर्माण, इनके परीक्षण तथा निष्कर्ष निकालने में व्यस्त रहता हे । इस प्रकार 
आगमन तथा निगमन, दोनों विधियों के प्रयोग द्वारा वह एक विश्वसनीय ज्ञान प्राप्त करता है। 


उपर्युक्त पद एवं पद्धति अनुसन्धान की विधि को स्पष्ट करते हैं। यद्यपि इन पदों के 
उपयोग में कठोरता नहीं होती अर्थात्‌ अनुसन्धानकर्ता इसी क्रम में चलने के लिए बाध्य नहीं हें, 
क्योंकि चिन्तन को किसी सीमा में नहीं बाँधा जा सकता है | एक अनुसन्धानकर्ता ऐसा कभी नहीं 
करता कि एक पद पर कार्य कर उसे समाप्त करने के बाद दूसरे को शुरू करता हो । वह तो अपना 
क्रम बना लेता है, तथा एक साथ एक से अधिक पदों पर कार्य करता रहता है, एक से दूसरे पर 
बदलता भी रहता है । किसी से कम समय एवं श्रम आवश्यक होता है तो किसी में अधिक । जब॑ 
वह प्रतिवेदन प्रस्तुत करने लगता है तो एक व्यवस्थित क्रम दे देता | 


वैज्ञानिक विधि का एक उदाहरण--एक उदाहरण द्वारा उपर्युक्त बातों एवं पदों का 
स्पष्टीकरण हो जायेगा । 


पद (1) : समस्या का अनुभव--अमुक व्यक्ति छुट्टियों के बाद घर लौटता है तो देखता 
है कि उसका बैठने का छप्पर तथा बगीचा नष्ट हो गया है । 


पद (2) : वास्तविक तथ्य-संग्रह जिनके द्वारा वह कठिनाई को निश्चित कर सका--वह 
छप्पर तथा बगीचे का निरीक्षण करके देखता है कि बाड़ टूटी हे, फूल टूटे हें तथा पौधे उखड़े पडे 
हैं और छप्पर उजड़ा हुआ है | 


पद (3) : प्राक्कल्पना का निर्माण--इसका कारण ढूँढ़ता हुआ वह विचार करता है कि 
(i) OT बच्चों ने जानबूझ कर तो नहीं तोड़ा-फोड़ा है ? उसने बच्चों को तोडते तो देखा ही 
नहीं है । फिर यह भी विचार आता है कि (1) तूफान से नष्ट हुआ हो सकता है। अब वह दोनों 
प्राक्कल्पनाओं का परीक्षण करता है । | 


पद (4) : प्राक्कल्पना का परीक्षण--यदि बच्चों के द्वारा तोड़ने की बात सत्य हे तो 
छुट्टियों में बच्चों को वहाँ रहना चाहिए। पड़ोसियों से पूछने पर ज्ञात होता है कि बच्चे तो छुट्टियों 
में स्काउट-कैम्प में बाहर चले गये थे । अतः वह पहली प्राक्कल्पना को अस्वीकार कर देता है 
क्योंकि तथ्यानुरूप नहीं है । colts 


अब द्वितीय प्राक्कल्पना का परीक्षण करता हे | यदि तूफान ने उसके छप्पर तथा बगीचे 
को नष्ट किया हे तो अन्य पड़ोसियों के भी नष्ट हुए होंगे | इस तथ्य की पुष्टि के लिए वह अन्य 
पड़ोसियों के छप्परों तथा बगीचों का निरीक्षण करता है वह देखता हे कि-- 

(क) अन्य लोगों के छप्पर तथा बगीचे भी टूटे-फूटे हें । 
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(ख) समाचार'पत्रो के पृष्ठों को पलटता है तो इस समाचार की पुष्टि होती है कि तूफान 
आया था और उसने अनेक बाग-बगीचों तथा घरों को नष्ट कर डाला | 
(ग) एक पड़ोसी भी तूफान की भयंकरता की पुष्टि करता हे । 
इन प्रमाणों के आधार पर वह व्यक्ति दूसरी प्राक्कल्पना को स्वीकार कर लेता है और . 
यही निष्कर्ष निकालता है कि तूफान ने छप्पर तथा बगीचे को नष्ट किया | i 
यह एक उदाहरण है । यही प्रक्रिया अधिक सुव्यवस्थित रूप में आगमन तथा निगमन 
विधियों का उपयोग करती हुई वैज्ञानिक अनुसन्धान-प्रणाली में चलती ca 
fact (Whitney) ने वैज्ञानिक प्रक्रिया के सात तत्वों की चर्चा की हे जो इस प्रकार हें : 
(1) उद्देश्यपूर्ण निरी क्षण (Purposeful observation); 
(2) विश्लेषण एवं संश्लेषण (Analysis and Synthesis); 
(3) चयनात्मक प्रत्याह्यान (Selective Recall); 
(4) परिकल्पना (Hypothesis); 
(5) सम्पुष्टि खं प्रयोगात्मकता (Verification and Experimentation); 
(6) तर्क (Reasoning)— 
(अ) सहमति विधि द्वारा (By method of agreement), 
(ब) असहमति विधि द्वारा (By method of disagreement), 
(स) सहपरिवर्तन की विधि द्वारा (By method of concommitant variation), 
(द) अवशेष भागी विधि द्वारा (By method of residue), तथा 
(य) सहमति एवं असहमति की संयुक्‍त विधि द्वारा (By joint method of 
agreement and difference); 
(7) निर्णय (Judgement) | 
मनोविज्ञान तथा शिक्षा में वैज्ञानिक अनुसन्धान-प्रणाली का उपयोग 
अनुसन्धान की वैज्ञानिक प्रणाली सभी ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्रों में उपयोगी सिद्ध हो रही है । 
एक आधारभूत अनुसन्धानकर्ता नवीन सिद्धान्तो, नियमो एवं तथ्यों की खोज के लिए इस विधि 
का प्रयोग करता है । व्यावहारिक क्षेत्र में काम करने वाला अनुसन्धानकर्ता इस विधि के प्रयोग 
द्वारा अपने व्यावहारिक क्षेत्र की समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करता हे | मनोविज्ञान तथा 
शिक्षा दोनों के सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक, दोनों पक्षों की समस्याओं के समाधान में यह विधि 
अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हुई है | इसके आधार पर मनुष्य ने ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में असीम प्रगति 
की है तथा करता जा रहा हे । एक समय ऐसा था जब मानव यह समझता था कि हमें प्रकृति एवं 
समाज के विषय में बहुत कुछ ज्ञात हे । किन्तु पिछले वर्षों में वैज्ञानिक sae -प्रणाली के 
उपयोग ने अनेक मान्य सिद्धान्तों एवं aot को aie : | r gE a 
am जो कुछ जानते हैं,वह अ 
pss वह = ger के निष्क को लोगों के सामने प्रस्तुत कर उनके परीक्षण एवं 
मूल्यांकन की प्रेरणा देता है | इस वैज्ञानिक अनुसन्धान की विधि ने मनोविज्ञान तथा शिक्षा के 
dra में क्रान्तिकारी परिवर्तन किया है और लोगों की चिन्तन-धारा को मोड़ दिया है | 
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कुछ लोगों का यह विचार हे कि वैज्ञानिक विधि का प्रयोग केवल प्राकृतिक विज्ञानों में 
ही हो सकता है | किन्तु यह बात विवादास्पद होते हुए भी सन्देह-रहित हे कि वैज्ञानिक पद्धति में 
जिस प्रक्रिया को अपनाते हैं वह ज्ञान-विज्ञान के सभी क्षेत्रों में व्यवहार में आती है तथा अध्ययन 
को सफल बनाने एवं नवीन ज्ञान को प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होती है | विज्ञान किसी एक 
विषय अथवा क्षेत्र से सम्बन्धित नहीं है; सभी क्रमबद्ध ज्ञान तथा उसके प्राप्त करने की नियोजित 
प्रक्रिया को वैज्ञानिक ज्ञान तथा वैज्ञानिक प्रक्रिया कहते हैं । अन्तर केवल विषय को प्रकृति में है । 

वैज्ञानिक ज्ञान की चार प्रमुख विशेषताएं होती हैं : 

(1) वस्तुनिष्ठता (Objectivity), 

(2) सत्यापन-क्षमता (Verifiability), 

(3) निश्चयात्मकता (Definiteness), तथा 

(4) भविष्य-कथन-क्षमता (Predictability) | 

जिस सीमा तक जो विषय इस वैज्ञानिक प्रकृति के जितना निकट है, उसी सीमा तक वह 
विज्ञान है और उसके अध्ययन में वैज्ञानिक प्रणाली का व्यवहार हो सकता है | मनोविज्ञान तथा 


शिक्षा में वैज्ञानिक ज्ञान प्रणाली की सभी विशेषताएँ उपलब्ध हे, अत: इन क्षेत्रों में इस प्रणाली का 
उपयोग पूर्ण रूप में होता हे | 


अभी तक हमने ज्ञान, विज्ञान तथा ज्ञान-प्राप्ति के विभिन्न साधनों एवं उनमें वज्ञानिक 
प्रणाली के महत्व पर विचार किया हे | हम इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि यह अनुसन्धान 


की am महत्वपूर्ण प्रणाली है । अगले अध्याय में हम अनुसन्धान ओर उसकी प्रकृति पर विचार 
करेंगे । 
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अनुसन्धान की प्रकृति तथा क्षेत्र 


[RESEARCH : ITS NATURE AND SCOPE] 


अनुसन्धान का अर्थ 
[MEANING OF RESEARCH] 

iat ll ' शब्द का प्रयोग अब ज्ञान की प्रत्येक शाखा के गहन अध्ययन के निमित्त 
होने लगा है । शिक्षा तथा मनोविज्ञान के क्षेत्र में भी 'अनुसन्थान' शब्द लोगों के लिए अब 
अपरिचित नहीं है | अनुसन्धान की प्रकृति के सम्बन्ध में विचार करने से पूर्व इसी अर्थ में प्रयुक्त 
होने वाले दो अन्य शब्दों को भी देख लेना उचित होगा। वे शब्द हैं “शोध” और 'गवेषणा' | 
“शोध' शब्द एक प्रकार की शुद्धि, संस्कार या संशोधन का अर्थ देता है। इस सन्दर्भ में यह कहा 
जा सकता है कि प्रदत्तों के विश्लेषण, सारणीयन और कुछ-कुछ स्पष्टीकरण के लिए “शोध' शब्द 
का EN कर तो सकते हैं किन्तु इससे व्यापक निष्कर्षो तक पहुँचने की प्रक्रिया का आभास नहीं - 
मिलता | 

'वेषणा' शब्द भी विचारणीय है। प्रारम्भ में भारत में संस्कृति वनों और पर्वतों की 
उपत्यकाओं में फलफूल रही थी। पशु-पालन आर्या का एक मुख्य व्यवसाय था। गोचारण 
बालकों और प्रौढ़ों की एक प्रमुख क्रिया थी । वन में गायें बहुत दूर-दूर तक चरने चली जाती थीं 
और सन्ध्या-समय उन गायों को घर लाने के लिए उनकी व्यापक खोज होती थी | इस क्रिया को 
प्राचीन साहित्य में 'गवेषणा' नाम से पुकारा गया। गोधूलि-बेला, गोपाल, गवेषणा आदि हिन्दी 
के शब्दों में यही 'गो' शब्द प्रधान है | वर्तमान सन्दर्भ में, हम 'गवेषणा' शब्द का प्रयोग किसी 
वस्तु, पदार्थ या किसी नितान्त नवीन तथ्य की खोज के लिए कर तो सकते हें किन्तु विचारों के 
क्षेत्र में नयी उदभावनाएँ, नयी कल्पना एवं सामान्यीकरण की नयी प्रक्रियाए गवेषणा शब्द से 
ठीक से प्रकट नहीं हो पातीं | यही कारण है कि प्रस्तुत पुस्तक में अनुसन्धान शब्द का ही प्रयोग 
किया गया है। ~ 
“अनुसन्धान शब्द का प्रयोग किसी संशोधन या वस्तु की खोज के लिए नहीं किया जा 
रहा है । यह उस क्रिया तथा प्रक्रिया का द्योतक है जिसमें अनेक प्रकार के तथ्यों का एकत्रीकरण 
और अनेक आधारों पर व्यापक निष्कर्ष निकालना सम्मिलित हे । इस प्रक्रिया में गवेषणा और 
शोध की उप-प्रक्रियाएँ भी सम्मिलित हैं। इस शब्द में प्रकृति के अनुसार पूछताछ, जाँच, गहन 
निरीक्षण, व्यापक परीक्षण, योजनाबद्ध अध्ययन, सोदेश्य एवं तत्परता-युकत सामान्य निर्धारण 
आदि की प्रक्रियाएँ महत्वपूर्ण € | 
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अनुसन्धान कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है जो केवल धरातल पर ही खोज-बीन करे। इसमें 
गहन निरीक्षण मुख्य प्रत्यय है । दूसरा मुख्य विचार समस्या का विशिष्टीकरण है । इस प्रकार से 
यह कहा जा सकता है कि अनुसन्धान एक सुसीमित क्षेत्र मे किसी समस्या का सर्वागीण 
विश्लेषण है | समस्या का प्रारम्भ जिज्ञासा से होता है। जिज्ञासु व्यक्ति ही अनुसन्धान-कार्य 
सफलता से कर सकता है। जिज्ञासा के अभाव में यह क्रिया किसी भी रूप में सम्भव नहीं है । 
अतः मन में जिज्ञासा का उत्पन्न होना ही अनुसन्धान का मूल आधार है | 


दर्शन, धर्म, विज्ञान आदि सभी चिन्तनात्मक क्षेत्रों में सन्देह, जिज्ञासा, आश्चर्य आदि के 
भाव x क्षेत्र में आगे बढ़ने के प्रथम चरण है । इस सन्दर्भ में निम्नलिखित उद्धरण ध्यान देने 
योग्य 2 

हाँ, यह बात अवश्य है कि जब तक मन में आश्चर्य, सन्देह, जिज्ञासा या अशान्ति की 
भावना नहीं आयेगी तब तक दर्शन की समस्याओं पर व्यक्ति का ध्यान नहीं जायेगा । जिस 
जगत में हम रहते हैं, इसको देखकर सभी के मन में कोतूहल नहीं उत्पन्न होता। ऐसे व्यक्तियों 
a he TIR नहीं कहा जा सकता | गोस्वामी तुलसीदास ने इसी प्रकार के व्यक्तियों के विषय 

कहा है : 
“सबसे भले वे मूढ, जिन्हहि न व्यापइ जगत गति।' 

उपर्युक्त पंक्ति में कवि ने मूढ़ता की प्रशंसा की है,या उस पर व्यंग्य किया है ? महाकवि ने यहाँ 
पर शब्द की उच्चतम 'शक्ति-व्यंजना' का प्रयोग किया है। जो व्यक्ति जगत की गति से 
पूर्णरूपेण सन्तुष्ट हैं एवं जगत की गति का जिन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता हे उन्हें अभिधार्थ में 
भी कवि ने मूढ़ कहा है--यह ध्यान देने की बात हे।' 

उपर्युक्त उद्धरण से यह निष्कर्ष सरलता से निकाला जा सकता है कि केवल दर्शन ही 
नहीं, ज्ञान-विज्ञान की अन्य शाखाओं में भी आश्चर्य, जिज्ञासा एवं अशान्ति उस क्षेत्र में व्याप्त 
समस्याओं की खोज के लिए आवश्यक हैं | 


अनुसन्धान को अंग्रेजी में रिसर्च (Research) कहा जाता है । रिसर्च में “रि” शब्दांश 
आवृत्ति और गहनता का द्योतक है जबकि “सर्च” शब्दांश खोज का समानार्थी है। इस प्रकार 
“रिसर्च” का अर्थ हुआ प्रदत्तो की आवृत््यात्म और गहन खोज | दूसरे शब्दों में, Waal की तह 
में बैठकर कुछ निष्कर्ष निकालना, नये सिद्धान्तों की खोज करना ओर उन प्रदत्तं का स्पष्टीकरण 
करना “रिसर्च” की प्रक्रिया के अन्तर्गत है । | 


अनुसन्धान में किसी समस्या का वैज्ञानिक अन्वेषण सम्मिलित हे । अन्वेषण की क्रिया 
इस बात की द्योतक है कि समस्या को अति निकट से देखा जाय | उसकी जाँच-पड़ताल की जाय 
और उसका ज्ञान प्राप्त किया जाय । 


अनुसन्धान की प्रक्रिया में वैज्ञानिक निरीक्षण अन्य प्रमुख तत्व है। सामान्य रूप से 
निरीक्षण अनुसन्धान की परिधि से बाहर है। वैज्ञानिक निरीक्षण सदा क्रमबद्ध, सोदेश्य एवं 
सुनियोजित होता है । अनुसन्धान की परिधि में ऐसा ही निरीक्षण आता है । केवल निरीक्षण तक 
हीं अनुसन्धान सीमित नहीं हे । इसमें अगला प्रमुख तत्व हे समस्या का समाधान खोजना | यह 
समाधान अनुमानित न होकर अन्वेषण का परिणाम होगा। अनुसन्धान की समूची प्रक्रिया एक 
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तार्किक प्रक्रिया हे । तार्किक प्रक्रिया होने के नाते अनुसन्धान की प्रक्रिया में विशिष्टता और 
गहनता है । किन्तु यह तार्किक प्रक्रिया कोरे शब्दिक तर्का पर आधारित न होकर प्रदत्तो की ठोस 
भूमि पर आधारित है । 

अनुसन्धान के क्षेत्र में अग्रणी विश्वविद्यालयों एवं विशिष्ट संस्थानों के अनुसन्धान 
सम्बन्धी नियमों से अनुसन्धान की सीमा का एक प्रकार से अनुमान लगाया जा सकता है। इन 
सभी नियमों का विहंगावलोकन करने पर यह ज्ञात होता है कि अनुसन्धान में सफल व्यक्ति वह 
कहा जा सकता है जिसने-- 

(1) किसी नये सत्य की खोज की हो, 

(2) पुराने सत्यों को नये ढंग से प्रस्तुत किया हो, अथवा 

(3) प्रदत्तं में व्याप्त नये सम्बन्थो का स्पष्टीकरण किया हो | 

इस दृष्टि से अनुसन्धान के क्षेत्र के अन्तर्गत केवल नये सत्यों एवं नये सिद्धान्तो की खोज 
ही नहीं हे, वरन्‌ पुराने स॒त्यों ए पु सिद्धान्तो को नया कलेवर देना, पुराने नियमों को 
युगानुरूप नवीनता प्रदान करना, प्रदा एवं तथ्यों का नये सिरे से स्पष्टीकरण करते हुए उनमें 
व्याप्त अन्तर्सम्बन्धों का विश्लेषण करना भी सम्मिलित है । 
टर्नी तथा रोब के अनुसार अनुसन्धान के उद्देश्य 

टर्नी तथा रोब ने अनुसन्धान के निम्नलिखित चार उद्देश्यों की चर्चा की हैः 

(1) भूत तथा वर्तमान की घटनाओं की स्थिति ज्ञात करना (To determine the. 
status of phenomena— past and present); 


(2) चुनी गयी घटनाओं की प्रकृति, गठन तथा प्रक्रिया को विशेषताओं को ज्ञात करना 


(To ascertain the nature, composition and processes that characterize 
selected phenomena); 


(3) कुछ घटनाओं के विकास का इतिहास, होने वाले परिवर्तन तथा वर्तमान स्थिति को 
ज्ञात करना (To trace the growth, developmental history, change and status 


of certain phenomena); 

(4) कुछ घटनाओं अथवा चरों में कार्य-कारण सम्बन्ध को ज्ञात करना (To study the 
cause and effect relationship between certain phenomena) | 

इस प्रकार 'अनुसन्धान' शब्द की एक निश्चित परिभाषा निकालने के लिए कुछ अन्य 
विद्वानों द्वारा दी गयी परिभाषाओं पर विचार कर लेना होगा। 

अनसन्धान की परिभाषा तथा स्वरूप 
[DEFINITION AND NATURE OF RESEARCH] र 

सामाजिक विज्ञानों के ज्ञान-कोष के gmi अनुसन्धान वस्तुओं, तथा संकेतों 
आदि को कुशलतापूर्वक व्यवस्थित करता है, जिसका उद्देश्य सामान्यीकरण द्वारा विज्ञान का 
विकास, परिमार्जन अथवा सत्यापन होता है, चाहे वह ज्ञान व्यवहार में सहायक हो अथवा कला 
में।” 


«ay : ipulati i bols for the purpose 
1 “Research is the manipulation of things, concepts or sym 
of generalizing to extend, correct or verify knowledge whether that knowledge 


aids i ana tL”. ae Encyc lopedia of Social Sciences. 
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एल. वी. रेडपैन तथा अन्य ने गोमांस ऑफ रिसर्च में परिभाषा देते हुए लिखा है कि 
“अनुसन्धान नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक व्यवस्थित प्रयास है ।” 


पी. एम. कुक के अनुसार, “किसी समस्या के सन्दर्भ में ईमानदारी, विस्तार तथा 
बुद्धिमानी से तथ्यों,उनके अर्थ तथा उपयोगिता की खोज करना ही अनुसन्धान है । 


एम. एम. ट्रेवर्स के अनुसार,“शैक्षिक अनुसन्धान वह प्रक्रिया है,जो शैक्षिक परिस्थितियों 
में एक व्यवहार सम्बन्धी विज्ञान के विकास की ओर अग्रसर होती है 1” 


= एस. मनरो के अनुसार," अनुसन्धान उन समस्याओं के अध्ययन की एक विधि हे 
जिसका अपूर्ण अथवा पूर्ण समाधान तथ्यों के आधार पर ढूँढ़ना है । अनुसन्धान के लिए तथ्य, 
लोगों के मतों के कथन, ऐतिहासिक तथ्य,लेख अथवा अभिलेख,परखों से प्राप्त फल, प्रश्‍नावली 
के उत्तर अथवा प्रयोगों से प्राप्त सामग्री हो सकती है ।” 


सी. सी. क्रॉफोर्ड के अनुसार, “अनुसन्धान किसी समस्या के अच्छे समाधान के लिए 
क्रमबद्ध तथा विशुद्ध चिन्तन एवं विशिष्ट उपकरणों के प्रयोग की एक विधि है ।” 


डॉ. एम. वर्मा के अनुसार, “अनुसन्धान एक बौद्धिक प्रक्रिया है जो नये ज्ञान को प्रकाश 
में लाती है अथवा पुरानी त्रुटियों एवं भ्रान्त धारणाओं का परिमार्जन करती हे तथा व्यवस्थित रूप 
में वर्तमान ज्ञान-कोष में वृद्धि करती है ।” 


की प्रकृति के सम्बन्ध में इस अध्याय के शुरू में किये गये विश्लेषण एवं 
अन्य विद्वानों की प परिभाषाओं के अध्ययन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि अनुसन्धान 
वह क्रमबद्ध वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें वैज्ञानिक उपकरणों के प्रयोग द्वारा वर्तमान ज्ञान का 
परिमार्जन,उसका विकास अथवा किसी नये तथ्य की खोज द्वारा ज्ञान-कोष में वृद्धि की जाती हे । 


इन परिभाषाओं से अनुसन्धान की प्रकृति स्पष्ट हो जाती है । अनुसन्धान का मुख्य उद्देश्य 
वेज्ञानिक विधियों द्वारा विशिष्ट प्रश्नों का उत्तर अथवा विशिष्ट समस्याओं का समाधान प्राप्त 
करना है | इन उत्तरों की प्राप्ति के लिए विशेष विधियों का विकास किया जाता है जिनसे इस बात 
की सम्भावना अधिक बढ़ जाती है कि प्राप्त जानकारी न केवल पूछे गये प्रश्नों से सम्बन्धित हे 
ana विश्वसनीय भी है | इस कारण वैज्ञानिक विधियों तथा प्राविधियो का विकास किया 
जाता है। 


1 “Research is systematized effort to gain new knowledge.” 
—L. V. Redman and Others, The Romance of Research. 
2 “Research is an honest, exhaustive, intelligent searching for-facis and their 
meanings or implications with reference to a given problem.” —P M. Cook. 
3 “Educational research is that activity which is directed towards development 
of a science of behaviour in educational situations.” —M. M. Travers. 
4 “Research may be defind as a method of studying problems whose solutions 
are to be derived partly or wholly from facts. The facts dealt with in research 
may be statements of opinions, historical facts, records and reports, the 
results of tests, answers to questionnaires, experimental data of any sort and 
so forth.” —W. S. Monroe 
5 “Research is simply a systematic refined techiques of thinking, employing 


specialised tools, instruments and procedures in order to obtain a more 
adequate solution of a problem.” —C. C. Crawford. 
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वैज्ञानिक अनुसन्धान की एक अन्य विशेषता यह है कि वह सदा ही किसी प्रश्न अथवा 
समस्या के रूप में उत्पन्न होता है । उदाहरणार्थ, सोर-मण्डल के ग्रह पृथ्वी के चक्कर क्यों काटते 
हें, अथवा रेडियो द्वारा प्रचार करने से किसी वस्तु-विशेष की बिक्री क्यों अधिक हो जाती हे, 
आदि | यद्यपि ऐसे प्रश्नों की प्रकृति विभिन्न होती हे, फिर भी वेज्ञानिक विधियों के अनुसन्धान 
के लिए ऐसे प्रश्नों में एक लक्षण समान होता हे । जहोदा' के अनुसार ऐसे प्रश्नों का निरीक्षण 
(observation) अथवा प्रयोगात्मक विधि (experimentation) द्वारा इनके वास्तविक 
वातावरण में अध्ययन किया जाना चाहिए जिससे आवश्यक जानकारी प्राप्त हो सके इसका 
अर्थ यह नहीं है कि अनुसन्धान किसी समस्या अथवा प्रश्न का उचित समाधान अथवा उत्तर 
प्रस्तुत कर देगा। अनुसन्धान का उद्देश्य उत्तर-प्राप्ति की ओर अग्रसर होता है। कभी-कभी 
अनुसन्धान के बाद भी कोई उचित उत्तर प्राप्त नहीं हो पाता । यह बात विशेष रूप से सामाजिक 
विज्ञानों में है। इसी कारण आधुनिक विज्ञान को असमाप्त प्रक्रिया (unfinished process) 
कहा जाता है । 


अनुसन्धान की सामान्य प्रकृति 
[GENERAL NATURE OF RESEARCH] 
1. अनुसन्धान एक उद्देश्यपूर्ण सुव्यवस्थित बौद्धिक प्रक्रिया हे । इसके द्वारा किसी 
सैद्धान्तिक अथवा व्यावहारिक समस्या के समाधान का प्रयास किया जाता है | 
2. अनुसन्धान के द्वारा या तो किसी नये तथ्य, सिद्धान्त, विधि या वस्तु की खोज की जाती 
है अथवा प्राचीन तथ्य, सिद्धान्त, विधि या वस्तु में परिवर्तन किया जाता है । 
- 3. अनुसन्धान एक तर्कपूर्ण तथा वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया हे । इसके द्वारा प्राप्त निष्कर्ष 
वास्तविक आँकड़ों पर आधारित एवं तर्कपूर्ण होते हैं तथा व्यक्तिगत पक्षपात से मुक्त होते हँ । 
4. अनुसन्धान चिन्तन की एक सुव्यवस्थित एवं परिष्कृत विधि है जिसके अन्तर्गत किसी 
समस्या के समाधान के लिए विशिष्ट उपकरणों एवं प्रक्रियाओं का प्रयोग होता है । 
5. अनुसन्धान की प्रक्रिया में प्राथमिक अथवा माध्यमिक खरोत से प्राप्त आँकड़ों से नये 
ज्ञान को प्राप्त किया जाता है । | 
6. इसके अन्तर्गत जटिल घटनाक्रम को समझने के*लिए विश्लेषण-विधि का प्रयोग 
किया जाता है । इस विश्लेषण के लिए परिकल्पनाओं का निर्माण एवं परीक्षण किया जाता है। 
T अनुसन्धान की प्रक्रिया में आँकड़ों के विश्लेषण में परिमाणात्मक 
विधि a she can है। इसका तात्पर्य यह है कि जहाँ तक सम्भव हो, आंकड़ों के 
` विश्लेषण में सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग किया जाता है | 
8. अनुसन्धान द्वारा प्राप्त ज्ञान सत्यापित किया जा सकता है क्योंकि इसके अन्तर्गत 
किया गया निरीक्षण नियन्त्रित एवं वस्तुनिष्ठ होता है | 
. 9. अनुसन्धान एक अनोखी प्रक्रिया है जिसके द्वारा ज्ञान के प्रकाश खं प्रसार के लिए 


सुव्यवस्थित प्रयास होता | 
1 Jahoda, Research Methods in Social Relations (Holt Rinehart & Winston, 
New York), 1959. - 

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


22 | अनुसन्धान-परिचय 


10. अनुसन्धान कार्य के लिए वैज्ञानिक अभिकल्पों का प्रयोग किया जाता है । 
' 11. आँकड़ों को ग्राप्त करने के लिए विश्वसनीय एवं वैध उपकरणों का प्रयोग किया 
जाता है। 
12. सभी अनुसन्धानों में अभिलेखन एवं प्रतिवेदन सावधानी से किया जाता है। 


अनुसन्धान के पद 
[STEPS IN RESEARCH] 
अनुसन्धान एक क्रमिक प्रक्रिया है । प्रत्येक प्रकार के अनुसन्धान को कुछ विशिष्ट पदों में 
अथवा क्रमानुसार किया जाता है । समस्त अनुसन्धान प्रक्रिया कई क्रियाओं का मिश्रण है । ये 
क्रियाएं एक-दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। परन्तु इन क्रियाओं का क्रम कभी-कभी बिगड़ 
(overlap) भी जाता है। अनुसन्धान-प्रक्रिया में निहित इन क्रियाओं को निम्नलिखित पदों के 
रूप में पाया जाता हे | जहोदा! (Jahoda) के अनुसार, 


1. समस्या के रूप में अनुसन्धानकर्ता द्वारा अध्ययन में उद्देश्य का वर्णन (A 
statement of purpose is made in the form of formulating the 
problem); 


2. अनुसन्धान के अध्ययन-प्राकल्पना का वर्णन (Description of the study 
design is given); 

3. प्रदत्त-संकलन की विधि का वर्णन (The method of data collection is 
specified); 

4. अनुसन्धान के परिणामों को प्रस्तुत करना (Presentation of results); तथा 


5. इन परिणामों को सार्थक करना एवं उचित निष्कर्ष निकालना (Drawing of 
conclusions and interpretations from these results) | 


डेविड जे. फॉक्स ने अनुसन्धान की योजना के निम्नलिखित ae पद दिये हैं जो अधिक 
विस्तृत एवं तर्कसंगत हैं : 
भाग 1 : अनुसन्धान की योजना 
पद 1. प्रारम्भिक विचार अथवा आवश्यकता एवं समस्या का क्षेत्र। 
पद 2. साहित्य का प्रारम्भिक सर्वेक्षण | 
पद 3. विशिष्ट अनुसन्धान को समस्या का निश्चय | 
पद्‌ 4. अनुसन्धान-कार्य की सफलता का पूर्वानुमान | 
पद 5. सम्बन्धित साहित्य का द्वितीय सर्वेक्षण । 
पद्‌ 6. अनुसन्धान की प्रक्रिया का चयन। 
पद 7. अनुसन्धान की परिकल्पना का निर्माण | 
पद 8. आंकड़े प्राप्त करने की विधियों का निश्चय | 


1 Ibid., 0. 9. 
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पद 9. आँकड़े प्राप्त करने के लिए उपकरणों का चुनाव अथवा निर्माण | 
पद 10. आँकड़ों के विश्लेषण की योजना तैयार करना । 
पद 11. आँकड़ों को एकत्रित करने की योजना बनाना | 
पद 12. जनसंख्या तथा न्यादर्श का निश्चय करना | 
पद 13. एक छोटे समूह पर पूर्व-अध्ययन एवं कठिनाइयों का ज्ञान प्राप्त करना | 
भाग 2 : अनुसन्यान-योजना का क्रियान्वयन 
पद 14. आँकड़ों का संग्रह करना । 
पद 15. आँकड़ों का विश्लेषण करना | 
पद 16. अनुसन्धान का प्रतिवेदन तैयार करना । 
भाग 3 : प्राप्त निष्कर्ष का उपयोग 
पद 17. प्राप्त निष्कर्षों का प्रचार तथा क्रियान्वित करने पर बल देना। 


वस्तुतः सभी अनुसन्धानों में इन पदों का पालन होता है एवं समस्त अनुसन्धान प्रक्रिया 
इन पदों द्वारा पूरी हो जाती है । 


अनुसन्धान के प्रकार 
[TYPES OF RESEARCH] 

किसी भी समस्या के समाधान अथवा किसी भी प्रश्‍न का उत्तर जानने के दो मुख्य कारण 

होते हें : (1) बौद्धिक (Intellectual); तथा (2) व्यावहारिक (Practical) | 
. बौद्धिक कारण का सम्बन्ध मनुष्य की जिज्ञासा की प्रवृत्ति (desire to know) तथा - 

ज्ञानार्जन से प्राप्त सन्तुष्टि की भावना से है । 

व्यावहारिक कारण का सम्बन्ध मनुष्य की उस इच्छा से है जिसके द्वारा वह ज्ञान प्राप्त 
करके अन्य कार्यों को अधिक कुशलतापूर्वक (efficiently) कर सके | 

उपर्युक्त दोनों कारणों के आधार पर समस्त अनुसन्धानों को दो वर्गो में विभक्त किया 
जाता है : (1) मूलभूत अनुसन्धान (Fundamental or Basic Research); तथा 
(2) व्यवहृत अनुसन्धान (Applied Research) | । 7 

मूलभूत अनुसन्धानऐसे अनुसन्धान जिनके निष्कर्षा द्वारा किन्ही विशेष वैज्ञानिकं 
- नियमों का प्रतिपादन हो, इस वर्ग में आते हैं। एण्डीआस के अतु र, “मूलभूत अनुसन्धान का 
मुख्य उद्देश्य नयी प्रचनाओं (constructs) का निर्माण करना है । 

मूलभूत अनुसन्धान में अनुसन्धानकर्ता प्राकृतिक घटनाओं (phenoniena) को अपने 


अध्ययन के निष्कर्षा से सम्बन्धित करता है। इस प्रकार के अनुसन्धान का मुख्य कारण तथ्यों 
(facts) का एकत्रीकरण है । अनुसन्धानकर्ता इन तथ्यों को उपयोगिता आदि को दृष्टि से एकत्रित 


= i uality of some basic research is its generating Of new 
म aR quey —Andreas, B. C., Experimental Psychology, p. 215 
; (Wiley Eastern Pvt. Ltd., New Delhi.) 
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नहीं करता | वह केवल इन तथ्यों को इसलिए एकत्रित करता हे,क्योंकि तथ्य एकत्रित करने योग्य 
हैं। मूलभूत अनुसन्धान, इस प्रकार, हमारे ज्ञान में वृद्धि करता है । 


व्यवहृत अनुसन्धान-इस वर्ग में वे अनुसन्धान आते हैं जिनके द्वारा किसी 
समस्या-विशेष का समाधान आवश्यक हो । व्यवहत अनुसन्धान में विज्ञान के कुछ-विशेष 
नियमों का किसी विशेष मामले (case) पर प्रभाव जाना जाता है। एण्डीआस' के अनुसार, 
तथ्यों द्वारा यदि अनुसन्धानकर्ता किसी क्रियात्मक समस्या का समाधान करे तो यह अनुसन्धान 
व्यवहत अनुसन्धान की श्रेणी में आता हे | 


यद्यपि अनुसन्धानों को इस प्रकार वर्गीकृत करते हे, फिर भी ऐसे वर्गीकरण पूर्ण रूप से 
सम्भव नहीं हें, क्योकि मूलभूत तथा व्यवहृत अनुसन्धान को अलग करना एक कठिन कार्य है | 
इसके अतिरिक्त, सामाजिक विज्ञानों में क्रियात्मक समस्याओं (practical problems) पर 
किये गये अनुसन्धान नये सिद्धान्तों तथा नियमों को बनाने में सहायक होते हैं। इसी प्रकार 
मूलभूत अनुसन्धानों से कुछ ऐसी जानकारी प्राप्त होती हे जिनका व्यवहृत अथवा क्रियात्मक 
उपयोग होता है। अनुसन्धानों को इस प्रकार वर्गीकृत करने के बाद भी दोनों प्रकार के 
अनुसन्धानों की अनुसन्धान-पद्धति (research procedure) में काफी मात्रा में समानता होती 
है । बैज्ञानिक अनुसन्धान तथा शोधों के लिए सामान्य नियमों को निश्चित करना तथा किसी 
विशेष ह में व्यवहृत अथवा क्रियात्मक समस्या से इन नियमों को सम्बन्धित करना 
आवश्यक है। 


नेशनल साइन्स फाउण्डेशन ने अनुसन्धान का वर्गीकरण निम्नलिखित ढंग से किया है : 
(क) मूलभूत अनुसन्धान (Fundamental or Basic Research); 

(ख) व्यवहृत अनुसन्धान (Applied Research); और 

(ग) भ्रयोगात्मक अनुसन्धान (Experimental Research) | 


वास्तव में अनुसन्धान मूल रूप में तथ्यों का नवीन ढंग से विश्लेषण प्रस्तुत करता है 
जिसके द्वारा वर्तमान ज्ञान-कोष में वृद्धि होती हे । अतः अनुसन्धानकर्ता का बल नयी व्याख्या एवं 
विश्लेषण की ओर रहता है । इन सामाजिक अनुसन्धानों के मूल्यांकन में व्यक्तिगत प्रभाव को 
पूर्ण रूप से दूर नहीं किया जा सकता,फिर भी उसमें वस्तुनिष्ठता लाने का प्रयास करना ही होगा | 
इस दृष्टि से इसके वर्गीकरण पर भी विचार करना ही संगत रहेगा, अनुसन्धान एक विकासोन्मुख 
प्रत्यय है, इसकी प्रकृति गत्यात्मक है, आधार वैज्ञानिक है, विकास अभिसंचयी है तथा ज्ञान एवं 
विद्वता का दिग्दर्शक है । इन बातों को ध्यान में रखते हुए एडवर्ड तथा क्रॉनबैक का वर्गीकरण 
संगत प्रतीत होता है जो निम्न प्रकार है : 


(क) सर्वेक्षण अनुसन्धान. (Survey Research); 

(ख) प्रविधि अनुसन्धान (Technique Research); 
(ग) व्यवहृत अनुसन्धान (Applied Research); एवं 
(ष) आलोचनात्मक अनुसन्धान (Critical Research) | 


“1 Ibid. 
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(क) सर्वेक्षण अनुसन्थान--इस प्रकार के अनुसन्धान का सम्बन्ध उन सामान्य 
समस्याओं से हे जिनके अन्तर्गत यह निश्चित करते हें कि कौनसा चर अन्य किस चर से, किस 
रूप में,किस सीमा तक सम्बद्ध हे । इस प्रकार चरों की स्थिति एवं उनके सम्बन्धों की स्थिति का 
सर्वेक्षण ही इसका मूल उद्देश्य होता है । सर्वेक्षण अनुसन्धान की प्रकृति सम-वेषणात्मक 
(exploratory) होने के कारण किसी'समस्या पर अनुसन्धान के प्राथमिक स्तर पर यह बहुत ही 
उपयोगी है। 

(ख) प्रविधि अनुसन्धान-इस प्रकार के अनुसन्धान का सम्बन्ध निरीक्षण की विधियों 
सम्बन्धी समस्याओं के समाधान से है । जब किसी चर के निरीक्षण की अनेक विधियां उपलब्ध 
हों तो प्रविधि अनुसन्धान इन विधियों का तुलनात्मक अध्ययन कर उनको प्रभाविता का 
स्पष्टीकरण करता है। 

(ग) व्यवहृत अनुसन्धान-इस प्रकार के अनुसन्धान के अन्तर्गत व्यावहारिक समस्याओं 
का समाधान प्रस्तुत करते हैं। मान लीजिए, हमारा उद्देश्य एक वांछित दिशा में लोगों की 
अभिवृत्तियों के परिवर्तन की अनेक विधियों में से सर्वोत्तम विधि का चुनाव करना है तो इस 
प्रकार का अनुसन्धान उसमें सहायक होता है | ऐसे अवसर पर व्यवहत अनुसन्धान के आधार पर 
प्राप्त निष्कर्षो द्वारा विशेष विधि के चुनाव में सहायता मिल सकती है। 

(घ) आलोचनात्मक अनुसन्धान-उस अनुसन्धान को कहते हें जिसके अन्तर्गत किसी 
सिद्धान्त से निर्गत प्राक्कल्पनाओं का निरीक्षण करते हैं पूर्व-धारणा के अनुसार हमारा विश्वास 

'होता है कि यदि अनुसन्धान किया जाय तो इसमें एक विशेष फल ग्राप्त होगा। ऐसी अवस्था में 
अनुसन्धान इस बात की पुष्टि के लिए होता है कि क्या प्राप्त निष्कर्ष सैद्धान्तिक आशाओं के 
अनुरूप है ? | 

यहाँ अनुसन्धान का एक सामान्य वर्गीकरण प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है | 
वर्गीकरण अन्य प्रकार से भी किया जा सकता है । पर सभी वर्गीकरणों में एक-दूसरे के तत्व 
किसी न किसी सीमा तक अवश्य विद्यमान होंगे । 


मनोवैज्ञानिक अनुसन्यान 
[PSYCHOLOGICAL RESEARCH] 
आधुनिक मनोविज्ञान पूर्णतया वैज्ञानिक होने की दिशा में अग्रसर है । एक शताब्दी पहले 
के मनोविज्ञान तथा आधुनिक मनोविज्ञान के चिन्तन के तरीके तथा अध्ययन-विधियों में 
जमीन-आसमान का अन्तर हो चुका है। अन्य विज्ञानों की तरह मनोविज्ञान भी अपने अध्ययन 
के विषय (व्यवहार) सम्बन्धी नियमों को प्रदर्शित करता है। व्यवहार के अध्ययन में मनोविज्ञान 
की यह धारणा है कि व्यवहार के सभी पक्ष व्यवहार की होने वाली दशाओं पर निर्भर करते हैं । 
इस कारण मनोविज्ञान में व्यक्ति की क्रियाओं की वातावरण पर निर्भरता का अध्ययन होता हे । 
इसके साथ-साथ, अन्य विज्ञानों की तरह मनोविज्ञान की भी यह मान्यता है कि अध्ययन 
की जाने वाली घटनाएँ (phenomena) नियमबद्ध हैं । इसी मान्यता के आधार पर विभिन्न 
मनोवैज्ञानिक नियमों का निर्माण हुआ है । उदाहरणार्थ, नैराश्य आक्रामक भावनाओं को बल देता 
है (Frustration leads to aggression), चयनात्मक प्रतिक्रिया काल साधारण प्रतिक्रिया 
काल की अपेक्षा अधिक होता है, इत्यादि | इन उदाहरणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि व्यवहार का 


वातावरण से निश्चित सम्बन्ध होता है। | 
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मनोवैज्ञानिक नियमों के निर्माण में आधुनिक मनोविज्ञान का दृष्टिकोण अधिक वैज्ञानिक 
होता जा रहा है । अतएव मनोवैज्ञानिक अनुसन्धानों में वैज्ञानिक विधि अथवा प्रयोगात्मक विधि 
(Experimental Method) का अधिक उपयोग होने लगा है। प्रयोगात्मक विधि (जिसका 
विस्तृत वर्णन आगे किया जायेगा) वैज्ञानिक विधि है । अन्य विज्ञानों की तरह मनोविज्ञान में भी 
अनुसन्धानकर्ता अध्ययन के चर अथवा परिवर्तियों (variables) को निर्धारित करता है । केवल . 
स्वतन्त्र चर (independent variable) के ही आश्रित चर (dependent variable) पर 
पड़ने वाले प्रभावों के अध्ययन के लिए, मनोवैज्ञानिक अनुसन्धानकर्ता अध्ययन प्राकल्पना 
(research design) का इस प्रकार निर्माण करता है जिससे अन्य चर या तो प्रभावहीन हो जायें 
अथवा उनके प्रभाव समान रूप से पड़ते रहें । 

इसके अतिरिक्त, मनोवैज्ञानिक अनुसन्धान में निम्नलिखित आयाम (dimensions) 
अथवा निर्धारक (determinants) और पाये जाते हैं : 

(1) मनोविज्ञान की सामान्य अवधारणाएं (General Assumptions of 

Psychology); 

(2) मनोविज्ञान की विषय-सामम्री (Content of Psychology); 

(3) मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएँ (Psychological Processes); 

(4) मनोविज्ञान में कार्यात्मक सम्बन्ध (Functional Relationship in 


Psychology); 
(5) अध्ययन की विधि (Methodology) | 
1. मनोविज्ञान की सामान्य अवधारणाएँ-(क) वर्गीकरण की अवधारणा 
(Assumption of Natural Kinds)—मनोवैज्ञानिक ee धारणा में विश्वास करता 


है कि प्रकृति में किसी न किसी सीमा तक एकरूपता अवश्य होती है । प्रकृति में समान घटनाएँ 
होती रहती हैं । तात्पर्य यह है कि जो घटना एक बार घटती है, वह उन्हीं परिस्थितियों में पुनः घट 
सकती है । इसके अलावा, किसी एक व्यक्ति के विषय में जो बात सत्य है, वह सम्भवत: उसी 
प्रकार के अन्य व्यक्तियों के बारे में भी सत्य होगी । 


इस धारणा के अनुसार जब अनुसन्धानकर्ता किसी घटना का निरीक्षण करता हे तो देखता 
“है कि कुछ वस्तुओं, व्यक्तियों, विचारों तथा घटनाओं में समानता होती है । अत: वह निरीक्षण 
द्वारा उनके गुणों, क्रियाओं एवं स्वरूपों को ढूँढ़ निकालता हे । इसी प्रकार की अनेक वस्तुओं, 
विचारों,प्रत्ययों अथवा घटनाओं को ढूँढने के बाद (जिनमें एक-सी विशेषताएं होती हे), वह उन्हें 
एक श्रेणी में रख कर उनका नामकरण कर देता है। उदाहरणार्थ, तापमापक, प्रशासक, 
दृश्य-उपकरण अथवा निष्पत्ति-परीक्षण | यह समानता उनके रंग, आकार, प्रकार, क्रिया, बनावट 
आदि में हो सकती है | अतः एक अनुसन्धानकर्ता सदेव दो तत्वों में समानता एवं विषमता की 
खोज करता है | किसी समस्या का समाधान Gar में वह तथ्यों एवं घटनाओं के वर्गीकरण का 
ही सहारा लेता है । इस वर्गीकरण के आधार पर वह उपयोगी सूचनाएं प्राप्त करता है और अपने 
ज्ञान की वृद्धि करता है | 


(ख) स्थिरता की अवधारणा (Assumption of Constancy)—ae धारणा इस 
बात को स्पष्ट करती हे कि प्रकृति में एक प्रकार की स्थिरता होती हे जो किसी सीमा तक 
मानवःच्यवहार में भी पायी जाती है | परिवर्तन होते रहते हैं किन्तु वे इतने शीघ्र नहीं होते कि देख 
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भी न सकें ओर परिवर्तन हो जाय | यह स्थिरता की प्रकृति निरीक्षण एवं अनुसन्धान के लिए 
आवश्यक है। इनका कहना हे कि वस्तुओं की मूल विशेषताओं में शीघ्र परिवर्तन नहीं होते | 
इसका तात्पर्य यह नहीं है कि घटनाओं में निर्जीव के समान स्थिरता रहती है किन्तु परिवर्तन कुछ 
में होता है, कुछ में नहीं। होता भी है, तो बहुत समय के बाद, अर्थात्‌ विभिन्न प्रकार के चरों के 
परिवर्तन की प्रकृति भी भिन्न होती है। वानरों में व्यक्तित्व सम्बन्धी बाह्य गुण किसी विशेष 
अनुभव से बदल सकते हें किन्तु व्यक्तित्व के विशेष गुण तो वातावरण में परिवर्तन हो जाने पर 
भी एक बड़ी सीमा तक नहीं बदलते | राधा ओर सुधा प्राथमिक शिक्षा की पूरी अवधि में कुछ 
विशेषताओं में समाम रह सकती हैं किन्तु अन्य में बदल भी जाती हैं । समाज एक लम्बे समय 
तक शान्ति एवं व्यवस्थापूर्वक पड़ा हुआ हो सकता है, अचानक युद्ध, आर्थिक संकट अथवा 
औद्योगिक क्रान्ति के कारण क्रान्तिकारी परिवर्तन भी आ सकता हे, किन्तु समाज के मूल गुण 
लम्बे समय तक एक-से बने रहते हें । 


यह स्थिरता का पूर्ण वैज्ञानिक विकास के लिए आधार प्रदान करता है। पूर्ण स्थिरता 
अपेक्षित नहीं है किन्तु परिवर्तन धीरे-धीरे होना चाहिए जिससे वैज्ञानिक उसकी विशेषताओं के 
बारे में किसी निष्कर्ष पर पहुँच सकें तथा अन्य लोगों द्वारा उनका परीक्षण एवं सत्यापन भी हो 
सके | मनोवैज्ञानिक अनुसन्धान में व्यवहार का अध्ययन होता है। व्यवहार के परिवर्तन में 
हा होती है, अतः जिस सीमा तक स्थिरता रहती हे, उसी सीमा तक प्राप्त निष्कर्ष में सत्यता 
होती हे । 

(ग) नियतत्व सम्बन्धी अवधारणा (Postulate of Determinism)-—यह धारणा इस 
बात में विशवास नहीं करती कि कोई घटना संयोगवश होती है अथवा किसी आकस्मिक 
परिस्थिति के कारण होती है, अपितु इस बात की पुष्टि करती है कि प्रत्येक कार्य का निश्चित 
कारण होता है | यदि पानी को खौलना है तो इसके घटित होने से पूर्व कुछ परिस्थितियों का होना 
आवश्यक होगा । यदि कोई विस्फोट होता है तो उसका कोई कारण अवश्य रहा होगा, और उन्हीं 
परिस्थितियों में पुनः विस्फोट होगा | इस प्रकार नियतत्व की धारणा इस बात में विश्‍वास करती 
है कि किसी घटना का घटित होना उसके पूर्व की परिस्थितियों अथवा घटनाओं पर निर्भर होता 
है । अतः कारणों को जानकर कार्य की सम्भावना तथा कार्य के आधार पर कारणों की सम्भावना 
ज्ञात करना मनोवैज्ञानिक अनुसन्धान की विशेषता है। यदि इस अवधारणा को स्वीकार नहीं 
किया जाय कि जो पहले हो चुका है,वह उन्हीं परिस्थितियों में फिर हो सकता है,तो न तो प्रयोगों 
का नियन्त्रण सम्भव होगा और न कोई भविष्यकथन किया जा सकेगा। 

(घ) निरीक्षण की विश्वसनीयता सम्बन्धी अवधारणा (Assumption of Reliability 
of Observation) Sa धारणा के अनुसार घटनाओं एवं वस्तुओं अथवा व्यक्तियों में जो 
प्रत्यक्ष देखते हैं, वही विश्वसनीय है | यह कवि अथवा दार्शनिक के सत्य के विपरीत निरीक्षित 
सत्य में ही विश्वास करता है । 

मनोवैज्ञानिक अनुसन्धान इन्हीं अवधारणाओं पर आधारित है। 

2. मनोविज्ञान की विषय-सामग्री (Content of Pऽch०।०९५)- मनोविज्ञान के 
अन्तर्गत हम प्राणी के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं । अतः विषय-सामग्री की दृष्टि से 
मनोवैज्ञानिक अनुसन्धान की प्रकृति अन्य विज्ञानों से भिन्न है । व्यवहार को प्रभावित करने वाले 
सभी घटक इसके अन्तर्गत आते हैं । किसी प्राणी का व्यवहार क्या हे, क्यों है, ओर क्या होगा, 
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इसको जानने तथा इसके बारे में भविष्य-कथन करने, उसकी विशेषताओं, परिस्थितियों, विभिन्न 
चरों तथा उनमें स्थित सम्बन्धों को ढूँढ़ना इसके क्षेत्र में आता है । अत: विषय-सामग्री की दृष्टि 
से इसका अपना विशिष्ट क्षेत्र हे जो अन्य अनुसन्धानों से भिन्न है | 


3. मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया (Psychological ?70०८६६०5)--पद्धतियों तथा प्रक्रियाओं 
की दृष्टि से भी मनोवैज्ञानिक अनुसन्धान अन्य अनुसन्थानो से भिन्न है । प्रत्येक अनुसन्धानकर्ता 
इस धारणा में विश्वास करता है कि संसार के सम्बन्ध में हमें ज्ञान प्रत्यक्षीकरण, स्मरण तथा तर्क 
की मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। हमें प्रत्यक्षीकरण होता है जो हमारे 
अनुभव एवं ज्ञान का आधार है । इसे हम स्मरण रखते हैं, क्योंकि स्मरण के बिना कोई क्रिया 
आगे नहीं बढ़ सकती, चाहे स्मरण के लिए कुछ यन्रों या उपकरणों का ही प्रयोग करना पड़े | 
स्मरण की वस्तु,विचार तथा प्रत्यय के आधार पर चिन्तन एवं तर्क की प्रक्रिया चलती हे जिससे 
ज्ञान-कोष का विकास एवं उसमें- वृद्धि होती है। आज के इस वैज्ञानिक युग में इन तीनों 
प्रक्रियाओं को अधिक संवेदनशील बनाने के अनके प्रयास किये जा रहे हैं जिससे प्रक्रिया में 
सरलता आ सके तथा ज्ञान का विस्तार सम्भव हो । मनोवैज्ञानिक अनुसन्धान प्रत्यक्षीकरण;स्मरण 
एवं तर्क की विश्वसनीयता पर विशेष बल देता है । । 


! 4. मनोविज्ञान में कार्योत्मक सम्बन्ध (Functional Relationship in Psycho- 
10४9)-मनोवैज्ञानिक अनुसन्धान सदैव मनोवैज्ञानिक चरों के कार्यात्मक सम्बन्ध का स्पष्टीकरण 
प्रस्तुत करता है | इस कार्यात्मक सम्बन्ध को निम्नलिखित सूत्र से स्पष्ट किया जा सकता है : 

B = f (a, b, ८.........ह, thx Y, 2) 
जबकि B = Behaviour (व्यवहार) 
f = Function (क्रिया) ) 
a, b, ¢ = Stimulus 6त्तेजनाएँ) 
i n = Number (संख्या) 
t = Duration (अवधि) 
%, ) 2 = Characteristics of organism (प्राणी की विशेषताएं) 

इसका तात्पर्य यह है कि किसी प्राणी का व्यवहार उसकी विशेषताओं तथा उसके सम्मुख प्रस्तुत 

उत्तेजनाओं की प्रबलता एवं अवधि की अन्तक्रिया पर निर्भर होता है। अतः मनोवैज्ञानिक 

अनुसन्धान इन सभी चरों का विशेष अध्ययन पर प्राणी के व्यवहार कौ प्रकृति को निश्‍चित करता 
| : 
3. अध्ययन की विधि (१(०/॥०१०॥०९४)--मनोवैज्ञानिक अनुसन्धान में 

विधि तथा प्रयोगात्मक विधि दोनों का प्रयोग होता है । इसमें चरों के नियन्त्रणपूर्ण अब पर 

विशेष ध्यान दिया जाता है । सांख्यिकीय विधियों के प्रयोग द्वारा प्रदत्तों के आधार पर निष्कर्ष 

निकाला जाता है, वैज्ञानिक उपकरणों एवं पदों का प्रयोग किया जाता है तथा प्राप्त निष्कर्ष को 
सम्भाविता के ही स्तर पर रखते हैं । पूर्व-निश्चय के साथ शत-प्रतिशत निश्चित ही है, ऐसा नहीं 
कह सकते क्योंकि प्राणी की प्रकृति बड़ी ही जटिल एवं निर्जीव पदार्थ से भिन्न होती है । 


मनोवैज्ञानिक अनुसन्धान की विशेषताएँ 
मनोवैज्ञानिक अनुसन्धान में अलिखित विशेषताएँ पायी जाती हैं : 


| 
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(1) मनोवैज्ञानिक अनुसन्धान में वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है । 
(2) इसमें प्रयोगात्मक अनुसन्धान को विशेष महत्व दिया जाता हे । 
a) प्रयोगात्मक अनुसन्धान के लिए अनेक उच्च-स्तर के अभिकल्पों का प्रयोग किया 

जाता है | 

(4) मनोवैज्ञानिक अनुसन्धानों में चरों के नियन्त्रण एवं परिवर्तन के लिए अधिक सफल 
वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग होता है | 

(5) मनोवैज्ञानिक अनुसन्धानों में उच्च सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग किया जाता है | 

(6) मनोवैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित निष्कर्ष अधिक विश्वसनीय होते हैं । 

(7) इसमें नये सिद्धान्तों की खोज एवं प्राचीन सिद्धान्तों में सुधार अथवा परिवर्तन की 
प्रक्रिया निरन्तर चलती रहती हे । 

(8) मनोवैज्ञानिक अनुसन्धानों में अधिकांश रूप में मात्रात्मक (quantitative) 
विधियों का प्रयोग किया जाता हे । 

(9) विषय की विशेष प्रकृति के कारण मनोवैज्ञानिक अनुसन्धान की प्रक्रिया में वैज्ञानिक 
अनुसन्धान की प्रक्रिया के अधिकांश गुण पाये जाते हैं! 

(10) अनुसन्धानों की इन विशेषताओं और उनके योगदान ने मनोविज्ञान को विज्ञान की 
श्रेणी में खड़ा कर दिया है | 
मनोवैज्ञानिक अनुसन्धान का क्षेत्र 

मनोवैज्ञानिक अनुसन्धान के क्षेत्र में प्राणी की आन्तरिक तथा बाह्य व्यवस्था एवं उनको 
प्रभावित करने वाले सभी घटक आते हैं। उदाहरणार्थ, प्राणी का व्यवहार वातावरण में स्थित 
उद्दीपकों के प्रति उसकी प्रतिक्रिया है । यह प्राणी की शारीरिक स्थिति,उसकी विभिन्न समताओ, 
संवेदनशीलता, उत्तेजना की प्रकृति एवं उसकी प्रबलता, वातावरण की स्थिति तथा उनकी 
अन्तःक्रिया पर निर्भर होगा। अतः मनोवैज्ञानिक अनुसन्धान में चेतन, अर्द्धचेतन तथा अचेतन 
अवस्थाएँ, प्राणी के भौतिक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक वातावरण तथा उसकी विशेषताएँ एवं 
प्रभाव, विभिन्न चर एवं उनमें अन्तक्रिया तथा उनका प्रभाव, प्राणी का संवेदन, प्रत्यक्षीकरण, 
प्रत्ययों का बनना, चिन्तन, तर्क, कल्पना, स्मृति एवं विस्मृति, रुचि, अभिवृत्ति, अभियोग्यता, बुद्धि, 
व्यक्तित्व, चरित्र, आदतें, सीखना तथा उसे प्रभावित करने वाले तत्व, प्रेरणा, व्यक्तिगत भिन्नताए 
आदि सभी बातें जो मनोविज्ञान के क्षेत्र में आती हैं,उन पर अनुसन्धानःकार्य हो रहा है और उनके 
आधार पर नित्य नये तथ्यों की प्राप्ति से ज्ञानकोष में वृद्धि हो रही है । 

मनोविज्ञान के अध्ययन के निम्नलिखित तीन उद्देश्य हैं : 

(1) प्राणी के व्यवहार को समझना; 

(2) व्यवहार के बारे में पूर्व-कथन/करना; तथा 

(3) व्यवहार का नियन्त्रण करना | 

ये तीनों बातें मनोवैज्ञानिक अनुसन्धान के क्षेत्र में आती हें। आणी व्यक्तिगत अथवा 
सामूहिक रूप में व्यवहार कैसे और क्यों करता है ? कौनसी परिस्थितियाँ उसके व्यवहार को 
नियन्त्रित एवं निर्देशित करती हैं ? प्राणी की विशेषताए, ूर्व-अनुभव एवं परिस्थितियों जिनके. 
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आधार पर पूर्व-कथन किया जा सके, व्यवहार (चिन्तन, अनुभूति एवं क्रिया) पर नियन्त्रण किन 
परिस्थितियों में किस सीमा तक सम्भव हे,इनके बारे में सूक्ष्म निरीक्षण, गहन अध्ययन एवं प्रयोग 
के आधार पर निष्कषों की प्राप्ति एवं सिद्धान्त-निरूपण मनोवैज्ञानिक अनुसन्धान का विषय हे | 


शैक्षिक अनुसन्धान की प्रकृति 
शैक्षिक अनुसन्धान की प्रकृति निम्नलिखित विशेषताओं से युक्‍त है : 
(1) शैक्षिक अनुसन्धान शिक्षा के स्वस्थ दर्शन पर आधारित होता है । 
(2) शैक्षिक अनुसन्धान सूझ तथा कल्पना पर आधारित होता है | 
क (3) शैक्षिक अनुसन्धान में अन्तरविषयात्मक (inter-disciplinary) पद्धति का प्रयोग 
Te | 
(4) शैक्षिक अनुसन्धान में बहुधा निगमनात्मक तर्क-पद्धति का सहारा लेते हैं । 


(5) शैक्षिक अनुसन्धान शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करता है तथा उसके विकास की 
समस्याओं का समाधान करता है । 


(6) शैक्षिक अनुसन्धान में उस सीमा तक शुद्धता नहीं होती है जितनी प्राकृतिक विज्ञानों 
सम्बन्धी अनुसन्धान में होती हे । 


(7) शैक्षिक अनुसन्धान केवल विशेषज्ञों द्वारा ही नहीं किया जाता अपितु शिक्षक 
प्रधानाचार्य, निरीक्षक तथा प्रशासक आदि भी इसमें रुचि लेते तथा करते हैं। 


(8) शैक्षिक अनुसन्धान बहुधा कम खर्चीले होते हैं । 
(9) शैक्षिक अनुसन्धान सामाजिक घटकों की व्यक्ति-निष्ठता पर आधारित होता हे । 


(10) शैक्षिक अनुसन्धान में इन्द्रियानुभविक विधियों का प्रयोग अधिक नहीं किया जा 
सकता। 


(11) शैक्षिक अनुसन्धान कार्य-कारण सम्बन्थो पर आधारित होता है | 

(12) शैक्षिक अनुसन्धान को यान्त्रिक नहीं बनाया जा सकता | 
शैक्षिक अनुसन्धान का क्षेत्र एवं प्राथमिकताएँ 

शैक्षिक अनुसन्धान के क्षेत्र में शिक्षा-दर्शन, शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण,इन उद्देश्यों की 
प्राप्ति के लिए नियोजन, व्यवस्थापन, संचालन, समायोजन, धन-व्यवस्था, शिक्षण-विधि, सीखना 
तथा उसे प्रभावित करने वाले तत्व, प्रशासन, पर्यवेक्षण, मूल्यांकन आदि सभी आते है । पिछले 
कुछ वर्षों में मापन तथा मूल्यांकन के क्षेत्र में पर्याप्त खोज की गयी है तथा उसके आधार पर 
शिक्षा के क्षेत्र में पर्याप्त प्रगति हुई है। सीखने की नयो-नयी विधियों का आविष्कार, सीखने को 
प्रभावित करने वाले विभिन्न तत्वों की तुलनात्मक महत्ता, छात्रों तथा शिक्षकों के पारस्परिक 
सम्बन्ध, उनमें अन्तःक्रिया, पाठ्यक्रम, पाठ्य-पुस्तक, सहायक सामग्री और उसका उपयोग, आदि 
सभी क्षेत्रों में अनुसन्धान हो रहे हैं तथा अभी बहुत कुछ और करना है। i 


शिक्षा में अनुसन्धान की आवश्यकता--अनुसन्धान का तात्पर्य किसी नवीन वस्तु या 
ज्ञान का कुछ नवीन सिद्धान्तो के आधार पर अन्वेषण करना है। इसका उद्देश्य सरल एवं 


STG जियो दाग किसी शत की गज समायाहां का HUGE, SRST हे. 


3 
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दृष्टि से अनुसन्धान एक सोद्देश्य एवं सविचार प्रक्रिया हे, जिसका उद्देश्य मानव-समाज के ज्ञान 
को विकसित एवं परिमार्जित कर उपयोगी बनाना हे । इसके महत्व के बारे में विद्यालय शिक्षा 
आयोग का मत है कि अनुसन्धान के बिना अध्ययन मृतप्राय: हो जायेगा । अत: ज्ञान के विकास 
के हेतु अनुसन्धान अत्यावश्यक है, और यह ज्ञान का विकास जीवन के विकास के लिए 
अत्यावश्यक हे | 


अनुसन्धान और शिक्षा--शिक्षा भी एक सोद्देश्य, सविचार प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीवन 
के विभिन्न पहलुओं का पोषण होता है । जॉन ड्यूवी ने इसे प्रगतिशील प्रक्रिया कहा है । प्रगति 
के अभाव में शिक्षा अपने कर्तव्य से च्युत हो जायेगी ओर उसकी सुस्थिर नींव पर निर्मित 
मानव-सभ्यता तथा संस्कृति का विशाल भवन निष्प्राण हो जायेगा। अतः शिक्षा के अन्तर्गत 
प्रगति, परिमार्जन और विकास हेतु अनुसन्धान की आवश्यकता निर्विवाद है | 


अनुसन्धान तथा शिक्षु सम्बन्धी समस्याएँ--आज शिक्षा का उद्देश्य मानव का सर्वांगीण 
विकास कर उसे समाज, राष्ट्र एवं विश्व की प्रगति में सहायक कुशल नागरिक बनाना है। 
जनतन्त्रीय शिक्षा-व्यवस्था द्वारा व्यक्ति के व्यक्तिगत के समादर, अवसर को समानता, स्वतन्त्रता 
तथा बन्धुत्व की उदात्त भावनाओं की स्थापना का उद्देश्य हम स्वीकार कर चुके हैं | किन्तु सर्वत्र 
भावात्मक एकता में बाधक तत्व--वर्ग-भेद, धार्मिक असहिष्णुता, जातिवाद, सम्प्रदायवाद, 
आर्थिक शोषण आदि--इस आदर्श की प्राप्ति में बाधक हो रहे हैं तथा लोगों को निराश कर रहे 
हैं। शिक्षण-प्रक्रिया की समस्याएं और भी दुरूह तथा असाध्य दिखायी पड़ रही हैं। सर्वत्र 
बाल:केन्द्रित शिक्षा, व्यक्तिगत शिक्षा, समाज-शिक्षा, प्रौढ अनिवार्य शिक्षा के नारे तो बुलन्द हो 
रहे हैं किन्तु समुचित योजना, कुशल मार्ग-दर्शन तथा सफल साधन के अभाव में कोई भी प्रगति 
दिखायी नहीं पड़ रही है । छात्रों में अनुशासनहीनता बढ़ती जा रही है, समाज में शिक्षकों की 
प्रतिष्ठा मिट रही है, विद्यालयों की संख्या तेजी से बढ़ रही हे, किन्तु गुणात्मक सफलता उतनी ही 
दूर भागती जा रही है | पाठ्यक्रम में पुस्तकीय ज्ञान ठूंस-ठूंस कर भरा गया हे जो व्यावहारिकता 
से कोषों दूर है यद्यपि शिक्षण-विधियाँ की भरमार लग गयी हे किन्तु अध्यापक इन पर ध्यान 
भी नहीं दे रहे हैं। प्रशासकीय अधिकारी कार्यालय के कागजों में इस प्रकार उलझे हुए हैं कि 
रिक्षा की समस्याओं और उनके समाधान की बात सोचना उनके वश की बात नहीं है । ऐसे 
समय में सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक अनुसन्धान ही हमारी सहायता कर सकता है तथा इन 
समस्याओं का समुचित विश्लेषण, वैज्ञानिक अध्ययन एवं सुविचारित समाधान प्रस्तुत कर 
सकता है । इस दृष्टि से मनोविज्ञान एवं शिक्षा के क्षत्र में अनुसन्धान आज अपरिहार्य हो गया है | 


डॉ. बुच द्वार प्रकाशित सर्वे ऑफ एजूकेशन रिसर्चेज इन इण्डिया में शेक्षिक अनुसन्धान 


के निम्नलिखित क्षेत्र दिये गये हैं : i 

(1) शिक्षा-दर्शन; (2) शिक्षा का इतिहास; (3) शैक्षिक समाज-शास्त्र; (4) सीखने एवं 
प्रेरणा का मनोविज्ञान; (5) परामर्श खवं निर्देशन; (6) परख ae (7) पाठ्यक्रम, 
शिक्षण-विधियाँ एवं पाठय-पुस्तकें; (8) प्रोग्राम द्वारा सीखना; (9) उपलब्धि के सहचर; 
(10) मूल्यांकन, (11) अध्यापन और अध्यापक का व्यवहार; (12) शिक्षक शिक्षा; 
(13) शैक्षिक प्रशासन; (14) शैक्षिक प्रशासनिक वातावरण एवं छात्रों कौ उपलब्धि पर उसका 
प्रभाव; (15) वातावरण एवं अध्यापन से सन्तुष्टि (16) शैक्षिक अर्थशास्र; (17) सामाजिक 
शिक्षा एवं प्रोढ़ शिक्षा; (18) शैक्षिक सर्वेक्षण; (19) तुलनात्मक शिक्षा; (20) शैक्षिक तकनीकी; 
(21) उच्च शिक्षा; (22) अनौपचारिक शिक्षा; तथा (23) जनसंख्या-शिक्षा (पॉपुलेशन 
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इन सभी क्षेत्रों के कुछ पक्षों को लेकर अनुसन्धान-कार्य हुए हैं और हो रहे हें । इसमें 
अधिकांश सर्वेक्षण प्रकार के अथवा सहसम्बन्धात्मक ही हैं । वास्तव में इनकी उपयोगिता भी 
कम नहीं है किन्तु प्रयोगात्मक अनुसन्धान और भारत के विद्यालयों की परिस्थितियों को ध्यान में 
रख कर किये गये सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक अनुसन्धान का नितान्त अभाव है । इसी प्रकार की 
स्थिति मनोविज्ञान के क्षेत्र में भी दिखायी पड़ती है | 


प्राथमिकता क्रम से निम्नलिखित महत्वपूर्ण हैं : 


भारतीय परिस्थितियों में-(1) अध्ययन और अध्यापन के विभिन्न पक्षों पर 
अनुसन्धान | 


(2) शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन के सम्बन्ध में अनुसन्धान । । 


(3) अध्यापक-शिक्षा, शैक्षिक नियोजन, संगठन, प्रशासन एवं पर्यवेक्षण के क्षेत्र में 
अनुसन्धान | 


(4) शैक्षिक निर्णय के सम्बन्ध में अनुसन्धान | 
(5) प्रौढ शिक्षा, सामाजिक शिक्षा तथा जनसंख्या-शिक्षा सम्बन्धी अनुसन्धान | 


सामाजिक अनुसन्धान 
[SOCIAL RESEARCH] 


मानव ने स्वेच्छा से समाज में रहने और सामाजिक जीवन व्यतीत. करने का मार्ग 
अपनाया | समाज के लोगों को आत्मीयता, सुख, शान्ति और सुरक्षा का वातावरण मिला जो 
व्यक्ति के विकास के लिए अनुकूल अवसर प्रदान करता था । धीरे-धीरे परिस्थितियाँ जटिल 
होती गयीं और समाज की सरल व्यवस्था जटिलता में बदल गयी । वैज्ञानिक प्रगति और 
औद्योगिक क्रान्ति ने,जहाँ एक ओर सम्पन्नता का मार्ग प्रशस्त किया, वहीं दूसरी ओर सामाजिक 
विघटन, जटिलता तथा अन्य अनेक सामाजिक दोषों को जन्म दिया | विश्व के विचारकों और 
समाजशा्तरियों का ध्यान सामाजिक सम्बन्धों की प्रकृति, सामाजिक समस्याओं तथा सामाजिक 
घटनाओं के कारणों का पता लगाने की ओर जाना स्वाभाविक था। उनकी इसी जिज्ञासा के 
फलस्वरूप सामाजिक अनुसन्धान सामने आया। 


सामाजिक अनुसन्धान क्या है ? 


सामाजिक अनुसन्धान के क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों ने इसकी अनेक परिभाषाएं दी 

हें ॥ सभी परिभाषाओं की शब्दावली में अन्तर होते हुए भी मूल धारणा एक ही हे । श्रीमती पी. 

वी. यंग ने सामाजिक अनुसन्धान की परिभाषा देते हुए कहा हे : “सामाजिक अनुसन्धान नये 

तथ्यों की खोज ओर पुराने तथ्यों के सत्यापन, उनके क्रमबद्ध पारस्परिक सम्बन्ध, कारणों की 

nad तथा उन्हें संचालित करने वाले प्राकृतिक नियमों के अध्ययन की सुनियोजित विधि 
| 


1 “Social research is the systematic method of discovering new facts or 


verifying old facts, their sequences, inter-relationships, causal explanations 
and the natural laws which govern them.” 


—P. V. Young, Scientific Survey and Research. 
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इस परिभाषा के अनुसार, सामाजिक अनुसन्धान सामाजिक सम्बन्धों की व्याख्या करता 
है, सामाजिक घटनाओं और उसके कारणों में कार्य-कारण सम्बन्धों की खोज करता हे तथा इनसे . 
सम्बन्धित नये तथ्यों की खोज तथा पुराने तथ्यों की व्याख्या वैज्ञानिक ढंग से करने का प्रयास 
` करता है। | 

सामाजिक अनुसन्यान की प्रकृति 

(1) सामाजिक अनुसन्धान सामाजिक सम्बन्धों और घटनाओं की व्याख्या करता 
है--सामाजिक अनुसन्धान के अन्तर्गत मानव-व्यवहार का अध्ययन समाज के सदस्य के रूप में 
किया जाता है । एक समाज में रहते हुए व्यक्ति का व्यवहार किन परिस्थितियों में कैसा और क्यों 
होता है ? उसकी अनुभूतियाँ, प्रतिक्रिया तथा अभिवृत्तियाँ विभिन्न परिस्थितियों के प्रति 
am और क्यों होती हैं ? इनका वैज्ञानिक अध्ययन सामाजिक अनुसन्धान के अन्तर्गत 
होता है | 

(2) सामाजिक अनुसन्धान सामाजिक सम्बन्धों के बारे में नये तथ्यों की (ओोज करता . 
है--वैज्ञानिक अनुसन्थान-प्रणाली का लक्ष्य ही किसी घटना के सम्बन्ध में नये तथ्य, नये सम्बन्ध 
और नये नियमों की खोज करना होता है। सामाजिक अनुसन्धान सामाजिक व्यवस्था, संगठन 
तथा सम्बन्थो एवं घटनाओं के सम्बन्ध में नये नियमों की खोज कर उनके नये स्पष्टीकरण देने का. 
प्रयास करता है । < 

(3) सामाजिक अनुसन्धान प्राचीन तथ्यों में सुधार करता है-नये सिद्धान्तो एवं नियमों 
की खोज के साथ-साथ सामाजिक अनुसन्धान के अन्तर्गत प्राचीन नियमों का सत्यापन भी होता 
रहा है। सम्भवं है कि जिन परिस्थितियों में निश्चित नियम स्थिर किये गये थे, समय के परिवर्तन 
एवं विकास के कारण उनमें परिवर्तन आ गया हो अथवा आविष्कार की नयी विधियों के कारण 
उनका अधिक अच्छा मूल्यांकन किया जा सकता हो, इस उद्देश्य के साथ सत्यापन की क्रिया भी 
चलती रहती है । ` | । 

(4) सामाजिक अनुसन्धान कार्य-कारण सम्बन्धों की खोज करता हे-विभिन्न 
सामाजिक घटनाएँ असम्बद्ध रूप में नहीं होतीं अपितु उनमें निकटस्थ, अथवा दूरगामी 
कार्य-कारण सम्बन्ध होता है । ऊपर के देखने से चाहे वे घटनाएं परस्पर असम्बद्ध दिखायी पड़ती 
हों, किन्तु गहराई से विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि वे कार्य-कारण सम्बन्धों की 
कड़ी से जुड़ी होती हें । सामाजिक अनुसन्धान इन कार्य-कारण सम्बन्धो की व्याख्या कर 
मानव-सम्बन्धों के विकास हेतु मार्ग-दर्शन करता है! ` 

(5) सामाजिक अनुसन्धान वैज्ञानिक अनुसन्धान-प्रणाली का उपयोग करता है 
सामाजिक अनुसन्धान की प्रणाली नित्य-प्रति विकसित होती जा रही है। इसमें विश्‍वसनीय और 
वस्तुनिष्ठ उपकरणों का उपयोग कर वैज्ञानिक निष्कर्ष निकालने, उनके सत्यापन करने और उनके 
आधार पर मानव-सम्बन्धों के बारे में भविष्य-कथन करने का प्रयास होता है । इस प्रकार यह एक 
वैज्ञानिक प्रणाली है | ; ; 

6) सामाजिक अनुसन्धान में सांख्यिकीय विश्लेषण होता --सामाजिक अनुसन्धान 
आकोके सारणीयन एवं विश्लेषण के लिए सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग:किया जाता हे, 
जिससे अनुसन्धानकर्ता अधिक विश्वास के साथ अपनी बात कहने में समर्थ होता है । 
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सामाजिक अनुसन्धान के उद्देश्य 
श्रीमती यंग के अनुसार, सामाजिक अनुसन्धान के दो मूल उद्देश्य है : 
(1) सामाजिक सम्बन्धो एवं घटनाओं के सम्बन्ध में नवीन तथ्यों की खोज करना । 
(2) इस क्षेत्र में प्राप्त पुराने तथ्यों का सत्यापन करना | 


इन दोनों उद्देश्यों को दो अन्य प्रकार से भी व्यक्त कर सकते हैं-(1) सैद्धान्तिक 
(Theoretical); एवं (2) व्यावहारिक (Practical) | 


सैद्धान्तिक दृष्टि से सामाजिक अनुसन्धान का उद्देश्य ज्ञानःक्षेत्र में वृद्धि करना है । 
ज्ञान-वृद्धि के सम्बन्ध में मानव-जिज्ञासा की सन्तुष्टि ही समस्त अनुसन्धान का आधार है | अतः 
सामाजिक अनुसन्धान का प्रथम उद्देश्य मानव-समाज और उसकी समस्याओं तथा कार्यप्रणाली 
के बारे में निश्चित सिद्धान्तों की खोज करना है । 


सामाजिक अनुसन्धान का दूसरा लक्ष्य उसके व्यावहारिक पक्ष को स्पष्ट करता है । 

वैज्ञानिक अध्ययन का उद्देश्य किसी घटना के कारणों का अध्ययन करना तथा उस पर सम्भावित 

नियन्त्रण करना हे । मानव-समाज हत्या, आत्महत्या, चोरी, राहजनी, पारस्परिक घृणा-द्वेष आदि 

अनेक बुराइयों में लिप्त है । इन बुराइयों की जड़ों में अनेक सामाजिक कारण हैं । इन कारणों की 

` परख, उनके प्रति लोगों में जानकारी पैदा करना और उनके नियन्त्रण के सम्बन्ध में सुझाव देना 
सामाजिक अनुसन्धान का दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य है । 


सामाजिक अनुसन्धान तथा सामाजिक सर्वेक्षण 


सामाजिक अनुसन्धान तथा सामाजिक सर्वेक्षण में अन्तर है । इस अन्तर को समझने के 
पूर्व हमें यह जानना होगा कि सामाजिक सर्वेक्षण क्या है सामाजिक सर्वेक्षण की परिभाषा करते 
हुए मार्क एब्रम्स का कहना हे : “सामाजिक अनुसन्धान सर्वेक्षण की वह विधि है जिसके द्वारा 
समाज के गठन और क्रिया के सम्बन्ध में संख्यात्मक तथ्यों का संकलन किया जाता है |” 
. सामाजिक सर्वेक्षण की विशेषताएँ--(1) सामाजिक सर्वेक्षण बाल-अंपराध, बेकारी, 
आदि से सम्बन्धित तात्कालिक समस्याओं से सम्बद्ध होता है। 
(2) इसका भौगोलिक क्षेत्र सीमित होता हे । 


(3) सर्वेक्षण का उद्देश्य सामाजिक अनुसन्धान के लिए रचनात्मक कार्यक्रम तैयार करना 
अथवा वर्तमान बुराई को दूर करना होता है । 


सर्वेक्षण के द्वारा संकल्पित तथ्य भावी सामाजिक अनुसन्धान का आधार बन 
सकता है। 


(5) सामाजिक सर्वेक्षण में सहयोगात्मक ढंग से प्रयास आवश्यक होता है | 
(6) सामाजिक सर्वेक्षण में भी वैज्ञानिक उपकरणों का ही प्रयोग करते हे | 


1 “A social survey is the process by which quantitative facts are collected about 
the social aspects of a community's composition and activities.” 


—Marks Abrams, Social Survey and Sociai Action. 
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अनुसन्धान की प्रकृति तथा क्षेत्र | 35 


सामाजिक अनुसन्धान तथा सामाजिक सर्वेक्षण में अन्तर--सामाजिक अनुसन्धान तथा 
सामाजिकं सर्वेक्षण, दोनों में निम्नलिखित अन्तर हें: 
(1) सामाजिक सर्वेक्षण का सम्बन्ध विशेष व्यक्ति, विशेष समस्या अथवा विंशेष 
a से होता है; जबकि सामाजिक अनुसन्धान का सम्बन्ध सामान्य एवं अमूर्त समस्या से 
i 
(2) सामाजिक सर्वेक्षण मूल रूप से व्यावहारिक है, जबकि सामाजिक अनुसन्धान की 
प्रकृति सैद्धान्तिक हे । 


(3) सामाजिक सर्वेक्षण का उद्देश्य मानव-सम्बन्धों में सुधार होता है, जबकि सामाजिक ‘ 


अनुसन्धान का उद्देश्य ज्ञान की वृद्धि करना होता हे । 
(4) सामाजिक सर्वेक्षण के फलस्वरूप किसी सामाजिक समस्या का समाधान होता 
ह जबकि सामाजिक अनुसन्धान के फलस्वरूप नये नियम, सिद्धान्त तथा विधियों का ज्ञान होता 
l = 


(5) सामाजिक सर्वेक्षण किसी परिकल्पना का आधार बनता है; जबकि सामाजिक ' 


` अनुसन्धान में परिकल्पना का परीक्षण कर सिद्धान्त निकालते हैं। 

(6) सामाजिक सर्वेक्षण के लिए परिकल्पना आवश्यक नहीं हो सकती है; जबकि 
सामाजिक अनुसन्धान के लिए परिकल्पना अत्यावश्यक है। 

(7) सामाजिक सर्वेक्षण व्यावसायिक आधार पर भी होता है जिसे लोग पैसे देकर 
करवाते हैं; जबकि सामाजिक अनुसन्धान व्यावसायिक न होकर शैक्षिक एवं ज्ञानात्मक होता हे 
क्योंकि इसका उद्देश्य ज्ञान-वृद्धि होता है | 

शिक्षा एवं मनोविज्ञान में अनुसन्धान की आवश्यकता एवं महत्व 
[IMPORTANCE OF RESEARCH IN PSYCHOLOGY AND. EDUCATION] 


शिक्षा एवं मनोविज्ञान में अनुसन्यान की आवश्यकता 


विश्व की सारी प्रगति विभिन क्षेत्रों में किये गये अनुसन्धानों के कारण ही है। आज 


प्रत्येक क्षेत्र में इस बात का अनु, भव किया जा रहा है कि यदि ज्ञान के विस्फोट को समझना है, 
प्रगति की होड़ में आगे बढ़ना है तो उसका एकमात्र साधन वैज्ञानिक अनुसन्धान ही हो सकता 


है। | 
शिक्षा और मनोविज्ञान में हमारा प्रयास, मानव के व्यवहार को समझने, उसकी 
भविष्यवाणी करने तथा उस पर नियन्त्रण के लिए है | इसके लिए अनुसन्धान-कार्य एक.प्रमुख 
साधन है । व्यवहाँर के विभिन्न घटकों को जानने, उसे उत्पन्न करने वाली परिस्थितियों को 
जानकर उसके सम्बन्ध में भविष्यवाणी करने तथा व्यवहार के नियन्त्रण का मार्ग केवल 
अनुसन्धान के द्वारा ही दूंढा जा-सकता है । ज्ञान की वह शाखा अब बहुत पीछे रह जायेगी जिसमें 
वैज्ञानिक अनुसन्धानों का अभाव है। अतः इन क्षेत्रों में अनुसन्धान को निम्नलिखित कारणों से 
अधिक महत्व दिया जा रहा है : = है 
1) ज्ञान के विकासं में सहायक- अनुसन्धान ज्ञान एक सूक्ष्म अंग का ४ 
सम्पूर्ण a चित्र प्रस्तुत करता है । इसके द्वारा ज्ञान-कोष में वृद्धि एवं विकास होता है | गुड 
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तथा स्केट का कहना है कि विज्ञान का कार्य बुद्धि का विकास करना है तथा अनुसन्धान का कार्य 
विज्ञान का विकास करना है | अतः यदि हम बुद्धिमत्ता का विकास चाहते हैं तो अनुसन्धान करना 
ही होगा । 

(2) अनुसन्धान उद्देश्य-प्राप्ति हेतु सर्वोत्तम-साधन प्रदान करता है--यह एक उद्देश्यपूर्ण 
क्रिया है । इसकी समूची क्रिया उसी se उद्देश्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर रहती है | इसके 
अन्तर्गत अनर्गल बातों के लिए स्थान नहीं है | उदाहरणार्थ,यदि हमें धर्म-निरपेक्ष नागरिक उत्पन्न 
करना है तो हमें अपनी शिक्षा-व्यवस्था को भी धर्म-निरपेक्ष बनाना होगा। इसके लिए 
सुव्यवस्थित कार्यक्रम का निर्माण करना होगा। इसी प्रकार, अन्य समस्याओं के समाधान हेतु 
मार्गदर्शन करना होगा। | 

(3) मानव-समाज के मन्द गति परिवर्तन में नवीन ज्ञान एवं गति प्रदान करने वाला-- 
मानव-समाज परम्पराओं तथा रूढ़ियों की लौक संदियो तक पीटता रहता है | उसके प्रवाह की 
गति को मोड़ना सरल नहीं है । रेल के आविष्कार के पूर्व मानव ने अपनी उसी स्थिति से 
समायोजन कर रखा था । किन्तु रेल के आविष्कार के बाद समाज में एक बड़ा परिवर्तन दिखायी 
q l इसी प्रकार, अनुसन्धान मानव-जीवन को गति देने एवं दिशा-परिवर्तन में अत्यन्त सहायक 

ता है | 


. (4) राष्ट्रीयता एवं अन्तराष्ट्रीयता की भावना के विकास में सहायक- राष्ट्रीयता को 
भावना के विकास में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान रहा है । किन्तु शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य 
केवल यहीं तक सीमित नहीं है कि हमारा देश अन्य सभी देशों से श्रेष्ठ हे अपितु उनमें “वसुधैव 

. कुटुम्बकम्‌’ के भाव भी विकसित करना है। इसकी पूर्ति जागरूक प्रयास पर ही निर्भर है। 
अनुसन्धान के अन्तर्गत लोक-हितकारी भावनाओं का समन्वय होता है, इसी कारण अनुसन्धान 
से राष्ट्रीयता की भावना को भी आघात नहीं पहुंचता तथा अन्तर्राष्टीयता की कोमल पुष्पलतिका 
भी पुष्पित होती रहती है । इसी प्रकार, विभिन्न अनुसन्धानों के माध्यम से अन्तर्रष्टीयता की 
भावना का विकास भी किया जा सकता है। | 


(5) जीवन के उद्देश्यों की प्राप्ति के सरल उपाय देता है--उद्देश्यों की पूर्ति 
हेतु सरल पात को को प्राप्त करना मानव-स्वभाव हे | इस मार्ग में अनुसन्धान मनोविज्ञान तथा 
शिक्षा एवं समाज-विज्ञान सभी क्षेत्रों में सहायक होता हे ।. 


(6) अनुसन्धान सुधार में सहायक होता है-3 रूढ़िगत विचारों एवं व्यवहारों 
में सुधार का मार्ग प्रस्तुत करता है, क्योंकि इराक पथ caine पथ होता है जिसमें इस प्रकार की 
भ्रान्तियों एवं अपुष्ट धारणाओं के लिए स्थान नहीं होता। Ee मी. 


(7) सत्य-ज्ञान के खोज की पिपासा शान्त करता है-अनुसन्धानकर्ता सदैव सत्य-ज्ञान 
_ -की खोज में व्यस्त रहता है । अतः अनुसन्धान उसकी उत्सुकता को शान्त एवं सत्य की खोज की 
पिपासा को सन्तुष्ट करता है । ङ | 


` (8) प्रशासनिक क्षेत्र में सफलता प्रदान करना है--अनुसन्धान अनेक प्रशासनिक 
गुत्यियों को सुलझाकर स्वस्थ प्रशासनिक व्यवस्था के सफल संचालन में सहायक होता है । | 
(9) अध्यापक के लिए प्राण--अध्यापक के लिए तो यह प्राण ही हे । अनुसन्धान उनकी 
सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक समस्याओं का समाधान कर प्रगति का पथ प्रशस्त करता है। 
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अनुसन्धान की प्रकृति तथा क्षेत्र | 37. 


अतः यह कहा जा सकता है कि अनुसन्धान शिक्षकों, छात्रों, अभिभावकों तथा प्रशासकों 
. एवं पर्यवेक्षकों को स्वयं के ज्ञान, परस्पर एक-दूसरे के ज्ञान एवं मनोवैज्ञानिक एवं शैक्षिक 
समस्याओं का सुनियोजित समाधान प्रस्तुत करने के कारण अत्यन्त महत्वपूर्ण है। 


महत्वपूर्ण प्रश्न | वः 
1. अनुसन्धान की परिभाषा कीजिए तथा इसके स्वरूप अथवा प्रकृति की विवेचना क्रीजिए। | 
2. मनोवैज्ञानिक अनुसन्धाने के स्वरूप तथा प्रकृति का वर्णन कीजिए तथा इसके सामान्य 
आयामों एवं क्षेत्रों की विवेचना कीजिए। 
3. शैक्षिक अनुसन्धान की आवश्यकता, प्रकृति तथा क्षेत्र का विवेचन कीजिए। 
4. “अपने देश की परिस्थितियों में शैक्षिक अनुसन्धान एक विलासपूर्ण आवश्यकता है न कि 
आवश्यक |” इस कथन की समीक्षा कीजिए | 
5. अनुसन्धान के विभिन्न vant अथवा विभिन्न वर्गीकरणों की व्याख्या कीजिए। 
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3 
समस्या : स्वरूप तथा स्त्रोत 


[PROBLEM : ITS NATURE AND SOURCE] 


EEE 

- पिछले अध्याय में हमने यह बताया था कि प्रत्येक अनुसन्थान में समस्या (Problem) 
वैज्ञानिक अनुसन्धान का प्रथम पद है । प्रस्तुत अध्याय में हम समस्या के स्वरूप आदि का 
विस्तृत अध्ययन करेंगे । 


समस्या की खोज 
i [DISCOVERY OF THE PROBLEM] 

किसी भी क्षेत्र में अनुसन्धान-कार्य करने के मार्ग में सबसे विकट समस्या “समस्या के 
चयन” की है। कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व अनुसन्धान का इच्छुक छात्र अपने निर्देशक तथा अन्य 
अनुभवी लोगों के पास जाकर यही प्रश्‍न करता है कि किस विषय अथवा समस्या पर कार्य करूं, 
मुझे तो कुछ दिखायी नहीं पड़ रहा है, आप ही कोई एक बता दीजिए, उसी पर कार्य प्रारम्भ कर . 
दूं । निर्देशक भी कभी-कभी यह कह देते हैं कि विषय Ge लाओ, फिर विचार कर लेंगे। इस 
; प्रकार की उलझन में अनुसन्धानकर्ता का पर्याप्त समय नष्ट हो जाता है। वह जिधर भी दृष्टि 
डालता है, उसे लगता है कि इस पर कार्य हो चुका है । तत्पश्चात्‌ परेशान होकर वह कोई भी 
समस्या लेकर कार्य शुरू कर देता है, और अनेक कठिनाइयों में उलझ जाता है | सामान्य रूप से 
जब हम शिक्षा, मनोविज्ञान अथवा अन्य किसी क्षेत्र में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति से पूछते हैं 
कि आपकी समस्याएं क्या हे, तो वे निरुत्तर से हो जाते हैं मानो उनके सामने कोई समस्या है ही 
नहीं | इस प्रकार के व्यक्तियों को समस्यान्थ (Problem-blind) कहते हैं । नित्य अनेकानेक 
. समस्याओं का सामना करते ए भी उनमें समस्या की जानकारी (awareness of the 
problem) का अभाव होता है। वस्तुतः यही वह मार्मिक स्थल है जहाँ निर्देशक के कुशल 
निर्देशन की आवश्यकता होती है। यदि उसने लाली परख उचित रूप में कर ली और 
उसके स्वरूप से परिचित हो गया तो आगे का बहुत-सा कार्य qr हो जाता है कहा भी गया 


* / है कि सुप्रस्तुत समस्या का आधा समाधान पहले ही हो जाता है (a problem well put is 


half solved) | समस्या ARAA, पहचानने और उसके स्वरूप से परिचित होने के लिए 
` अनुसन्धानकर्ता को कुछ सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक बातों की जानकारी .होनी चाहिए। इन्हीं 
बातों की विस्तृत चर्चा इस अध्याय में करने का प्रयास किया जायेगा । ; 
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समस्या : स्वरूप तथा स्रोत | 39 


समस्या क्या है ? 
[WHAT IS A PROBLEM ?] 

मानव-समाज अपनी आवश्यकताओं की सन्तुष्टि के लिए अनेक साधनों को अपनाता 
है । यदि किसी आवश्यकता की सन्तुष्टि किसी उपलब्ध साधन द्वारा नहीं हो पाती तो एक समस्या 
उत्पन्न हो जाती है । इसका अर्थ यह हुआ कि आवश्यकता की सन्तुष्टि के मार्ग में उपस्थित बाधा 
ही समस्या है। ज्यों ही साधन उपलब्ध हो जाते हैं, बाधा दूर हो जाती है और आवश्यकता की 
सन्तुष्टि के साथ ही समस्या का अन्त हो जाता हे । इसे हम इस रूप में भी प्रस्तुत कर सकते हें: 

आवश्यकता-साधन = समस्या 
(Need— Resources = Problem) 

एकोफ (R. L. ८८०) ने किसी समस्या के लिए निम्नलिखित पाँच तत्वों की 
उपस्थिति आवश्यक मानी है : 

(1) अनुसन्धान-उपभोक्ता तथा अन्य सहभागी (The research-consumer and 

other participants), 

(2) उद्देश्य (The objectives), 

(3) उद्देश्य-प्राप्ति के लिए अन्य साधन (Alternative means of obtaining the 
objectives), 

(4) उपभोक्ता में अन्य साधन की उपयुक्तता के प्रति सन्देह (A state of doubt in 
the consumer concerning the efficiency of the alternatives), 
तथा 

(5) समस्या से सम्बन्धित वातावरण (Environment to which the problem 
pertains) | 

(1) उपभोक्ता तथा सहभागी-प्रत्येक समस्या किसी व्यक्ति अथवा समूह से सम्बन्धित 
होगी। इन्हें लेखक ने अनुसन्धान के उपभोक्ता तथा प्रभाव में आने वाले सभी लोगों को 
सहभागी कहा है । 

(2) आवश्यकता अथवा उद्देश्य अनुसन्धान-उपभोक्ता की कुछ आवश्यकताएं होंगी, 
उसका कोई उद्देश्य या लक्ष्य होगा जिसे वह प्राप्त करना चाहता है । वास्तव में, ऐसा व्यक्ति 
जिसकी कोई आवश्यकता अथवा इच्छा नहीं है,उसकी कोई समस्या भी नहीं है । 

(3) उद्देश्य-प्राप्त के लिए अन्य साधन- अनुसन्धानकर्ता के समक्ष उद्देश्य-प्राप्ति के 
अन्य साधन भी हों अन्यथा जो सामने है, उसे ही वह अपना लेगा। 


4 “उपभोक्ता के मन में सन्देह--अनुसन्धानकर्ता के मन में साधन अथवा 
साधनों ate के सम्बन्ध में सन्देह भी हो अन्यथा समस्या उत्पन्न ही नहीं होगी। 

(5) समस्या से सम्बन्धित वातावरणं-अत्येक समस्या से सम्बन्धित एक विशेष 
वातावरण आवश्यक है। वातावरण में परिवर्तन समस्या का समाधान प्रस्तुत कर देता है। 
समस्या से सम्बन्धित वातावरण के विस्तासक्षेत्र में अन्तर हो सकता है। उदाहरण के लिए, कुछ 
समस्याएँ किसी विशिष्ट वातावरण से सम्बन्धित होती हैं, अन्य सामान्य से। 


1 RL. Ackoff, The Design of Social Research, p. 14. > 
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"एक उदाहरण से यह बात स्पष्ट हो सकती है। मान लीजिए, अंग्रेजी के अध्यापक के 
सामने यह समस्या है कि किस विधि से पढ़ाने से छात्र अच्छा ज्ञानार्जन कर सकते हैं। यहाँ 
अध्यापक उपभोक्ता है, उसकी आवश्यकता इस बात का पता लगाना है कि अनुवाद-विधि 
अथवा प्रत्यक्ष विधि में कोनसी विधि उत्तम है। दोनों विधियों की उपयुक्तता के बारे में उसे 
सन्देह है, वह वातावरण में परिवर्तन करके बारी-बारी से दोनों विधियों से पढ़ाकर उनकी 
प्रभावशीलता के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेता है । इस उदाहरण में पीछे वर्णित सभी बातें आ 

जाती हैं। किन्तु यह आवश्यक नहीं कि सभी प्रकार के अनुसन्थानो में सभी बातें इतनी स्पष्टता 
से पायी जा सर्के। » 


इस प्रकार किसी समस्या के लिए आवश्यक अंगों की चर्चा करते हुए लेखक नें यह स्पष्ट 
करने का प्रयास किया है कि समस्या की गम्भीरता तो आवश्यकता की गहनता, उद्देश्य के महत्व 
तथा अन्य साधन की समता पर निर्भर है । आवश्यकता जितनी प्रबल होगी, अवरोध जितना तीव्र 
होगा, समस्या उतनी ही गहन होगी । 
टाउनसेण्ड (John C. Townsend) ने समस्या की परिभाषा देते हुए कहा है कि 
“समस्या तो समाधान के लिए प्रस्तावित एक प्रश्‍न है ।” वास्तव में जब किसी प्रश्‍न का कोई 
उत्तर प्राप्त नहीं होता तो समस्या उपस्थित हो जाती हे । वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक तथा अन्य 
अनुसन्धानकर्ता, जिनकी अनुसन्धान की विधियाँ बहुत अधिक वैज्ञानिक और प्रयोगात्मक हैं, दो 
चलराशियों (variables) के सम्बन्ध क्या हें,इसी को समस्या मानते हें । करलिंगर (Fred N. 
Kerlinger) के अनुसार “समस्या एक प्रश्नवाचक वाक्य अथवा विवरण है, जिसमें दो 
चलराशियों में सम्बन्ध ज्ञात किया जाता हे ahd l? अनुसन्धानकर्ता इसी प्रश्न का उत्तर दूँढ़ता है और 
वही अनुसन्धान है । यदि समस्या वैज्ञानिक है तो उसमें सदैव दो या दो से अधिक चलराशियाँ 
(variables) होंगी | उदाहरण के लिए, यदि यह समस्या लें कि विभिन्न प्रकार के प्रलोभनों का 
छात्रों की उपलब्धि पर क्या प्रभाव पड़ता है ? (What are the effects on pupil’s 
performance of different types of incentives ?) तो इसमें एक चलराशि प्रलोभन है 
व दूसरी छात्रों को उपलब्धि | एक अन्य उदाहरण इस प्रकार ले सकते हैं : क्या अध्यापकों की 
टिप्पणी के कारण छात्रों की उपलब्धि बढ़ती है ? (Do teachers’ comments cause 
improvement in students’ performance ?) इसमें एक चलराशि शिक्षक की टिप्पणी 
और दूसरी छात्रों की उपलब्धि हे । यदि यह कहें कि किन परिस्थितियों में यह सीखना कि कैसे 
सीखना चाहिए, नयी परिस्थिति में स्थानान्तरित होता है ? (Under what conditions 
, does learning how to learn, transfer to new situations ?) तो इसमें एक चलराशि 
कैसे सीखी जाय तथा दूसरी सीखने का स्थानान्तरण है | 


वैज्ञानिक अनुसन्धान के लिए समस्या-रचना (problem formulation) आवश्यक 
हे | जहोदा के अनुसार समस्या की रचना इस प्रकार हो जिसका वैज्ञानिक पद्धति द्वारा अन्वेषण 
किया जा सके | समस्या-रचना में अग्रलिखित विशेषताएं हें : : 


1 “A problem is a question proposed for solution.” 
—John C. Townsend, Introduction to Experimental Method (1953), p. 32. 
2 “A problem is an interrogative sentence or statement that asks what 
relations exist between two or more variables.” 
—Fred N. Kerlinger, Foundations of Behavioural Research (1968). 
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(1) समस्या की रचना इस प्रकार की जाय कि वह स्पष्ट (explicit) तथा मूर्त 
(concrete) हो | समस्या की रचना करते समय अनुसन्धानकर्ता को यह ध्यान रखना चाहिए 
कि अध्ययन की समस्या इस प्रकार रचित हो जिससे वैज्ञानिक विधि द्वारा जानकारी प्राप्त की जा 
सके । इसके लिए यद्यपि कोई विशेष नियम नहीं हे, फिर भी वैज्ञानिक समस्या की रचना विशद 
अध्ययन से स्पष्ट हो सकती हे । समस्या की रचना से पहले अनुसन्धानकर्ता अपने क्षेत्र के 
साहित्य का अध्ययन, क्षेत्र अथवा विषय-सामग्री में अपने द्वारा किये हए निरीक्षण तथा अपने क्षेत्र 
के विद्वानों से समस्या पर की गयी चर्चाओं आदि की सहायता ले सकता है। . 


(2) समस्या-रचना में किसी समस्या का समाधान-योग्य (solvable) होना भी 
आवश्यक हे । वैज्ञानिक दृष्टिकोण से केवल उन्हीं समस्याओं का अध्ययन किया जा सकता है 
जिनका समाधान हो सकना सम्भव हो | ऐसी समस्याएं जिनका समाधान न हो सकता हो अथवा 
जिसके समाधान की आवश्यकता ही न हो, समस्या-रचना के लिए व्यर्थ है । 

समस्या को समाधान-योग्य रखने में अध्ययन के आकार (size) का महत्वपूर्ण कार्य है । 
यदि अध्ययन का क्षेत्र विस्तृत है तो अनुसन्धान द्वारा समस्या के समाधान में कठिनाई होती है। 
इसके अतिरिक्‍त, एक अध्ययन के लिए एक ही समस्या का समाधान दूंढना अधिक लाभदायक 
है । कई समस्याओं से युक्‍त अध्ययन में अनुसन्धानकर्ता को अधिक प्रयासों के बाद भी उचित 
तथा उपयुक्त समाधान मिलने की सम्भावना कम रहती है | 

(3) समस्या के आकार तथा क्षेत्र को सीमित कर लेने के बाद समस्या-समाधान के लिए 
उचित परिकल्पनाएँ बनायी जाती हैं जिनका विस्तृत वर्णन आगे किया जायेगा । समस्या-रचना 
के साथ-साथ परिकल्पना का स्वरूप निश्चित होने लगता है । समस्या का समाधान परिकल्पना 
पर ही निर्भर करता हे। इसके अतिरिक्त समस्या-रचना के द्वारा ही अनुसन्धानकर्ता कार्यवाहक 
परिभाषाओं (operational definitions) तथा अध्ययन के प्रत्ययों (concepts) इत्यादि के 
स्वरूपों को निर्धारित करता है । 

मेकगुइगन (McGuigan) के अनुसार, “एक (समाधान-योग्य) समस्या ऐसा प्रश्न हे 
जिसका उत्तर व्यक्ति की सामान्य क्षमताओं के प्रयोग से दिया जा सकता है ।”' इसके अनुसार 
समस्या की अभिव्यक्ति (manifestation) के तीन कारण हैं : 

(1) ज्ञान में दरार (Gap) हो- कोई भी समस्या उस समय स्वयं अभिव्यक्त हो उठेगी 
जब व्यक्ति का ज्ञान किसी जानकारी की तर्कयुक्त ढंग से व्याख्या न कर सके | ऐसी परिस्थिति 
में व्यक्ति यद्यपि अपने ज्ञान (knowledge) से परिचित होता है तथा साथ ही साथ वह इस 
सत्य से भी इन्कार नहीं करता कि उसके ज्ञान में कुछ कमी हे जिसके कारण वह किसी घटना 
आदि की उचित व्याख्या नहीं कर पा रहा है । उदाहरण के लिए, अध्ययन-विधियों में से कोन-सी 
विधि सर्वश्रेष्ठ है ? अथवा चिकित्सा क्षेत्र में कौनसी चिकित्सा-प्रणाली सर्वोत्तम है ?' आदि 
प्रश्नों से यह स्पष्ट है कि मनुष्य के ज्ञान में वास्तव में दरार है। 

(2) विरोधी परिणाम (Contradictory Results)\—wart विधि द्वारा किये जाने 
वाले अनुसन्धानं में समस्या-अभिव्यक्ति का तरीका विरोधी परिणाम भी है । कभी-कभी ऐसा 


1 “...a (solvable) problem is one that poses a question that can be answered 


wing! 
with the use of man’s normal capacities. ु 
—F J. McGuigan, Experimental Psychology, 
ice-Hall of India Pvt. Ltd., New Delhi (1969). 
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"एक उदाहरण से यह बात स्पष्ट हो सकती है। मान लीजिए, अंग्रेजी के अध्यापक के 
सामने यह समस्या है कि किस विधि से पढ़ाने से छात्र अच्छा ज्ञानार्जन कर सकते है । यहाँ 
अध्यापक उपभोक्ता है, उसकी आवश्यकता इस बात का पता लगाना हे कि अनुवाद-विधि 
अथवा प्रत्यक्ष विधि में कौनसी विधि उत्तम है । दोनों विधियों की उपयुक्तता के बारे में उसे 
सन्देह है, वह वातावरण में परिवर्तन करके बारी-बारी से दोनों विधियों से पढ़ाकर उनकी 
प्रभावशीलता के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेता है। इस उदाहरण में पीछे वर्णित सभी बातें आ 
जाती हैं। किन्तु यह आवश्यक नहीं कि सभी प्रकार के अनुसन्धानों में सभी बातें इतनी स्पष्टता 
से पायी जा सकें । , 


इस प्रकार किसी समस्या के लिए आवश्यक अंगों की चर्चा करते हुए लेखक ने यह स्पष्ट 
करने का प्रयास किया हे कि समस्या की गम्भीरता तो आवश्यकता की गहनता, उद्देश्य के महत्व 
तथा अन्य साधन की समता पर निर्भर है । आवश्यकता जितनी प्रबल होगी, अवरोध जितना तीव्र 
होगा, समस्या उतनी ही गहन होगी | 

टाउनसेण्ड (John C. Townsend) ने समस्या की परिभाषा देते हुए कहा है कि 
“समस्या तो समाधान के लिए प्रस्तावित एक प्रश्‍न है ।” वास्तव में जब किसी प्रश्‍न का कोई 
उत्तर प्राप्त नहीं होता तो समस्या उपस्थित हो जाती हे । वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक तथा अन्य 
अनुसन्धानकर्ता, जिनकी अनुसन्धान की विभियाँ बहुत अधिक वैज्ञानिक और प्रयोगात्मक हैं, दो 
चलराशियों (variables) के सम्बन्ध क्या हैं,इसी को समस्या मानते हें । करलिंगर (Fred N. 
Kerlinger) के अनुसार “समस्या एक प्रश्‍नवाचक वाक्य अथवा विवरण हे, जिसमें दो 
चलराशियों में सम्बन्ध ज्ञात किया जाता हे xu ।” अनुसन्धानकर्ता इसी प्रश्न का उत्तर दूँढ़ता हे और 
वही अनुसन्धान है | यदि समस्या वैज्ञानिक है तो उसमें सदैव दो या दो से अधिक चलराशियाँ 
(variables) होंगी | उदाहरण के लिए, यदि यह समस्या लें कि विभिन्न प्रकार के प्रलोभनों का 
छात्रों की उपलब्धि पर क्या प्रभाव पड़ता है ? (What are the effects on pupil's 
performance of different types of incentives ?) तो इसमें एक चलराशि प्रलोभन है 
व दूसरी छात्रों की उपलब्धि | एक अन्य उदाहरण इस प्रकार ले सकते हैं : क्या अध्यापकों की 
टिप्पणी के कारण छात्रों की उपलब्धि बढ़ती हे ? (Do teachers comments cause 
improvement in students’ performance ?) इसमें एक चलराशि शिक्षक की टिप्पणी 
और दूसरी छात्रों की उपलब्धि हे यदि यह कहें कि किन परिस्थितियों में यह सीखना कि कैसे 
हाडा चाहिए, a M में स्थानान्तरित होता हे ? (Under what conditions 

, does learning how to learn, transfer to new situations ? तो इसमें 

कैसे सीखी जाय तथा दूसरी सीखने का स्थानान्तरण है। नल 


वैज्ञानिक अनुसन्धान के लिए समस्या-रचना (problem formulation) आवश्यक 


हे । जहोदा के अनुसार समस्या की रचना इस प्रकार हो जिसका वैज्ञानिक पद्धति द्वारा अन्वेषण 
किया जा सके | समस्या-रचना में अग्रलिखित विशेषताएं हैं : . 


1 “A problem is a question proposed for solution.” 
e —John C. Townsend, Introduction to Experimental Method (1953), p. 32. 
2 “A problem is an interrogative sentence or statement 
relations exist between two or more variables.” स. wnat 
—Fred N. Kerlinger, Foundations of Behavioural Research (1968). 
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(1) समस्या की रचना इस प्रकार की जाय कि वह स्पष्ट (explicit) तथा मूर्त 
(concrete) हो | समस्या की रचना करते समय अनुसन्धानकर्ता को यह ध्यान रखना चाहिए 
कि अध्ययन की समस्या इस प्रकार रचित हो जिससे वैज्ञानिक विधि द्वारा जानकारी प्राप्त की जा 
सके | इसके लिए यद्यपि कोई विशेष नियम नहीं है, फिर भी वैज्ञानिक समस्या की रचना विशद 
अध्ययन से स्पष्ट हो सकती है। समस्या की रचना से पहले अनुसन्धानकर्ता अपने क्षेत्र के 
साहित्य का अध्ययन, क्षेत्र अथवा विषय-सामग्री में अपने द्वारा किये हुए निरीक्षण तथा अपने क्षेत्र 
के विद्वानों से समस्या पर की गयी चर्चाओं आदि की सहायता ले सकता है। , 


(2) समस्या-रचना में किसी समस्या का समाधान-योग्य (solvable) होना भी 
आवश्यक है । वैज्ञानिक दृष्टिकोण से केवल उन्हीं समस्याओं का अध्ययन किया जा सकता है 
जिनका समाधान हो सकना सम्भव हो । ऐसी समस्याएँ जिनका समाधान न हो सकता हो अथवा 
जिसके समाधान की आवश्यकता ही न हो,समस्या-रचना के लिए व्यर्थ है । 

समस्या को समाधान-योग्य रखने में अध्ययन के आकार (size) का महत्वपूर्ण कार्य हे । 
यदि अध्ययन का क्षेत्र विस्तृत है तो अनुसन्धान द्वारा समस्या के समाधान में कठिनाई होती हे । 
इसके अतिरिक्‍त, एक अध्ययन के लिए एक ही समस्या का समाधान ढूँढ़ना अधिक लाभदायक 
है। कई समस्याओं से युक्त अध्ययन में अनुसन्धानकर्ता को अधिक प्रयासों के बाद भी उचित 
तथा उपयुक्त समाधान मिलने की सम्भावना कम रहती है। 

(3) समस्या के आकार तथा क्षेत्र को सीमित कर लेने के बाद समस्या-समाधान के लिए 
उचित परिकल्पनाएँ बनायी जाती हैं जिनका विस्तृत वर्णन आगे किया जायेगा | समस्या-रचना 
के साथ-साथ परिकल्पना का स्वरूप निश्चित होने लगता है । समस्या का समाधान परिकल्पना 
पर ही निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त समस्या-रचना के द्वारा ही अनुसन्धानकर्ता कार्यवाहक 
परिभाषाओं (operational definitions) तथा अध्ययन के प्रत्ययो (concepts) इत्यादि के 
स्वरूपों को निर्धारित करता है | = oss 

मैकगुइगन (McGuigan) के अनुसार, “एक (समाधान-योग्य) समस्या. ऐसा प्रश्‍न 
आ A की सामान्य क्षमताओं के प्रयोग से दिया जा सकता है ।” इसके अनुसार 
समस्या की अभिव्यक्ति (manifestation) के तीन कारण हें : अ 

1) ज्ञान में दरार (Gap) हो-_कोई भी समस्या उस समय स्वयं अभिव्यक्त हो उठेग 
जब =e सी जानकारी की तर्कयुक्त ढंग से व्याख्या न कर सके । ऐसी परिस्थिति 
में व्यक्ति यद्यपि अपने ज्ञान (knowledge) से परिचित होता है तथा साथ ही साथ वह इस 
सत्य से भी इन्कार नहीं करता कि उसके ज्ञान में कुछ कमी है जिसके कारण वह किसी घटना 
आदि की उचित व्याख्या नहीं कर पा रहा है | उदाहरण के लिए, अध्ययन-विधियों में से कौन-सी 
विधि सर्वश्रेष्ठ है ? अथवा 'चिकित्सा क्षेत्र में कौनसी चिकित्सा-प्रणाली सर्वोत्तम है ?' आदि 
प्रश्नों से यह स्पष्ट है कि मनुष्य के ज्ञान में वास्तव में दरार | 

(2) विरोधी परिणाम (Contradictory 1२८५५॥)--प्रयोग विधि द्वारा किये जाने 
वाले अनुसन्धानों में समस्या-अभिव्यक्ति का तरीका विरोधी परिणाम भी है । कभी-कभी ऐसा 


1 “...a (solvable) problem is one that poses a question that can be answered 
es i 
ith the use of man’s normal capacities. 
EE —F J. McGuigan, Experimental Psychology, 
Prentice-Hall of India Pvt. Ltd., New Delhi (1969). 
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भी होता हे कि एक ही समस्या पर विभिन प्रयोगों द्वारा विभिन्न निष्कर्ष निकलते हे, यद्यपि 
इसका वास्तविक कारण प्रयोगकर्ता द्वारा अपने प्रयोग को उचित रूप से न कर सकना है। इन 
परिस्थितियों में प्रयोगकर्ता अपने बाह्य चरों (extraneous variables) को उचित प्रकार से 
नियन्त्रित नहीं कर पाता जिससे इन बाह्य चरों की भिन्नता के कारण विभिन्न प्रयोगों में 
भिन्न-भिन्न परिणाम तथा निष्कर्ष प्राप्त होते हैं प्रयोगकर्ता की यह त्रुटि भी समस्या-अभिव्यक्ति 
का खरोत बन जाती है । 

(3) किसी 'तथ्य' की व्याख्या (Explaining a ‘Fact?)—aren की अभिव्यक्ति में 
कभी-कभी व्यक्ति द्वारा किसी 'तथ्य' की उपलब्धि भी आती है जिसकी “व्याख्या' कर सकने में 
अथवा उसका 'कारण' बता सकने में वह अपने आपको असमर्थ पाता है । ऐसे तथ्य जो हमारी 

. जानकारी से अलग (isolated) रहते हे, व्याख्या चाहते हैं । जब कोई भी नया तथ्य वैज्ञानिक 
को प्राप्त होता है,तो वह उसे ज्ञान से सम्बन्धित करने का प्रयल करता है । किन्तु वह अपने प्रयास 
में पूर्ण रूप से सफल नहीं होता, तथा उसका असफल हो जाना समस्या की अभिव्यक्ति करता 
हे । ऐसी परिस्थिति में वह अतिरिक्त जानकारी एकत्रित करता है,जिसके द्वारा वह इस नये तथ्य 
की व्याख्या कर सके। वर्दाइमर (Wertheimer) का “we फिनोमिनन” (Phi 
चक का प्रयोग मनोविज्ञान के लिए समस्या-अभिव्यक्ति का एक अच्छा उदाहरण 

| 


इस प्रकार हमने शिक्षाशास््रियो, समाज-वैज्ञानिको तथा मनोवेज्ञानिकों के विचार प्रस्तुत 
करने का प्रयास किया है | वास्तव में, सभी के विचारों में शब्दावली का ही अन्तर है अन्यथा इस 
बात को सभी स्वीकार करते हैं कि आवश्यकता की सन्तुष्टि के मार्ग की बाधा ही समस्या हे, चाहे 
यह आवश्यकता जिज्ञासा की सन्तुष्टि मात्र हो,जो सभी मूलभूत अनुसन्धानों का आधार (basis 
of fundamental researches) है अथवा किसी उपयोगिता पर आधारित हो । : 


समस्या की उत्पत्ति _ 
. [THE ORIGIN OF THE PROBLEM] 

समस्या की उत्पत्ति उस परिस्थिति से होती है जिसमें कार्यकर्ता जागरूक होता है तथा उसे 
इस बात की अनुभूति होती है कि EY रूप से कार्य-संचालन के मार्ग में बाधाएं हे,इन बाधाओं 
को दूर किया जा सकता हे तथा a ये तेरा अथवा व्यावहारिक, किसी समस्या 
का समाधान हो सकता हे | हम अपने दैनिक जीवन में, अपने कार्यक्षेत्र में अनेक कठिनाइयों का 
अनुभव करते हैं, फिर भी उनसे मुख मोड़ लेते हें। अतः जब तक हमारे अन्दर जिज्ञासा न होगी 
तथा हमारी प्रवृत्ति वैज्ञानिक न होगी, हमें कोई भी समस्या दिखायी नहीं पड़ेगी | जिज्ञासु तथा 
वैज्ञानिक प्रवृत्ति का व्यक्ति प्रत्येक क्षेत्र में अनेक समस्याऐं देखता है तथा उनके समाधान की 
आवश्यकता और महत्व को समझता हे । उसमें असन्तोष वृत्ति होती है। यह असन्तोष तथा 
जिज्ञासा उसमें अनुसन्धान-वृत्ति पैदा करते हैं एक शिक्षक अपनी कक्षा की प्रगति से,सामाजिक 
कार्यकर्ता सामाजिक विषमताओं तथा समस्याओं से, वैज्ञानिक अपनी उपलब्धियों से यदि 
HATE है तो इस असन्तोष को त की समस्या उसके सामने होगी और उसके फलस्वरूप 
वह नवीन मार्गों का अनुसन्धान करेगा | ऐसी स्थिति में उसके सामने यह समस्या नहीं होगी कि 
किस विषय अथवा समस्या पर कार्य करूँ ? उसकी वैज्ञानिक तथा बौद्धिक रुचि उसके सामने 
अनुसन्धान का द्वार खोल देती है। वह किसी व्यावहारिक समस्या का समाधान ढूँढ़ने में लग 
जाता है, वह ऐसे सिद्धान्त कौ खोज में लग जाता है जिसके बारे में बहुत ही कम ज्ञात है अथवा 
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वह उन निष्कर्षो का मूल्यांकन करने में लग जाता है जिन्हें किन्ही परिस्थितियों में दूंढ निकाला 
गया था । 

अब प्रश्‍न यह उठता है कि सामान्य रूप से सभी लोग तो इस स्थिति तक नहीं पहुंच 
सकते | विशेष प्रकार से नये अनुसन्धानकर्ताओं के लिए समस्याएं ढूँढ़ना ही कठिन होता हे | 
उपर्युक्त बातें तो विशेष अनुभवी और विशिष्ट व्यक्तियों के लिए ही सही हैं। इस समस्या के 
समाधान के लिए समस्या के निम्नलिखित स्रोतों की चर्चा की गयी है : 


समस्या के स्त्रोत 
[SOURCES OF THE PROBLEM] 
जे. सी. अलमाक (J. C. Almack)! ने समस्या get के निम्नलिखित चार साधनों की 
चर्चा की हे : ` ; 
(1) ऐतिहासिक अभिलेखों के साथ जो कुछ ज्ञात हे, उसका विश्लेषण किया जाय। 
(2) व्याख्या में जो कमी रह गयी है, उसे अथवा अन्धकारपूर्ण क्षेत्र को दूंढ निकाला 
जाय। 


(3) अनियमितताओं, विरोधाभास, मत-भिन्नता के स्थल तथा ऐसे स्थलों को दूंढ 


` निकाला जाय जिनके Prenat की विधिवत्‌ जाँच नहीं की गयी है। 

(4) विषय से सम्बन्धित गोष्ठी, अध्ययन तथा चिन्तन को विकसित किया जाय तथा उन 
बातों पर दृष्टि रखी जाय जिनमें क्रियाएं अधिक हुई हैं तथा जो उपेक्षित हैं। पद्धति को भी ध्यान 
में रखा जाय | इस विश्लेषण से हम समस्या को प्राप्त कर सकते है | 


एच. अबेलसन (H. H. Abelson)? ने समस्या के खोत के सम्बन्ध में 


एच. 
निम्लिखितचारसुझावदियेहे:  . 

(1) जो शिक्षा पा रहा है, शिक्षा की प्रक्रिया का अध्ययन कर रहा हे अथवा किसी प्रकार 
का शिक्षा सम्बन्धी कार्य कर रहा है, उसके अनुभव में araara (conflicts in experience) 
एक प्रमुख साधन है । जिज्ञासा तथा अन्तईन्द्र उसके सामने अनेक समस्याएं स्वयं प्रस्तुत करता 
RTI 

2) दूसरा प्रमुख साधन शोध-प्रबर्न्थो के अन्त में दिये गये भावी अध्ययन सम्बन्धी 
सुझाव CA for further study) हैं । सभी शोधःप्रबन्धों (dissertations) के 
अन्त में इस प्रकार के सुझावों की एक सूची दी होती है कि इस क्षेत्र में और क्या कार्य हो सकता 
है । इसके अध्ययन के द्वारा भी समस्या को Gs निकाला जा सकता है। 

3) अनुसन्धान -कार्य जो पूरा हो चुका है (Research work already completed) 
तथा बन निचोड़ अथवा इनकी लघु रूपरेखा को देखकर बुद्धिमान व्यक्ति अनेक समस्याएं. 


Go निकालते हैं । 


1 J. C. Almack, Research and Thesis-Writing, Boston, Houghton Mifflin 
Company (1930}, p. 48. 

2 H.H. Abelson, The Art of 
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(4) चौथा प्रमुख साधन उन क्षेत्रों को दूंढ निकालना है जो आज तक उपेक्षित रह गये हैं 
और जिन पर कार्य हुआ ही नहीं है । 
कोलम्बिया यूनिवर्सिटी टीचर्स कॉलेज के डब्ल्यू. ए. मैक्काल (W. A. McCall)! ने 
प्रयोगात्मक समस्याओं को ढूँढने के निम्न पाँच मार्ग बताये हैं : 
(1) प्रयोगात्मक समस्या ढूँढने का सबसे उत्तम उपाय यह हे कि जितना शीघ्र सम्भव हो, 
किसी विशेष क्षेत्र के जिज्ञासु छात्र (scholar) बन जायें और उस क्षेत्र का गहन अध्ययन करें | 


(2) दूसरा उपाय यह है कि आलोचनात्मक ढंग से साहित्य का अध्ययन करें, लोगों की 
चर्चा सुनें तथा आलोचनात्मक दृष्टिकोण से ही कार्य करें । 


(3) समस्या को ढूँढने का तीसरा ढंग प्रत्येक बाधा को, जो चिन्तन अथवा कार्यक्षेत्र में 
आ रही हो,महत्व प्रदान करना है। 


` (4) चौथी पद्धति यह हो सकती है कि अनुसन्धान-कार्य प्रारम्भ कर दिया जाय और फिर 
` उसमें उत्पन्न कठिनाइयों को जिज्ञासापूर्वक देखा जाय | | 


(5) पांचवी विधि यह है कि अब तक उस क्षेत्र में जो कुछ भी प्राप्त हुआ हे, उस सम्पूर्ण 
पर अधिकार किया जाय क्योंकि उसमें एक दिशा प्राप्त होगी | इसका तात्पर्य यह है कि जो 
समस्याएं तथा विचार आये हैं, उनका एक व्यवस्थित अभिलेख तैयार किया जाय । i 


an जॉन डब्ल्यू: बेस्ट (John W. Best)” के अनुसार शिक्षा-क्षेत्र में समस्या के निम्नलिखित 
qe: 22. 


(1) कक्षा, विद्यालय अथवा समाज स्वयं में एक साधन है । प्रत्येक शिक्षक नित्य अनेक 
समस्याओं का सामना करता रहता हे जो कुछ भी हम कर रहे हैं, वैसा क्यों ? जो पाठयक्रम 
पढ़ा रहे हैं, वही क्यों पढ़ाया जाय ? क्या हमारी शिक्षण-विधि प्रभावपूर्ण है ? क्या छात्रों में 
आवश्यक परिवर्तन लाने में हम समर्थ हो रहे हैं ? यदि नहीं तो क्यों ? बाधाएं क्या हैं ? आदि 
अनेक समस्याओं का सामना वह नित्य करता रहता है। यदि वह जिज्ञासु है और उसकी 
अनुसन्धान में रुचि है तो किसी पर भी कार्य कर सकता है। 


(2) प्राविधिक परिवर्तन तथा सामाजिक विकास भी नित्य नयी समस्याएं तथा 
अनुसन्धान हेतु व्यापक क्षेत्र प्रस्तुत कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में नयी विधियाँ, टीचिंग मशीन, 
cal oe के प्रयोग कहां तक शिक्षा में क्रान्तिकारी परिवर्तन ला सकते हे , यह अनुसन्धान 
का विषय हे | ; 


(3) स्नातकीय शैक्षिक अनुभव के द्वारा अनुसन्धानकर्ता में खोजपूर्ण आलोचनात्मक 
दृष्टिकोण का विकास हो जाना चाहिए। यह प्रवृत्ति उसमें वर्तमान कार्ये-पद्धति के प्रति 
आलोचनात्मक दृष्टिकोण पैदा करती है और उसमें समस्या की जानकारी बढ़ती है। कक्षा के 
व्याख्यान (class lectures), वाद-विवाद (discussions), परिचर्चा-प्रतिवेदन (seminar 
reports) तथा कक्षा के बाहर अपने मित्रों एवं प्राध्यापको से चर्चा के बीच उसे अनेक 


1 W A. McCall, How to Experiment Education, New York, Bureau of 
Publications, Teachers College Columbia University (1972), pp. 2-6. 

2 Jobn W. Best, Research in Education, Prentice-Hall Inc., Englewood Cliffs, 
N. J. (1959), p. 19. 
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समस्याओं की जानकारी हो सकती है। इनके अतिरिक्त जिज्ञासु छात्रों के लिए पाठ्य-पुस्तकों 
का अध्ययन, विशेष कार्य (special assignments), प्रतिवेदन (reports), 
Encyclopedia of Educational Research, Psychological Abstracts, The 
Review of Educational Research, The Journal of Experiment Education, 
The Journal of Educational Researches, स्नातकोत्तर शोध-प्रबन्ध, तथा इनकी सूची 
-आदि अनेक प्रकाशन ऐसे हैं जिनके अध्ययन से समस्याएं ढूँढ़ी जा सकती हैं। 

(4) समस्या की खोज का चौथा साधन उस क्षेत्र के अधिकारी विद्वानों, शिक्षकों तथा 
अनुसन्धान-निदेशकों से परामर्श करना है। ये लोग अनुसन्धानकर्ता की इस क्षेत्र में पर्याप्त 
सहायता कर समस्या का चुनाव सरल कर सकते हैं । | 

--गुड, बार और स्केट्स' (Good, Bar & Scates) का कहना है कि शिक्षा के क्षेत्र में 
अनुसन्धान के लिए समस्याओं के ढूँढने हेतु सबसे महत्वपूर्ण सुझाव यह है कि निम्नलिखित 
बातों को ध्यान में रखते हुए उपलब्ध शैक्षिक साहित्य का गहन अध्ययन किया जाय : 

(1) शिक्षा के विभिन क्षेत्रों में कितना अनुसन्धान-कार्य हो चुका है; 

(2) पूर्ण अनुसन्धान-कार्य के आधिकारिक वर्णन; 

(3) नवीन प्रवृत्तियों का विश्लेषण; 

(4) किसी क्षेत्र-विषय में प्राप्त आलोचनात्मक निबन्ध-पत्र, पत्रिकाएँ तथा टिप्पणियाँ; 

(5) शिक्षा सम्बन्धी भविष्यवाणी; 

(6) अनुसन्धान, जिस पर कार्य हो रहा है; तथा 

(7) अनुसन्धान की आवश्यकता | 

इन बातों का ध्यान रखकर किया गया आलोचनात्मक अध्ययन समस्या को ढूँढ़ने में 
सहायक हो सकेगा । 

गुड तथा स्केट? ने अनुसन्धान की समस्या के निम्न सात स्त्रोत बताये हैं : 

(1) विशेष अध्ययन (Specialization), 

(2) शैक्षिक कार्यक्रम का अनुसरण (Pursuation of instructional program), 

(3) अध्ययन कार्यक्रम (Program of reading), 

(4) ज्ञान के किसी क्षेत्र का विश्लेषण (Analysis of an area of knowledge), 

(5) वर्तमान क्रियाओं और आवश्यकताओं पर विचार (Consideration of 

existing practices and needs), = | 

(6) अनुसन्धान की पुनरावृत्ति अथवा प्रसार (Repetition or extension of 

investigations), 

(7) अध्ययनान्तर्गत विभिन क्षेत्र (Offshoots’ of studies underway) | 


1 Good. Bar & Scates, Methodology of Educational Research, D. Appleton 
Century Co. Inc. (1941), 9. 37. 

2 Ibid. | 
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इनकी शब्दावली ही भिन्न है । वैसे इन सबका अध्ययन पहले किया जा चुका हे । अतः 
इन पर विस्तृत चर्चा यहाँ अपेक्षित नहीं है । : 

अभी तक हमने समस्या की उत्पत्ति तथा उसकी खोज और खोत के सम्बन्ध में विभिन्न 
विद्वानों के दृष्टिकोण प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। यदि सभी पर विश्लेषणात्मक ढंग से 
विचार करके एक सर्वग्राह्म रूपरेखा प्रस्तुत करने का प्रयास करें तो निम्नलिखित साधनों तथा 
विधियों द्वारा अनुसन्धान के लिए समस्या का चुनाव सरलता से किया जा सकता हैः 


1. अनुसन्धान के लिए क्षेत्र का निश्चय (Determining the Area or Field of 
R९५९०1०॥)--अनुसन्धानकर्ता को सबसे पहले क्षेत्र का निश्चय करना होगा कि हमें अमुक 
विषय के क्षेत्र में कार्य करना है | यह निश्चय उस क्षेत्र में उसकी विशेष अभिरुचि और सूझ पर 
निर्भर होगा | उदाहरण के लिए, मनोविज्ञान में अनुसन्धान के लिए उत्सुक छात्र को पहले अपनी 
रुचि के अनुसार यह निश्चय करना होगा कि वह शिक्षा-मनोविज्ञान, सामाजिक मनोविज्ञान, 
औद्योगिक मनोविज्ञान, दैहिक मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, किशोर मनोविज्ञान, आदि विभिन्न 
क्षेत्रों में से किसमें विशेष अभिरुचि रखता है और कार्य करने का इच्छुक है ? इसके साथ ही, 
यह भी निश्चय करना होगा कि उस क्षेत्र के विभिन्न अंगों, जैसे विकास,बुद्धि,सी खना, व्यक्तित्व, 
` अभिरुचि, अभियोग्यता,विशिष्ट बालक, स्मृति आदि किस विशेष क्षत्र में उसकी रुचि अधिक है 
तथा कार्य करने का इच्छुक है ? इसी प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में अनुसन्धान के इच्छुक व्यक्ति को 
शिक्षा के विभिन क्षेत्रों-उद्देश्य, पाठ्यक्रम, पाठ्य-पुस्तक, शिक्षण-विधि, मूल्यांकन, पर्यवेक्षण, 
क आदि में से किसमें विशेष रुचि है ? उसी क्षेत्र को उसे अपने अध्यथन का विषय 
बनाना होगा। 


2. सम्बन्धित साहित्य का अध्ययन (Study of related Literature) ्षेत्र- 
निर्धारण के बाद उसे निम्न प्रकार के सम्बन्धित साहित्य का गहन और आलोचनात्मक अध्ययन 
करना होगा: 


(क) abe (Text-Books)—34 क्षेत्र से सम्बन्धित प्राचीन तथा नवीनतम 

मुल पाय का अध्ययन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से करना होगा । इससे एक तो उसका 

सैडान्तिक ज्ञान पुष्ट होगा, अनेक जिज्ञासाओं की सन्तुष्टि होगी तथा उस विषय से सम्बन्धित 

विशेष समस्याओं का भी ज्ञान होगा । पुस्तकों के अन्त में अनुसन्धान के लिए कभी-कभी 
समस्याएं भी दी होती हैं । इससे भी समस्या Gar तथा चयन करने में सहायता मिलेगी । 


(ख) पत्र-पत्रिकाएँ (Newspapers and Journals)—gaeh साथ-साथ समाचार- 
पत्रों में प्रकाशित विचारों तथा उस विषय से सम्बन्धित पत्रिकाओं का अध्ययन भी उसके चिन्तन 
को रचनात्मक दिशा प्रदान करेगा तथा उस क्षेत्र में हो रहे कार्यों की प्रकृति और उनके फल से 
परिचित होकर अपना मार्ग निश्चित करने में उसे विशेष सहायता मिलेगी। अतः इनका भी 
वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन करें। 

(ग) पहले किये गये अनुसन्धान का अवलोकन (Review of the Previous 
1२८५०४४०॥८५)--विश्व ज्ञान-कोष (Encyclopedia of Research), शैक्षिक तथा 
मनोवैज्ञानिक अनुसन्धान-सार (Educational and Psychological Abstracts) तथा उस 
विषय से Galea प्रचलित पत्रिकाओं (Current Journals) आदि के अध्ययन द्वारा यह 
ज्ञात हो जायेगा कि इस विषय में किस पक्ष पर कितना कार्य हो चुका हे, वह कार्य किस प्रकार 
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किया गया हे तथा आजकल किस पक्ष पर क्या कार्य, किस रूप में हो रहा है ? इस प्रकार का 
ज्ञान समस्या के क्षेत्र में विशेष सूझ पैदा करेगा, पुनरावृत्ति से बचा जा सकेगा तथा कार्य की 
रूपरेखा निश्चित करने में सरलता होगी । मनोविज्ञान तथा शिक्षा के क्षेत्र में अनुसन्धान के 
इच्छुक व्यक्ति अपनी आवश्यकता ओर रुचि के अनुसार निम्नलिखित शोध-पत्रिकाओं 
(Research Journals) का अध्ययन कर सकते हैं : i 
1. American Journal of Psychology. 
2. American Journal of Physiology. 
3. American Psychologist. 
4. American Journal of Education Psychology. 
5. British Journal of Educational Psychology. 
6. Child Development. 
7. Child Study. 
8. Child Welfare. 
9. Crippled Child. 
10. Genetic Psychology Monographs. 
11. Heredity. 
12. Human Relations. 
13. Industrial Art and Vocational Education. 
14. International Education Bulletin. 
15. International Journal of Opinion and Attitude Research. 
16. Journal of Abnormal and Social Psychology. 
17. Journal of Adult Education. 
18. Journal of Animal Behaviour. 
19. Journal of Applied Psychology. 
20. Journal of Clinical Psychology. 
21. Journal of Education. 
22. Journal of Education Research. 
23. Journal of Exceptional Children. 
24. Journal of Experimental Education. 
25. Journal of Experimental Psychology. 
26. Journal of General Psychology. 
27. Journal of Higher Education. 
28. Journal of Heredity. 
, 29. Journal of Juvenile Research. 
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30. Journal of Personality. 

31. Journal of Philosophical Studies. 

32. Journal of Social Psychology. 

33. Mental Hygiene. ' 

34. National Society for the Study of Education Year Book. 
35. Psychological Abstracts. 
36. Psychological Bulletin. 

37. Psychological Review. 

38. Social Science Abstracts. 

39. Sociology and Social Research. 

40. Sociometry. 

41. Indian Educational Review. 


उपर्युक्त तथा ऐसी ही अन्य पत्रिकाओं और'-अनुसन्धान-सार के अध्ययन से समस्या को 
SSA तथा अध्ययन की रूपरेखा तैयार करने में सहायता मिलेगी | 

3. अनुसन्धानकर्ता और प्राध्यापक सम्पर्क (Contact between the Researcher 
and Professor) अध्ययन के साथ-साथ प्राध्यापक से सम्पर्क और परिचर्चा का भी समस्या 
के चुनाव में विशेष महत्व है प्राध्यापक के व्यक्तित्व, कार्यशैली और रुचि का प्रभाव छात्र में 
एक सूझ, जिज्ञासा और उत्तेजना पैदा करता है । इसी प्रकार की प्रेरणा के उदाहरण इतिहास में भरे 
पड़े हैं किस प्रकार विलियम जेम्स ने डिग्वी, थॉर्नडाइक और वुडवर्थ को; que ने केटिल, स्टेनले 
हाल, जड और टिचनर को तथा थॉर्नडाइक ओर जड़ ने बीसवीं सदी के शिक्षा और मनोविज्ञान 
के क्षेत्र को अनुप्रेरित किया है, यह किसी से छिपा नहीं है । अतः जिज्ञासु अनुसन्धानकर्ता को 
कक्षा में और कक्षा के बाहर तथा गोष्ठियों और महासभाओं में अपने प्राध्यापक एवं अन्य 
प्राध्यापकों से मिलकर चर्चा करनी चाहिए तथा आवश्यकतानुसार समस्याओं के स्पष्टीकरण का 
प्रयास करना चाहिए। 

4. वर्तमान कार्यों का वैज्ञानिक निरीक्षण (Scientific Observations of Existing 
Practices) —aqart कार्य-पद्धति का वैज्ञानिक निरीक्षण भी अनुसन्धानकर्ता में समस्याओं के 
भ्रति सूझ उत्पन्न करेगा और उसमें रुचि भी विकसित करेगा | मान लीजिए, कोई अनुसन्धानकर्ता 
छात्र-असन्तोष के कारणों पर कार्य करना चाहता है और वह विशेष रूप से भूख-हड़तालियों की 
सामाजिक, आर्थिक तथा मनोवैज्ञानिक दशा के अध्ययन में रुचिवान है तो उसे इस विषय पर 
होने वाली सारी गोष्ठियों में भाग लेना होगा, लोगों से चर्चा करनी होगी, [प के 
साथियों तथा स्वयं उनसे निकट सम्पर्क स्थापित कर विभिन्न अवस्थाओं में उनका अध्ययन 
करना होगा। अनेक स्थानों पर अनेक परिस्थितियों में. उन्हें देखकर उसमें एक सूझ पैदा हो 

सकती हे, और वह समस्या का अध्ययन सुगमतापूर्वक कर सकता है | 

ल | का स्वयं का अनुभव (Researcher's Own Experience) — 

यदि जिज्ञासु है और सजग दृष्टि से कार्य करने वाला है तथा उसका दृष्टिकोण 
वैज्ञानिक है तो उसका स्वयं का अनुभव भी अशत सन्धान के लिए अनेक समस्याएं प्रस्तुत करता 
रहता है | किन्तु यह बात अनुभव-वृद्धों के लिए तो ठीक हे, नये सीखने वालों के लिए नहीं । 
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6. पहले किये गये कार्य की पुनरावृत्ति (Reapplication of Previous Work)— 
पहले किये गये कार्य की पुनरावृत्ति भी हम करते हें और उसी समस्या पर कार्य प्रारम्भ कर देते 
हैं जिस पर कहीं ओर कार्य हो चुका हे अथवा वहीं पर कुछ वर्ष पूर्व हो चुका हो | इस प्रकार की 
पुनरावृत्ति सम्बन्धी समस्या तभी ली जा सकती है जबकि (क) यह ज्ञात हो कि पुनरावृत्ति से कुछ 
महत्वपूर्ण बातें ज्ञात हो सकेंगी; न अध्ययन में जो सन्देहास्पद स्थल रह गये थे, उनका 
निवारण किया जा सकेगा; तथा (ग) पहले किये गये अध्ययन की वैधता के सन्देह के लिए पर्याप्त 
प्रमाण मिल चुके हैं। यदि इनमें से कोई भी लाभ नहीं होना है तो किसी पुरानी समस्या पर पुनः 
कार्य करना केवल पिष्टपेषण ही होगा। मान लीजिए,सामाजिक सचलता (social mobility), 
सांवेगिक स्थिरता (emotional stability), अभिरुचियों की स्थिरता (consistency of : 
interest) आदि परं कोई कार्य किसी अन्य देश में,इसी देश के दूसरे कोने में अथवा उसी स्थल 
पर बहुत दिन पूर्व हो चुका है, तो हम उसकी पुनरावृत्ति पर केवल यह देख सकते हें कि क्या 
परिवर्तन आया। 

समस्या का चुनाव 
[SELECTION OF A PROBLEM] 

अब तक हमने समस्या के खोत और उसकी उत्पत्ति के सम्बन्ध में चर्चा की है | अब प्रश्न 
यह उठता है कि जिज्ञासु ay ui सन्धानकर्ता के सामने अनेक समस्याएं होंगी । वह सभी पर तो एक . 
साथ कार्य कर नहीं सकता है, अतः उन सभी समस्याओं में से उसे किसी एक समस्या का चुनाव 
करना होगा जिस पर वह अपना अनुसन्धान-कार्य प्रारम्भ कर सके | 

` उदाहरण के लिए,मान लीजिए कि एक विद्यालय में नव-नियुक्त प्रधानाचार्य aan - 

कार्य में रुचिवान है । उसने विद्यालय की स्थिति और परिस्थितियों का विश्लेषण करके 7 
इस विद्यालय में भौतिक साधनों का अभाव है, अध्यापक अपने कार्य में रुचि नहीं लेते है, 
अध्यापकों को पूरा वेतन समय से नहीं मिलता है,वे समय से न तो विद्यालय आते हें,न कक्षा में . 
ही जाते हैं, विद्यालय का अनुशासन अत्यन्त खराब हो चुका है,परीक्षाफल बहुत खराब आता है, . 
पाठ्यक्रम-सहगामी क्रियाओं की समुचित व्यवस्था नहीं हे तथा उसमें छात्र बहुत पिछड़े हुए हैं, 
विद्यालय में संश्लिष्ट जीवन का अभाव है, आदि | इस प्रकार की अनेकानेक समस्याएं हैं। अब | 
प्रश्न यह उठता है कि यदि उसके असता सन्धान का दृष्टिकोण व्यावहारिक है तो वह इनमें से सबसे 
पहले किस समस्या का चुनाव करे ? इसके लिए उसे चिन्तन और विश्लेषण करके 
प्राथमिकता-क्रम अपनाना पड़ेगा | सम्भव है कि एक समस्या के समाधान के साथ ही साथ अनेक ' 
समस्याएं अपने आप दूर हो जायें | इस प्रकार का विश्लेषण सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक सभी 
प्रकार के अनुसन्धान-कायों के लिए आवश्यक है। किसी भी समस्या विशेष के चुनाव हेतु 
निम्नलिखित चार कारण हो सकते हैं : 

(1) अनुसन्धानकर्ता की रुचि उसी विषय में है। 

(2) इस अध्ययन को किसौ बड़े अध्ययन का आधार बनाना चाहता RI 

(3) शैक्षिक परिस्थितियों में सुधार लाना चाहता हे । 

(4) उसकी व्यक़्तिगत महत्वाकांक्षा । 
समस्या के चुनाव के सिद्धान्त . 

अनेक समस्याओं में से किसी विशेष समस्या का चुनाव करने में अनुसन्थानकर्ता a 
anfia Rrra (0४॥७९०) set MTD GTB) Gduhanta eGangotri Gyaan Kosha _ . 
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(1) अनुसन्धानकर्ता की रुचि (Researcher’s 17/७०४--अनुसन्धानकर्ता उसी 
समस्या का चुनाव करे जिसमें उसकी विशेष रुचि हो तभी वह अच्छा कार्य कर सकता है । 

(2) अनुसन्धानकर्ता की अभियोग्यता (Rescarcher’s ^४।०५९)--समस्या 
अनुसन्धानकर्ता की अभियोग्यता के अनुरूप हो। मान लीजिए, उसमें प्राविधिक अभियोग्यता 
नहीं हे किन्तु उसने किसी के कहने से कोई प्राविधिक समस्या ले ली तो कार्य पूर्ण करने में अनेक 
कठिनाइयाँ आयेंगी और सम्भव है कि कार्य पूर्ण भी न हो । 


(3) समस्या ऐसी हो जिस पर कुछ कार्य हो चुका हो (Problem should be 
related to the Field Already Worked 01)-—नये अनुसन्धानकर्ता को बिलकुल नयी 
समस्या नहीं लेनी चाहिए, किन्तु जो अनुभवी ओर दक्ष हे,वे कोई नयी समस्या भी ले सकते हैं। 

(4) समस्या मापन की सीमा में हो (Problem should be within Measurable 
Limit) aren वही लेनी चाहिए जिसका मापन और मूल्यांकन सरलता से हो सके । यदि 
मापन के लिए यन्त्र ओर साधनों का अभाव है तो या तो पहले उपकरण तैयार किये जायें अन्यथा 
ऐसी समस्या ली जाय जिसमें परीक्षण (tests) आदि उपलब्ध हों । 


(5) समस्या सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक दृष्टि से उपयोगी हो (Problem should be 
Practically and Theoretically Significant) समस्या ऐसी होनी चाहिए जिसकी कोई 
सैद्धान्तिक अथवा व्यावहारिक उपयोगिता हो । जो न तो किसी नवीन सिद्धान्त का प्रतिपादन कर 
रही हो और न किसी समस्या का समाधान ही प्रस्तुत कर रही हो,ऐसी समस्या का कोई मूल्य नहीं 
है | उस पर श्रम ओर समय, दोनों व्यर्थ नष्ट होंगे | 

` (6) समस्या की व्यावहारिक मान्यताएं (Practical considerations of the 
Problem)-—इसमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक है: 

(क) व्यय (Expenses)—aet समस्या लें जिसके लिए व्यय कर सकें | 

(ख) समय (7171०)--कितने समय में कार्य पूर्ण होगा,इसका भी ध्यान रखना चाहिए | 

(ग) निर्देशन की प्राप्ति (Guidance Available) समस्या ऐसी ली जाय जिसमें 
सरलता से निर्देशक और निर्देशन प्राप्त हो सकें | यदि ऐसी समस्या ले ली गयी जिसका निर्देशन 
करने वाला वहाँ हे ही नहीं तो अनेक समस्याएं उपस्थित होंगी | 


(घ) आँकड़ों की सम्भावना (Possibility of Data)\—adt समस्या लेनी होगी 
जिसके आंकडे प्राप्त हो सकें। किसी गोपनीय राष्ट्रीय विषय अथवा नैतिक मूल्यों के विपरीत 
आंकड़े दुर्लभ होंगे, अतः ऐसी समस्या लेना व्यर्थ होगा | 


- (ङ) नेतिक समस्या (Ethical Problem) समाज के नैतिक मूल्यों का हनन करने 
वाली समस्या न हो अन्यथा उसको न तो सहयोग मिलेगा और न उसका स्वागत ही होगा | 


इन सिद्धान्तों को ध्यान में रखते हुए जब कोई अनुसन्धानकर्ता किसी समस्या का चुनाव 
करता है तो उसे स्वयं उसे निम्नलिखित प्रश्‍न करने चाहिए : 


(1) क्या यह समस्या मेरी रुचि की है ? 
(2) क्या यह समस्या नयी है ? ल 


०००. (३ झ्या यह समस्या सेद्धानिक अथवा PSM दितेः kosha 
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(4) क्या यह समस्या व्यावहारिक है ? 
(5) क्या इस समस्या पर कार्य करने की क्षमता मुझमें है ? 
(6) क्या आंकडे सरलता से प्राप्त हो सकेंगे ? 
(7) क्या मुझे अपने निर्देशक से इस क्षेत्र में उचित और पर्याप्त निर्देशन प्राप्त हो 
सकेगा ? 1 : 
(8) क्या इस समस्या के अध्ययन के लिए मेरे पास धन है ? 
(9) क्या इस समस्या का अध्ययन करने के लिए मेरे पास पर्याप्त समय है ? 
यदि उपर्युक्त प्रश्नों के उत्तर 'हाँ में मिलें तो वह समस्या अच्छी होगी ओर उस पर कार्य 
प्रारम्भ किया जा सकता हे । 
समस्या-कथन SN 
[STATEMENT OF THE PROBLEM] A 
अनुसन्धान का शीर्षक (title) तो केवल विषय का नाम अथवा उसके क्षेत्र को सूचित 
करता है | अब आवश्यकता इस बात की है कि विषय-निर्धारण के बाद समस्या का विधिवत्‌ 
कथन किया जाय | यह कथन सामान्य वर्णन अथवा प्रश्नों के माध्यम से हो सकता है, इसका 
वर्णन आगे किया जायेगा । गुड तथा स्केट' का कहना है कि चाहे जिस रूप में भी हो किन्तु “^ 
Study of Show” जैसे प्रकार के शीर्षक से बचना चाहिए-क्योंकि यह एक दिशा निर्देशित कर 
देता है जबकि अनुसन्धान का उद्देश्य किसी समस्या का निष्पक्ष हल ढूंढ़ना है। 


अनुसन्धान की समस्या के कथन में सामान्य रूप से व्यक्ति निम्नलिखित त्रुटियाँ कर 


बेठते हैं : 

(1) विशिष्ट समस्या के स्थान 
स्री-शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन । 

(2) अत्यन्त संक्षिप्त विषय ले लेते हैं जिस पर अनुसन्धान-कार्य महत्वहीन हो जाता हे। 

(3) भ्रमपूर्ण, पक्षपातःयुक्त अथवा संवेगात्मक शब्दों का प्रयोग करते है जैसे “शिक्षक 
एक साहसपूर्ण मानव-सेवा” | > | 

अत: अनुसन्धान के लिए शौर्षक का कथन करते समय उपर्युक्त बातों को ध्यान में 
रखकर विषय को सन्तुलित (न अधिक व्यापक और न अति संक्षिप्त) तथा सरल व स्पष्ट शब्दों 
में रखना आवश्यक है | वही शीर्षक उत्तम होता है जो समस्या को समुचित रूप में सीमित और 
वस्तुनिष्ठ (17100 and objective) रख सके | उदाहरणार्थ-- 

1. “माध्यमिक स्तर के छात्रों के पिछड़ेपन के लक्षण और कारणों का अध्ययन ।” 

2. “ब्रज-मण्डल के ग्रामीण किशोरों की साहित्यिक रुचियों का अध्ययन ।” 

3. ८12 वर्ष की आयु में ग्रामीण तथा शहरी वालेकों की मूलभूत शब्दावली का 

तुलनात्मक अध्ययन | न 


1 Good and Scates, Methods of Research, Appleton-Century Crofts Inc., New 


coor kd A)r half collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


पर व्यापक क्षेत्र ही ले लेते हैं। उदाहरणार्थ, “भारत में 
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4. “शाब्दिक तथा अशाब्दिक बुद्धि (Verbal and Non-verbal Intelligence) 
पर सामाजिक-आर्थिक स्तर तथा शिक्षा के माध्यम का प्रभाव ।” 
समस्या-कथन की विधियां | By? 
यद्यपि सामान्य कथन तथा प्रश्न के द्वारा, दोनों रूपों में समस्या का कथनं किया जाता हे 


तथापि सामान्य कथनःप्रणाली अधिक व्यवहार में आती है; किन्तु प्रश्न-प्रणाली स्पष्टता के विचार 
से अधिक उपयुक्त है | उदाहरणार्थ 


1. - “क्या संक्षिप्त उत्तरःपरख वस्तुनिष्ठ-परख से अधिक विश्वसनीय और वैध है ?” 
(Is short answer type test more reliable and valid than 
objective type test ?) a 

2. “क्या 15 वर्ष की आयु के बाद रुचियाँ स्थिर हो जाती हैं ?” (Arc interest 
after 15 years of age consistent ?) 


समस्या-कथन को दो प्रमुख प्रणालियों को उनके उदाहरण सहित ऊपर प्रस्तुत किया गया 
हे । अनुसन्धान-विशेषज्ञों ने समस्या-कथन के निम्नलिखित रूपों की चर्चा की है। इनमें से 
अनुसन्धानकर्ता की रुचि और समस्या की प्रकृति के अनुरूप किसी को भी लिया जा सकता है । 

(1) एक अथवा अनेक प्रश्‍न (A question or questions)— 

(क) एक अकेला प्रश्न (5 single question), 

(ख) अनेक प्रश्‍न (Several questions), ) 


(ग) एक विस्तृत ओर अनेक संक्षिप्त प्रश्‍न (4 single question followed by 
several sub-questions) | 


(2) ज्ञापक कथन (Declarative statement)— 

(क) एक अकेला कथन (A single statement), 

(ख) एक कथन जिसके अनेक अंग हों (^ single statement containing several 
phases), 

(ग) पूर्ण कथन-शृंखला (A series of complete statements), 


(घ) एक सामान्य कथन के अन्तर्गत उपःकथन (A general statement followed 
by subordinate statements) | 

(3) एक कथन के साथ अनेक प्रश्‍न (^ statement followed by a number of 
questions) | 1 


(4) एक कथन अनेक पक्षों के साथ (A statement followed by a-series of 
theses) | 


समस्या की परिभाषा 
[DEFINITION OF THE PROBLEM] 
अनुसन्धान के लिए समस्या के चुनाव और उसके कथन के पश्चात्‌ सबसे महत्वपूर्ण 
कार्य समस्या का पारिभाषीकरण हे । पारिभाषीकरण समस्या के मूल्य और उसकी व्यावहारिकता 
को CTO करेस&॥/अब PETERS है क्रिससस्या,के बारिशाषी करण a ततात्पर्यटक्या/है। 52 
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वास्तव में,“पारिभाषीकरण से तात्पर्य अध्ययन की समस्या को चिन्तन द्वारा सम्पूर्ण समस्या-क्षेत्र 
से बाहर निकालकर स्पष्ट करना है ।” 

पारिभाषीकरण के सम्बन्ध में डब्ल्यू. एस. मनरो का कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है । इनका 
कहना हे कि “समस्या के पारिभाषीकरण से तात्पर्य उसका शुद्धता एवं विस्तारपूर्वक विशेष वर्णन 
करना हे | प्रत्येक प्रमुख तथा सहायक प्रश्‍न का विशेष स्पष्टीकरण आवश्यक है | अनुसन्धान की 
सीमा भी निश्चित करनी होगी | क्या करना हे, इसके निश्चय के लिए सम्बन्धित पूर्व-अध्ययन 
का भी वर्णन करना होगा | इसके साथ ही कभी-कभी उन सिद्धान्तों पर भी विचार करना होता है 
जो अनुसन्धान के लिए आधार बनेंगे यदि कुछ अवधारणाएं बनानी हों तो उनका भी स्पष्ट 
कथन आवश्यक होगा |”? 

इसका तात्पर्य यह हुआ कि किसी समस्यापूर्ण स्थिति का विश्लेषण करने में व्यक्ति को 
अनेक क्रियाएँ करनी पड़ती हैं । उन्हें हम संक्षेप में इस प्रकार दे सकते हैं: 

(1) समस्या से सम्बन्धित तथ्यों का संग्रह | बे 

(2) यह निश्चय करना कि क्या निरीक्षण से वे संगत दिखायी देते हैं ? 

(3) तथ्यों में उस सम्बन्ध को ढूँढ़ना जो कठिनाई का मूल कारण हो | 

(4) कठिनाई के कारणों की अनेक व्याख्याएँ (परिकल्पनाए) प्रस्तुत करना । 

(5) निरीक्षण तथा विश्लेषण द्वारा यह निश्चित करना कि क्या वे संगत रूप में सम्बन्ध 

हें? 
(6) समस्या-पूर्ण स्थिति में सूझ पैदा करने वाले सम्बन्धों को विश्लेषणात्मक ढंग से 
Gea | 
(7) तथ्य तथा व्याख्याओं के सम्बन्ध ढूँढ़ना । 
(8) समस्या के विश्लेषण में निहित अवधारणाओं की जाँच करना | 
. अतःस्पष्ट है कि किसी समस्या के पारिभाषीकरण के समय उसकी विस्तृत व्याख्या हेतु 

हमें आगे दी गयी रेखाकृति में दी हुई बातों का स्पष्टीकरण करना होगा। 


| इस प्रकार के श्रमसाध्य परीक्षण द्वारा व्यक्ति क्रमशः असंगत विचारों एवं अवधारणाओं 
का त्याग करता हुआ विश्लेषणात्मक ढंग से कठिनाई के मूल कारणों को ग्राप्त करने एवं समस्या 
के वास्तविक रूप को समझने में समर्थ होता है । 


1 “To define a problem means to put a fence around it, to separate it by 
careful destinations form like questions found in related situations of need.” 
—R. L. Whitney, The Element of Research, Prentice Hall Inc. (1956), p. 80. 
2 “To define a problem means to specify it in detail and with precision. Each 
question and subordinate question to be answered is to be specified. The 
limits of the investigation must be determined. Frequently, it is necessary to 
review previous studies in order to determine just what is to be done. 
Sometimes it is necessary to formulate the point of view or educational 
theory on which the investigation is to be based. If certain assumptions are 

ust be explicitly noted.” 
aor EA Morice & M D. Engelbart, The Techniques of Educational 
Research, Urbana, Illinois, Bureau of Educational Research, 
University of Illinois (1928), Bulletin No. 38, p. 14. 
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1. समस्या का उसके तत्वों में विश्लेषण (Analysis of the Problem into its 
Constituent Elements)—समस्या का कथन प्रश्‍न रूप में हो अथवा साधारण कथन के 
रूप में, उससे सम्बन्धित प्रश्‍न भी साथ-साथ आने चाहिए। इस प्रकार पारिभाषीकरणं में मूल 
समस्या को विभिन तत्वों में विभाजित कर लेते हैं। इसे हम दूसरे शब्दों में उपकल्पना तथा 
सहायक उपकल्पना का निर्माण भी कह सकते हैं । उदाहरणार्थ, यदि हमारी मूल समस्या यह 

_“क्या सामाजिक-आर्थिक स्तर का बालकों की शैक्षिक तथा व्यावसायिक रुचियों से कोई 
सम्बन्ध हे ?”--तो इसका विश्लेषण इस रूप में किया जा सकता है : “क्या उच्च स्तर के छात्रों 
की रुचियाँ भी भिन्न होती हैं ? क्या शैक्षिक तथा व्यावसायिक रुचियों में भी परस्पर सम्बन्ध 
हे ?” आदि | इस प्रकार समस्या के जितने पक्ष हो सकते हैं, सभी पर विचार कर लेंगे । 


समस्यात्मक स्थिति ., 
-| (PROBLEMATIC SITUATION) 


मौलिक अंश की प्राथमिक सूची 
(PRELIMINARY LIST OF CONSTITUENTS) 


तथ्य (FACTS) व्याख्या! (EXPLANATIONS) 


a के 
RELATIONSHIP 


Fee अश 
(IRRELEVANT CONSTITUENTS) 


सम्भावित संगत अंश 
(PROBABLE RELEVANT CONSTITUENTS) 


तथ्य तथ्य ७ व्याख्या व्याख्या 

(FACTS) (FACTS) (EXPLANATIONS) (EXPLANATIONS) 
अनुभव अथवा अनुमानित, सन्देहयुक्त, | ... अनुभव q अथवा अनुमानित, सन्देहयुक्त, 
प्रयोग से प्रभावित भविष्य-फथित किन्तु £ से प्रभावित भविष्य-कथित किन्तु 
होने योग्य अप्रमाणित T होने योग्य अप्रमाणित 


(EMPIRICALLY (GUESSED AT, 


(EMPIRICALLY (GUESSED AT, 2 
= VERIFIABLE) SUSPECTED, 


VERIFIABLE) SUSPECTED, 
PREDICTED, BUT 
UNVERIFIED) 


(PROBLEM STATEMENT) 
रेखाकृति 1--समस्या का विश्‍लेषण O’ 
2. अध्ययन की सीमा का निश्चय (Determining the Limits of Study)— 
विभिन्न तत्वों के विश्लेषण के बाद उसकी सीमा का भी निश्चय कर देना होगा | उदाहरणार्थ, 
“यह अध्ययन काशी के उच्चतर माध्यमिक स्तर के नगरीय छात्रों तक ही सीमित है तथा केवल 
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अमुक विधि का ही प्रयोग किया गया है ।” इस प्रकार उसके स्वरूप, क्षेत्र तथा पद्धति की सीमा 
निश्‍चित कर दी जायेगी । 


3. सम्बन्धित साहित्य का सर्वेक्षण (Survey of Related Literature)—za 
अवसर पर सम्बन्धित साहित्य का सर्वेक्षण अत्यन्त महत्वपूर्ण है । इसमें यह स्पष्ट किया जायेगा 
कि इस समस्या के किन पक्षों पर किनके द्वारा,कब और कितना कार्य किस पद्धति से किया गया 
है तथा कौनसा पक्ष अछूता रह गया है जिसे इस अध्ययन का विषय बनाया गया है | इससे एक 
तो अनावश्यक पुनरावृत्ति से बचा जा सकेगा, दूसरे अनुसन्धानकर्ता की गहनता स्पष्ट होगी | 


4. आँकडों के साधन तथा प्राप्त करने की विधि (Sources of Data and 
Methods) —aét पर इस बात को स्पष्ट करना होगा कि आँकड़े कहाँ से प्राप्त होंगे तथा केसे 
लिये जायेंगे ? आँकड़ों को प्राप्त करने के लिए किस विधि का तथा किन A का प्रयोग 
करेंगे ? वे उपलब्ध हैं अथवा बनाने होंगे ? उनकी विश्वसनीयता तथा वैधता देखनी होगी |; 
इन बातों के साथ ही साथ आँकड़ों को नियोजित करने के लिए किस विधि को अपनायेंगे,इसका 
स्पष्टीकरण भी होगा। 

5. प्रत्यय, निर्मित तथा अन्य विशेष शब्दों की व्याख्या (Analysis of Concepts, 
Constructs and other Technical Words)—समस्या के पारिभाषीकरण में प्रत्यय, 
निर्मित तथा अन्य विशेष शब्दो की व्याख्या भी आवश्यक है । यह समस्या को स्पष्ट करने और 
उसकी योजना बनाने में सहायक होगा | उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि छात्रों की व्यक्त 
रुचियों का अध्ययन कर रहे हैं | यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि व्यक्त रुचियों से हमारा 
तात्पर्य क्या है ? अथवा विद्यालयों के संश्लिष्ट जीवन का छात्रों की उपलब्धि पर प्रभाव देखना 
चाहते हैं तो संश्लिष्ट जीवन और उपलब्धि के प्रभाव की व्याख्या करनी होगी कि इनका किस 
विशेष अर्थ में हम प्रयोग करने जा रहे हैं । यह विश्लेषण मापन को ध्यान में रखते हुए क्रियात्मक 
रूप में होना चाहिए । 

6. मूलभूत धारणाएँ (Basis Assumptions) ath अनुसन्थान-कार्य कुछ मूलभूत 
धारणाओं के साथ आरम्भ होता है । अनुसन्धान का निष्कर्ष इन्हीं धारणाओं को पुष्टि के पक्ष 
अथवा विपक्ष में होता है। इन मूलभूत धारणाओं का स्पष्टीकरण समस्या के पारिभाषीकरण का 
एक महत्वपूर्ण अंग है। उदाहरणार्थ, मान लीजिए कि अनुसन्धान का विषय अध्यापकों के 
समायोजन का अध्ययन है। इसमें अनेक धारणाएँ हो सकती हैं यथा, समायोजन में लिंग 
सम्बन्धी भिन्नता है,समायोजन में ग्राम तथा शहर सम्बन्धी भिन्नता है, समायोजन में अध्यापकों 
की शैक्षिक योग्यता तथा बुद्धि-स्तर सम्बन्धी भिन्नता है | इन्हें देकर ही पारिभाषीकरण पूर्ण हो. 
सकेगा । 

उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखकर किया गया पारिभाषीकरण समस्या को स्पष्टता में 
सहायक होगा और कार्य की रूपरेखा इतनी स्पष्ट होगी कि कार्य सरल हो जायेगा । 


समस्याओं के प्रकार 
[KINDS OF THE PROBLEMS] 
सामाजिक विज्ञानों में जिन समस्याओं पर अनुसन्धान-कोर्थ होता है, उन्ढें सामान्य रूप से 
हम सात श्रेणियों में विभाजित कर सकते हें : 
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1. दार्शनिक समस्याएँ (Philosophical Problems)—ù वे समस्याएं हैं जिनकी 
प्रकृति दार्शनिक होती है तथा जिनका अध्ययन भी दार्शनिक पृष्ठभूमि में ही किया जाता हे। 
उदाहरण के लिए, शिक्षा के व्यावहारिकतावादी सिद्धान्त”, गांधी का शिक्षा-दर्शन”,“शिक्षा के 
आधुनिक दर्शन” आदि प्रकार की समस्याओं पर दार्शनिक व्याख्या के आधार पर ही अध्ययन 
किया जाता है। शिक्षा तथा मनोविज्ञान में आजकल इन्हें कम महत्व देते | 

2. ऐतिहासिक समस्या (Historical Problems) —% वे समस्याएं हें जिनमें किसी 
विशेष अवधि में किसी विशेष प्रवृत्ति अथवा विचारधारा के विकास अथवा उसकी स्थिति का 
अध्ययन करते हैं। उदाहरणार्थ, “प्राचीन भारत में शिक्षा”, “1947 के बाद स्त्री-शिक्षा की प्रगति 
का अध्ययन”, "पहाड़ी क्षेत्रों में शिक्षा का विकास” आदि । इस प्रकार की समस्या पर कार्य करने 
में ऐतिहासिक आँकड़े ढूँढ़ने पडते हैं और उनके आधार पर प्रगति का मूल्यांकन करते हैं । शिक्षा 

` तथा मनोविज्ञान में इस प्रकार के अध्ययन को भी आजकल विशेष महत्व नहीं दिया जा रहा है । 


3. सर्वेक्षण प्रकार की समस्या (Survey-type ?7001०115)--अपने देश में शिक्षा, 
मनोविज्ञान तथा समाज-विज्ञान आदि में इस प्रकार का अध्ययन बहुत होता है | इसके अन्तर्गत 
किसी विशेष क्षेत्र अथवा उस क्षेत्र में पराप्त गुणों का सर्वेक्षण कर लेते हैं और उसके आधार पर 
यह स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं कि इस क्षेत्र, वर्ग अथवा समाज में इस प्रकार के गुण पाये जाते 
हैं। उदाहरणार्थ, “किशोरों की रुचियों का अध्ययन”, “शाहजहाँपुर जिले के किशोरों के 
व्यक्तित्व सम्बन्धी गुणों का अध्ययन”, “आगरा नगर के अध्यापकों के सामाजिक-आर्थिक स्तर 
तथा शैक्षिक स्तर का अध्ययन”, “छात्रों द्वारा अवकाश-काल में पढ़े जाने वाले साहित्य का 
सर्वेक्षण”, “शिक्षकों द्वारा पुस्तकालयो के उपयोग का सर्वेक्षण”, आदि अनेक प्रकार की 
समस्याओं का अध्ययन सर्वेक्षण द्वारा होता है। सामाजिक विज्ञानों (समाज-शास्त्र, शिक्षा तथा 
मनोविज्ञान) में अधिकांश स्नातकोत्तर स्तर के छात्र इस प्रकार की समस्याओं को ही अपने 
शोध-प्रबन्ध का विषय बनाते हैं । अनुसन्धान के क्षेत्र में बढ़ते हुए तकनीकी ज्ञान के कारण विद्वान 
अब धीरे-धीरे इनसे भी हट रहे हे, और जब सर्वेक्षण का विशेष स्वागत नहीं हो रहा हे | 

4. सैद्धान्तिक समस्याएँ (Theoretical Problems)—faq समस्याओं में सैद्धान्तिक 
प्रश्न निहित होते हैं उन्हें सैद्धान्तिक समस्या कहते हैं । इनका उद्देश्य नये सिद्धान्तों की खोज एवं 

* प्रचलित सिद्धान्तो में परिवर्तन एवं परिवर्द्धन होता हे । 


5. व्यावहारिक समस्याएं (Practical P7०७।९०५)-व्यावहारिक समस्याएं वे 
समस्याएँ हैं जिनका सम्बन्ध व्यवहारः-पक्ष से होता हे। इन पर अनुसन्धान कार्य करने वाले 
सिद्धान्तो की खोज न करके उनकी व्यावहारिकता पर विशेष ध्यान देते हें तथा जीवन के 
व्यवहारःपक्ष में आने वाली कठिनाइयों एवं समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करते हें । 


` 6. सह-सम्बन्धात्मक सम्रस्याएँ (Correlational Problems)—faq समस्याओं में 
दो चरों में सम्बन्ध ढूँढने का प्रयास किया जाता है, उन्हें सह-सम्बन्धात्मक समस्या कहते हैं । ˆ 

7. प्रायोगिक समस्याएं (Experimental Problems)- -quat वैज्ञानिक प्रकृति के 

कारण आजकल लोगों का विशेष सम्मान इसी प्रकार की समस्याओं की ओर हे | इसी प्रकार की 

समस्याओं में स्वतन्त्र चलराशियों (independent variables) में परिवर्तन कर आश्रित 

चलराशि (dependent variable) पर उसका प्रभाव देखते हैं । इसके अन्तर्गत अन्य सभी 

प्रभावकों पर नियन्वण रखते हैं तथा किसी एक के ही प्रभाव का अध्ययन करते हें । अत: प्राप्त 
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निष्कर्ष अधिक विश्वसनीय होता हे । इसकी विस्तृत चर्चा 'प्रायोगिक अनुसन्धान-प्रणाली' के 
` अध्याय में की जायेगी | यहाँ हमारा उद्देश्य इसके कुछ उदाहरण देना तथा विभिन्न प्रकार की 
प्रायोगिक समस्याओं (experimental problems) की चर्चा करना ही है | 

प्रायोगिक समस्याओं के प्रकार--प्रायोगिक समस्याएँ निम्न प्रकार की होती हें : 

(i) OX —> OY Problems—à समस्याएं हैं जिनके अध्ययन में दो 
जैविक-परिवर्ती (organismic variables) में सम्बन्ध देखा जाता है। जैविक-परिवर्ती वे 
चलराशियाँ हैं जिनके आधार पर वर्गीकरण करते हें । उदाहरणार्थ, पुरुष-सत्री, ग्रामीण-नागरिक 
आदि । यदि एक समस्या ऐसी लें जिससे यह ज्ञात करने का प्रयास करें कि किसी विशेष आयु 
पर ग्रामीणों में साहस लेने की क्षमता अधिक होती है अथवा शहर वालों में, स्त्रियों में अथवा 
पुरुषों में । इस प्रकार की समस्याओं पर अधिक कार्य हो रहा है । | 

(ii) RX — RY Problems—za प्रकार के अध्ययन में दो प्रतिक्रिया चल- 
राशियों तथा प्रतिक्रिया-परिवर्ती (response variables) में सम्बन्ध ज्ञात किया जाता है । 
उदाहरण के लिए, टी. ए. टी. और बुद्धि-परख से बुद्धि ज्ञात कर दोनों में सहसम्बन्ध देखा कि 
कितना आता हे | इस प्रकार किन्ही दो परखों (tests) पर प्रतिक्रिया लेकर उनका अध्ययन इसके 
क्षेत्र में आता है | 

(ii) RX —> OX #/०४७/७॥४--इसके अन्तर्गत प्रतिक्रिया के आधार पर वर्गीकरण 
करते हैं। उदाहरण के लिए, बुद्धिपरख का प्रयोग करके विभिन्न बुद्धि-स्तर के समूहों में 

` विभाजित कर दिया अथवा समायोजन आविष्कारिका (adjustment inventory) देकर 
समायोजित व असमायोजित वर्ग में विभाजित कर दिया । इस प्रकार का अध्ययन मनोविज्ञान में _ 
बहुत होता है। . 

(iv) RX — SY Problems—za प्रकार के अध्ययन के अन्तर्गत प्रतिक्रिया के 
आधार पर उत्तेजना ज्ञात करने का प्रयास किया जाता है | इस प्रकार का अध्ययन मनोविज्ञान में 
कम किन्तु शरीरःविज्ञान तथा चिकित्सा में अधिक होता है। 

(V) OX — RY Problems—zu प्रकार के अध्ययन में जैविक-परिवर्ती तथा 
प्रतिक्रिया-परिवर्ती में सम्बन्ध देखा जाता है । उदाहरण के लिएं, “भूखे बच्चे तथा ATE बच्चों 
की उपलब्धि का तुलनात्मक अध्ययन”, “बोलत का दूध पीने वाले तथा माँ का दूध पीने वाले 
बच्चों के व्यक्तित्व के गुणों का अध्ययन” आदि । इस प्रकार की समस्याओं पर भी पर्याप्त कार्य 
हो रहा है। 

(vi) SX — RY Problens—इस प्रकार की समस्याएं मनोविज्ञान तथा शिक्षा के 
कत में विशेष रूप से प्रचलित हैं । उदाहरण के लिए, रोशनी और प्रतिक्रिया-काल (Light and 
Reaction Time) का अध्ययन”, “प्रेरणा का छात्रों की उपलब्धि पर प्रभाव का अध्ययन 
आदि | 9 
5 (vii) SX— OX— RZ Problems —à स हे Be Rees उत्तजेना या 

अध्ययन का समूह, OTM, बालक-युवक, प्रामीण- ,शिक्षित-अशिक्षित 
ae न विभाजित है। दोनो के लिए एक ही उत्तेजना की विभिन प्रतिक्रियाओं का अध्ययन 
करते हैं | उदाहरणार्थ, एक ही प्रकार की प्रेरणा का उच्च बुद्धि-स्तर और निम्न बुद्धि-स्तर के छात्रों 


पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन | . 
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अनुसन्धान-कार्य की प्रस्तावित रूपरेखा 
[SYNOPSIS OF RESEARCH WORK] 
अनुसन्थान-कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व अनुसन्धानकर्ता उसकी विस्तृत रूपरेखा तैयार 
करता है । प्रस्तावित कार्य की रूपरेखा की तैयारी अनुसन्धान का अत्यन्त महत्वपूर्ण gh | 
इसके तैयार करने में अनुसन्धानकर्ता जितना ही अध्ययन, चिन्तन एवं विशेषज्ञों से विचारों का 
आदान-प्रदान करता है, अनुसन्धानःकार्य उतना ही सरल एवं निर्विष्त होता हे। सभी 
अनुसन्धान-संस्थान एवं विश्वविद्यालयों में अनुसन्धान-कार्य प्रारम्भ करने की यह प्रथम 
आवश्यकता है। विशेषज्ञ इसी Bigh चार कर कार्य-संचालन की स्वीकृति देते हें । अतः इसे 
तैयार करने में पर्याप्त सावधानी रखनी चाहिए | यह रूपरेखा तो अनुसन्धान-कार्य का 'एक्सररे 
प्लाण्ट' है जिसमें सभी वस्तुएं स्पष्ट दिखायी पड़ती हें। इसका अस्पष्ट एवं iN सम्पूर्ण 
अनुसन्धान कार्य को अव्यवस्थित तथा असफल कर देता है । इस रूपरेखा के तैयार करने को 
ot विधियाँ तथा प्रारूप हैं। नीचे एक सुव्यवस्थित रूपरेखा प्रस्तुत करने का प्रयास किया 
गया हे : 
प्रस्तावित रूपरेखा के विभिन्न पद (Different Steps of Synopsis) 
1. प्रस्तावित अध्ययन का शीर्षक (Title of the Study) | 
2. उपाधि तथा संस्था का नाम जहाँ प्रस्तुत करना हे (For which degree, the 
name of the institute where is to be submitted) | 
3. (अ) पर्यवेक्षक का नाम (Name of Supervisor) | 
(ब) अनुसन्धान-कर्ता का नाम (Name of Reseacher) | 


4. समस्या क्या है ? (What is the Problem ?)--इसके अन्तर्गत समस्या की 
उत्पत्ति का संक्षिप्त कारण देते हुए उसे प्रस्तुत किया जाना चाहिए । 

5. इस समस्या पर अब तक हो चुके कार्य का संक्षिप्त विवरण एवं उनकी सीमा 
(Related Studies and their Limitations) —gan अन्तर्गत अध्ययन के विषय से 
सम्बन्धित, पूर्व हो चुके कार्यों का संक्षिप्त विवरण देते हुए उनकी सीमाओं अथवा त्रुटियों का 
उल्लेख करते हैं। ऐसा करते हुए प्रस्तुत अध्ययन की आवश्यकता, महत्व तथा उपयोगिता पर 
प्रकाश डालते हैं। र 

6. समस्या का कथन (Statement of the Problem5)-—इस स्थल पर अनुसन्धान 
की मूल समस्या को निश्चित एवं स्पष्ट शब्दावली में देते हैं । 

7. शब्दों की परिभाषाएँ (Definitions of the 127715)--इसके अन्तर्गत अनुसन्धान 
की समस्या का कथन, जिन विशेष शब्दों की क्रिया है,उनकी स्पष्ट परिभाषाएँ देते हें । 

8. अध्ययन के चर (Variables under Study)—yreet की परिभाषाएं 
चरों ग वर्णन करते हें | किन चरों का अध्ययन करना है तथा किन चरों का pps 
करना है ? 

9. इन चरों को लेने का औचित्य (Justification for Selecting these 
Variables) यहाँ पर उन कारणों का संक्षिप्त विवरण देते हैं, जिनके कारण इन्हीं चरों को 
लिया गया। ` 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


समस्या : स्वरूप तथा स्रोत | 59 


19.४७ |e घासणे: Jenn 10६ 1७० ५७1१-०८ ER 


5318५४9४% (> 2] 


908: ९९ +1६७-४९॥६ 
2७ ५० 314२४ Rah 


CCO. Vasishtha T 


60 | अनुसन्धान-परिचय 


10. अध्ययन का उद्देश्य (Objectives of $1007)--इसके अन्तर्गत मुख्य तथा गौण 
उद्देश्यों को दिया जायेगा | | 

11. न्यादर्श (Sample) —zet पर उस न्यादर्श का वर्णन करेंगे जिस पर अध्ययन करना 
है। 

12. न्यादर्श-विधि (Sampling |४०(॥००)--इसके अन्तर्गत न्यादर्श लेने की विधि का 
विस्तृत वर्णन होगा । 

13. न्यादर्श का औचित्य (Justification of the Sample)—gq स्तम्भ में इसी 
न्यादर्श के लेने के औचित्य का स्पष्टीकरण देना होगा | 

14. अध्ययन की अवधारणाएँ (Assumptions of the Study)—qe पर उन 
अवधारणाओं का उल्लेख करेंगे जिन पर अध्ययन आधारित होगा । 

15. परिकल्पनाएँ (Hypothesis)—ael पर अध्ययन के उद्देश्य के आधार पर 
परिकल्पनाएं देंगे । . 

_ 16. अध्ययन की विधि (Method of Study)—ga स्तम्भ में उस वैज्ञानिक विधि का 
विवरण देंगे जिस पर अध्ययन आधारित होगा । 
५ 17. उपकरण तथा तकनीक (Tools and Techniques) इसके अन्दर्गत, आँकड़े 

प्राप्त करने के लिए किन उपकरणों का चुनाव करना है; यदि उपकरण उपलब्ध नहीं हैं तो उनका 
“निर्माण किस विधि से करना है; यदि हैं तो उनकी विश्वसनीयता एवं वैधता आदि की जाँच किस 
प्रकार करनी होगी, इसका विस्तृत वर्णन होगा । 

18. उपकरण के चयन का औचित्य (Justification for Selection of Tools)— 
इस स्थान पर चुने गये उपकरणों के चयन का औचित्य देंगे। | 

19. सांख्यिकीय तकनीक (Statistical Techniques)—zq स्तम्भ में इन 
ees प्रविधियों का वर्णन होगा जिनके आधार पर प्राप्त आँकड़ों का विश्लेषण किया 
जायेगा । 


20. अध्ययन की योजना (Plan of $100४)--इसके अन्तर्गत उन सभी qÀ का 
एक-एक करके क्रमिक वर्णन सूत्र रूप में देंगे जो अध्ययन का आधार होगा | 


21. सम्भावित अध्याय (Probable Chapters)—<q स्तम्भ में अध्ययन के 
सम्भावित अध्यायों की रूपरेखा देंगे । 


22. अध्ययन में लगने वाला समय तथा धन (Time and Cost of Study)— 
अध्ययन-कार्यो में कितना समय तथा धन व्यय होगा, इसकी एक अनुमानित रूपरेखा यहाँ पर दी 
जायेगी । i 


23. सन्दर्भ-ग्रन्थों की सूची (References) | 


उपर्युक्त पदों के आधार पर बनायी गयी अनुसन्धान-रूपरेखा पूर्णरूपेण सुविचारित एवं 
स्पष्ट होगी तथा अध्ययन-कार्य में सुगमता के कारण सफलता निश्चित होगी | 
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महत्वपूर्ण प्रश्‍न 
समस्या क्या हे ? इसकी उत्पत्ति किन परिस्थितियों में किस प्रकार होती है ? 
अनुसन्धान की समस्या के विभिन्न खोत क्या हें ? 
अनुसन्धान के क्षेत्र का निश्चय करने में आप किन बातों का ध्यान रखेंगे ? 
अनुसन्धान के लिए समस्या का चुनाव करने में किन महत्वपूर्ण सिद्धान्तों को ध्यान में 
रखना पड़ता है ? 
5. समस्या के कथन और पारिभाषीकरण से क्या तात्पर्य है ? इनकी विधियां क्या हैं ? 
6. अनुसन्धान की समस्या के विश्लेषण के महत्व पर प्रकाश डालिए। 


7. समस्याओं का वर्गीकरण किस आधार पर किया जा सकता है ? प्रयोगात्मक समस्याएँ 
कितने प्रकार की होती हैं ? 
8. अनुसन्धान-कार्य की रूपरेखा के महत्व को स्पष्ट करते हुए एक रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए | 


se ४०१ (0० किए 
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परिकल्पना :.स्वरूप तथा कार्य 


[HYPOTHESIS : ITS NATURE AND FUNCTIONS] 


“परिकल्पना' का शाब्दिक अर्थ हे पूर्व-चिन्तन | यह अनुसन्धान की प्रक्रिया का दूसरा 
महत्वपूर्ण स्तम्भ है । इसका तात्पर्य यह है कि किसी समस्या के विश्लेषण और पारिभाषीकरण 
के पश्चात्‌ उसमें कारणों तथा कार्य-कारण के सम्बन्ध में पूर्व-चिन्तन कर लिया गया है, अर्थात्‌ 
इस समस्या का यह कारण हो सकता है । यह निश्चय करने के पश्चात्‌ उसका परीक्षण प्रारम्भ हो 
जाता है। अनुसन्धान-कार्य इस परिकल्पना के निर्माण और उसके परीक्षण के बीच की प्रक्रिया 
है । बेकन (Bacon) आदि का विश्वास था कि ज्यों ही समस्या की जानकारी हो जाती है,उसके 
लिए परिकल्पना का निर्माण हो जाना चाहिए (Hypothesis should be suggested as 
soon as the existence of a problem is discovered) | किन्तु बिना पूर्ण रूपसे 
विचार किये शीघ्रता में बनायी गयी कल्पना व्यर्थ होती है, तथा समय और श्रम नष्ट होता हे । 
अतः सबसे महत्वपूर्ण कार्य तो यह है कि समस्या का उचित रूप में विश्लेषण किया जाय, 
सावधानी से उसे पारिभाषित किया जाय और तब परिकल्पनाओं का निर्माण किया जाय । 


परिकल्पना के निर्माण के बिना न तो कोई प्रयोग हो सकता है ओर न कोई वैज्ञानिक 
विधि से अनुसन्धान ही सम्भव है । वास्तव में, परिकल्पना के अभाव में अनुसन्धान-कार्य एक 
उद्देश्यहीन क्रिया है। अब प्रश्न यह उठता हे कि सभी विज्ञानों में सभी अनुसन्धान परिकल्पना 
के निर्माण के द्वारा ही हुए हैं,या होते हैं ? क्या सापेक्षता (relativity) के सिद्धान्त, गुरुत्वाकर्षण 
सिद्धान्त, आर्कमिडीज के सिद्धान्त आदि बड़े आविष्कारों के पीछे कोई परिकल्पना थी । उत्तर 
मिलता है “नहीं' । ये आविष्कार संयोगवश वैज्ञानिकों में सूझ पैदा हो जाने के कारण हुए थे किन्तु 
उसके पश्चात्‌ जब मूल सिद्धान्तो को विकसित किया गया तो परिकल्पनाओं का निर्माण अवश्य 
हुआ था। अतः यह कहा जा सकता है कि भौतिक विज्ञानों में परिकल्पनाओं का निर्माण विशेष 
महत्व नहीं रखता । किन्तु फिर भी व्यावहारिक दृष्टि से इनका स्थान अवश्य है। एक डॉक्टर 
किसी की चिकित्सा करते समय परिकल्पना का सहारा लेता है और कहता है कि 'अमुक लक्षणों 
के कारण अमुक रोग हो सकता है,इसके अमुक कारण हो सकते हैं,तथा इस विशेष औषधि की 
यहं प्रतिक्रिया हो सकती हे।' इस परिकल्पना के साथ वह अपना कार्य आरम्भ करता है । 


इस समस्या का एक दूसरा पक्ष भी है । भोतिक विज्ञानों में किसी कार्य का कारण केवल | 
एक ही हो सकता है । ऊपर से वस्तुएं नीचे को ही क्यों गिरती हैं ? गुरुत्वाकर्षण के कारण | 
CFR सामाजिक विज्ञामों:में त्तो। किसी कीटव्यकहारु के। अमेक करण! को TA हे'शक लड़का | 
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किसी बात को शीघ्र नहीं सीख पाता है, अथवा वह अपने सहपाठियों से झगड़ा करता है, या 
किसी से मिलना नहीं चाहता, अकेले में ही रहना चाहता है । यह व्यवहार किसी एक कारण से 
नहीं अपितु अनेक कारणों से हो सकते हैं। कारणों की इसी बहुलता के कारण सामाजिक 
अनुसन्धान में परिकल्पनाओं का निर्माण आवश्यक हो जाता है । परिकल्पना एक भी हो सकती 
है, अनेक भी हो सकती हें । बहुधा भौतिक विज्ञान में एक परिकल्पना को ही लेकर उसका 
परीक्षण करते हैं किन्तु सामाजिक विज्ञानों में अनेक परिकल्पनाए लेते हैं और प्रत्येक की सत्यता 
का परीक्षण करते हैं । यदि समस्या बहुत जटिल हो अथवा प्रयोगात्मक हो तो एक ही परिकल्पना 
लेना उपयुक्त होता हे किन्तु यदि सर्वेक्षण प्रकार की समस्या हो तो अनेक परिकल्पनाएँ ले सकते 
हैं। इसका तात्पर्य यह है कि परिकल्पना का निर्माण समस्या की प्रकृति पर निर्भर है । 


स्वयंसिद्धिया, अवधारणाएँ और परिकल्पनाएँ 
[POSTULATES, ASSUMPTIONS AND HYPOTHESES] 

अनुसन्धान-साहित्य में इन तीनों शब्दों का प्रयोग होता हे । इनके सम्बन्ध में छात्रों में भ्रम 
दिखायी पड़ता है । अतः इस स्तर पर इनका स्पष्टीकरण आवश्यक हे : 
स्वयंसिद्धियाँ (Postulates) 

स्वयंसिद्धियाँ, जैसा नाम से ही स्पष्ट है, अनेक वैज्ञानिक क्रियाओं के पीछे निहित 
विश्वास है | यह विवाद-रहित होते हैं । इनको प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं होती है | 
इन्हें उसी रूप में मान लेते हैं जिससे आगे का अनुसन्धान कार्य प्रारम्भ किया जा सके । गणितज्ञ 
0 से 9 तक अंक को मान कर चलते हैं। ईश्वर की स्थिति धर्म में आस्था रखने वालों के लिए 
स्वयंसिद्ध है । हल (Hull) ने सीखने के सम्बन्ध में 16 स्वयंसिद्धिया दी हें । 
अवधारणाएँ (Assumptions) 

अवधारणाएँ किसी विशेष परिस्थिति में मान ली गयी स्थितियाँ हैं जो हमारे तर्कपूर्ण 
वैज्ञानिक निष्कर्षों को प्राप्त करने में सहायक होती हैं। सार्वजनिक रूप में इनका सत्य होना 
आवश्यक नहीं है । कोई अनुसन्धान कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व हम कुछ धारणाएँ निश्चित कर 
लेते हैं । हमारे द्वारा प्राप्त निष्कर्ष उसी सीमा तक सत्य होते हे, जहाँ तक हमारी धारणाएँ सत्य हें । 
इनके आधार पर तार्किक सामान्यीकरण में सुविधा होती है । उदाहरण के लिए, बोर्ड की परीक्षा 
के प्राप्तांक को छात्रों की उपलब्धि मान कर अनुसन्धान करने वाले इस धारणा के साथ कार्य 
प्रारम्भ करते हैं कि ये प्राप्तांक विश्वसनीय ओर वैध हें । किसी न्यादर्श में बुद्धि का वितरण | 
सामान्य (normal distribution) होता है। यादृच्छिक त्रुटियों में सह-सम्बन्ध नहीं होता 
(random errors are not co-related) | इस धारणा को मानने के पेश्चात्‌ ही परीक्षण- 
सिद्धान्त के अनेक सूत्रों की व्याख्या सम्भव हे। स्लीपरमेन-ब्राउन का सूत्र तथा विश्वसनीयता का 
के. आर. 20 सूत्र अनेक धारणाओं पर आधारित हे । यदि आंकडे इन धारणाओं की पूर्ति नहीं 
करते तो सूत्र कार्य नहीं करेगा । अवधारणाओं का निर्माण तार्किक सूत्र के आधार पर किया जाता 

है और आंकड़ों के द्वारा इनकी जाँच की जा सकती है। 

} : अवधारणाओं के प्रकार-अवधारणाएँ दो प्रकार की होती हैं : 

1)-सरल करने वाली अवधारणाएँ (Simplifying 45507770015)--अनुसन्धान- 
कर्थ को र करले के-लिए इनका OTT AT जाक है ARTO BAHAI के 
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मापन की अनेक विधियाँ हो सकती हैं किन्तु सरलता के लिए बोर्ड के प्राप्तांकों को विश्वसनीय 
मानकर अनुसन्धान-कार्य प्रारम्भ कर देते है । 

(2) मूलभूत अवधारणाएँ (Basic /४४ए7770015)--प्त्येक अनुसन्धान-कार्य में कुछ 
मूलभूत अवधारणाओं को लेकर चलते हैं। इनके बिना अनुसन्धान-कार्य सम्भव नहीं होगा । 
प्रश्नावली का प्रयोग इस मूल धारणा पर आधारित है कि उत्तरदाता को भाषा का ठीक ज्ञान है 
और माँगी गी सूचना के प्रति वह जानकारी रखता है। 


इस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्वयंसिद्धियाँ आधार हें और किसी तर्क का मूलबिन्द 
बनती हैं, जबकि अवधारणाओं का चुनाव होता है । परिकल्पना इन दोनों से भिन्न है। 


प्रत्यय (Concept) wert सामान्यीकृत घारणाएँ हैं। मनोवैज्ञानिक अवधारणा की 

प्रक्रिया में किसी धारणा के बनने में उनके विशेष गुणों तथा अन्य समान धारणाओं से अन्तर के 

am पर सामान्यीकरण करते हैं । किसी विषय में प्रत्यय जितने स्पष्ट होंगे, ज्ञान उतना ही ठोस 
गा। 


संरचना (Construction) arr धारणाएँ मिलकर संरचना का निर्माण करती है । 
उदाहरण के लिए व्यक्तित्व एक संरचना है जो मनोभौतिक गुणों,समायोजन आदि अनेक प्रत्ययों 
के योग से निर्मित है । 


परिकल्पना की परिभाषा 
[DEFINITION OF HYPOTHESIS] 
एक निश्चित परिभाषा पर आने के पूर्व हम विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गयी परिभाषा 
प्रस्तुत करेंगे : 
गुड तथा स्केट्स (Good & Scates) के अनुसार, परिकल्पना एक अनुमान है जिसे 
अन्तिम अथवा अस्थायी रूप में किसी निरीक्षित तथ्य अथवा दशाओं की व्याख्या हेतु स्वीकार 
किया गया हो एवं जिसके अन्वेषण को आगे पथ-प्रदर्शन प्राप्त होता हो ।” 


इस परिभाषा के अनुसार प्रत्येक वैज्ञानिक अनुसन्धान समस्या के समाधान के लिए किसी 
निर्देशित व्याख्या से प्रारम्भ होता है। ऐसे निर्देशित उत्तर अनुसन्धानकर्ता को अध्ययन की 
विषय-सामग्री तथा अपने पूर्व-ज्ञान से प्राप्त होते | इन आधारों पर जब अनुसन्धानकर्ता किसी 
समस्या के समाधान के लिए निर्देशित व्याख्या (suggested explanations) को बनाता है तो 
इन्हें परिकल्पना कहा जाता है | | 


वार तथा (Bar & Scates) के अनुसार, “परिकल्पना एक अस्थायी रूप से 
सत्य माना हुआ Lee जिसका आधार उस समय तक उस विषय अथवा घटना के बारे में ज्ञान 
होता है और इसे नये सत्य की खोज के लिए आधार बनाया जाता है।”” 


1. A hypothesis is a shrewd guess or inference that is formulated and 
provisionally adopted ‘to explain observed facts or conditions and to guide in 
further investigation.” —_C. V. Good & D. E. Scates, Methods of Reearch, 

् Appleton Century Crofts, New York, 1954 , p. 90. 

2 “A hypothesis is a statement temporarily accepted as true in the light of what 

is at the time known about a phenomenon, and it is employed as a basis for 
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मोले (George G. Mouley) के अनुसार,“परिकल्पना एक अभिग्रह (धारणा) अथवा 
तर्कवाक्य है जिसकी स्थिरता की परीक्षा उसकी अनुरूपता, उपयोग, अनुभव-जन्य प्रमाण तथा 
पूर्व-ज्ञान के आधार पर करनी है ।” 


गुड तथा हैट (Good & Hatt) के अनुसार, “परिकल्पना इस बात का वर्णन करती हे 
कि हम क्या देंखना चाहते हैं । परिकल्पना भविष्य की ओर देखती है। यह एक र्ण र्ण वाक्य 
जिसकी वैधता की परीक्षा की जा सकती हे । यह सही भी सिद्ध हो सकती है, और गलत 

| + 

लण्डबर्ग (Lundberg) के अनुसार, “परिकल्पना एक प्रयोग सम्बन्धी सामान्यीकरण है 
जिसकी वैधता की जाँच होती हे । अपने मूल रूप में परिकल्पना एक अनुमान अथवा काल्पनिक 
विचार हो सकता है जो आगे के अनुसन्धान के लिए आधार बनता है। 

कुछ विशेषज्ञों ने परिकल्पना को गणितीय आधार पर भी प्रस्तुत करने का प्रयास किया 
है । उनमें से एक मनोविज्ञान-अनुसन्धान-विशेषज्ञ जॉन गालटुंग (John Galtung)* का कहना 
है कि सभी अनुसन्धानों में निम्नलिखित तीन तत्व होते हैं : 

(1) इकाई (Unit) fares सम्बन्ध में सूचना ग्रहण की जा सकती हे । 

(2) चर (४०८।७।०)--जिसके विषय में सूचना ली जा रही है। 

(3) मूल्य (५७॥ए८)--किसी इकाई में प्राप्त किसी चर के गुण अथवा परिणाम | 

अत: परिकल्पना चलराशियों के द्वारा कुछ इकाइयों के सम्बन्ध में उनके विशिष्ट मूल्यों से 
सम्बन्धित कथन है । यह स्पष्ट करती है कि इकाइयों का सम्बन्ध कितनी और चलराशियों से है | 
(A hypothesis is a statement of value about the specification of a set of 
units with the help of variables. It states how much of a variable is 
possessed by a set of units.) 

Mathematically, a hypothesis is a statement about P, (X;, X2,X3, 
Xj.) 

जबकि P = Probability (सम्भावना), 

S = set of units (इकाइयां), तथा 
Xi, X» 20, X4 Xn Variables) (चलराशियों) को प्रदर्शित करते हैं | 


1 “Hypothesis is an assumption or proposition whose tenability is to be tested 
on the basis of the compatibility of its implications with empirical evidence 
and with previous knowledge.” —George G. Mouley. 

2 “A hypothesis states what we are looking for. A hypothesis looks forward. It 
is a proposition which can be put to a test to determine its validity. It may 
prove to be correct OF incorrect.” —Good & Hatt. 

3 . “A hypothesis is a tentative generalisation, the validity of which remains to 
be tested. In its most elementary stage, the hypothesis may be any hunch, 
guess, imaginative idea which becomes the basis for the further 
investigation.” —Lundberg. 

4 John Galtung, Theory and Method of Social Research, Oslo. Universities for 

CCOLAG RhE Rie eni ieod per 


igitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


66 | अनुसन्धान-परिचय 


उदाहरण के लिए, यदि यह परिकल्पना हो कि पुरुष feat से अधिक बुद्धिमान होते हे 
(men are more intelligent than women) तो इसमें पुरुप ओर स्त्रिया इकाइयां हे, बुद्धि 
चर है, तथा अधिक मूल्य है | इस प्रकार इस परिकल्पना में पुरुष तथा खरी इकाइयों के सम्बन्ध में 
तथा बुद्धि, चर के मूल्यों फे सम्बन्ध में वर्णन किया गया हे। 
करलिंगर (Kerlinger) के अनुसार, “परिकल्पना दो या अधिक चलराशिर्यो अथवा 
चरों के सम्बन्धों का कथन है ।” 


इसके अनुसार भी परिकल्पना दो या अधिक चरों का सम्बन्ध-सूचक घोषणात्मक 
(declarative) कथन है | चरों के सम्बन्ध सामान्य (general) अथवा विशिष्ट (specific) 
प्रकार के हो सकते हैं । अतएव परिकल्पना सम्बन्धी कथन इन्हीं दो प्रकार के होते हं । 


मैकगुइगन (McGuigan) ने परिकल्पना की परिभाषा करते हुए कहा है कि 
“परिकल्पना दो या अधिक चरों के कार्यक्षम सम्बन्धों का परीक्षण-योग्य कथन हे ।” 


उपर्युक्त परिभाषा भी प्रयोगात्मक अनुसन्धानों से सम्बन्धित हे । प्रयोगात्मक अनुसन्धान 
में प्रयोगकर्ता तथ्यों के अनुभवाश्रित (empirical) सम्बन्धों का परीक्षण करता है परिकल्पना 
अनुभवाश्रित इसलिए होती है क्योंकि इसका सम्बन्ध उन तथ्यों से होता है जिन्हें हम प्रकृति के 
निरीक्षण में स्वतः ही पाते हें। अनुभवाश्रित परिकल्पना के चरों की कार्यवाहक परिभाषा 
(operational definition) की जा सकती हे । इसके अतिरिक्त ये चर उन घटनाओं की ओर 
इंगित करते हैं जिन्हें प्रत्यक्ष रूप में निरीक्षित किया जा सकता हे तथा जिन्हें मापन योग्य बनाया 
जा सकता हे। 


ये परिभाषाएँ कुछ विशेष तकनीकी हैं। वास्तव में, टाउनसेण्ड (Townsend) की 
परिभाषा सबसे सरल एवं उपयुक्त है | इनका कहना हे कि “परिकल्पना अनुसन्धान की समस्या 
के छिए सुझाया गया उत्तर है ।” 

इसका तात्पर्य यह हुआ कि जब अनुसन्धानकर्ता के समक्ष कोई समस्या आती हे तो 
उसका विश्लेषण करने के पश्चात्‌ वह कुछ सम्भावित सुझाव प्रस्तुत करता हे और फिर 
अनुसन्धान-कार्य में उस सुझाव की सत्यता की जाँच करता है | इसी सुझाव को परिकल्पना कहते 
हैं। उदाहरण के लिए, यदि “यह ज्ञात करना है कि सामाजिक-आर्थिक स्तर का बुद्धि-लब्धि से 
क्या सम्बन्ध हे 2” यह समस्या अनुसन्धान का विषय हो तो अनुसन्धानकर्ता की परिकल्पना यह 
हो सकती है-सामाजिक-आर्थिक स्तर तथा बुद्धि-लब्धि में धनात्मक सम्बन्ध होता है अथवा 


1. “A hypothesis is a conjectural statement of the relation between two or more 
variables. —E N. Kerlinger, Foundations of Behavioural Research, 
Holt Rinehart & Wilson, New York, p. 20. 
2. “...a hypothesis (is) a testable statement of a potential relationship between 
two (or more) variables. —E J. McGuigan, Experimental Psychology, 
Prentice Hall of India Pvt. Ltd., 1969, p. 37. 
3. “It is a suggested answer to the problem under investigation.” : 


—John C. Townsend, Introduction to Experimental Method, 


McGraw Hill Book Company, Inc. 5 
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उच्च सामाजिक-आर्थिक स्तर के व्यक्तियों की बुद्धि-लब्थि उच्च होती है। अब दोनों में 
सहसम्बन्ध ज्ञात करके इसकी सत्यता की परीक्षा कर लेंगे | 


समस्या तथा परिकल्पना में सम्बन्ध 


परिकल्पना किसी समस्या (problem) का निर्देशित समाधान (solution) है। इस 
समाधान को परीक्षण-योग्य होना चाहिए। इसलिए परिकल्पना की परीक्षण योग्यता 
(testability) समस्या की समाधान-योग्यता पर निर्भर है। समस्या के समाधान को 
अनुभवाश्रित (empirical) ‘et’ अथवा नहीं उत्तर से ज्ञात किया जाता है। किन्तु परीक्षण- 
योग्यता का सिद्धान्त दो अवस्थाओं में विकसित होता हे-(1) पहली अवस्था में किसी कथन 
को प्रमाणित करने की योग्यता (verifiability) ही परीक्षण-योग्यता है । इस अवस्था को 
परीक्षण-योग्यता का सत्य सिद्धान्त (Truth Theory of Testability) कहते हैं। (2) दूसरी 
अवस्था में परीक्षण-योग्यता को सम्भाविता सिद्धान्त (Probability Theory) के आधार पर 
प्रदर्शित किया जाता है | सम्भावित सिद्धान्त के अनुसार परिकल्पना परीक्षण-योग्य है यदि इसके 
द्वारा यह निर्धारित करना सम्भव हो कि वह अनुमान (proposition) सही है अथवा गलत | 
इस सिद्धान्त के अनुसार कथन आदि को परीक्षण-योग्य किया जा सकता हे । इस सत्य सिद्धान्त 
के उपयोग द्वारा अनुसन्थानकर्ता यह निर्धारित कर सकता हे कि कोनसी परिकल्पना परीक्षण- 
योग्य है अथवा नहीं | कारण यह है कि कोई भी परिकल्पना सही (truc) अथवा गलत (false) 
है तो वह परीक्षण-योग्य है । 

इसके अतिरिक्त, ज्ञान को अनुमान (proposition) के रूप में भली प्रकार दर्शाया जा 
सकता है । जब भी किसी समस्या को, जिसे प्रश्न-रूप में दर्शाया गया हो, हम समाधान-योग्य 
कह सकते हैं, यदि हम उस समस्या का कोई सशक्त उत्तर (potential answer) परिकल्पना 
के रूप में बना सकें। इस प्रकार समस्या की भाँति परिकल्पना भी 'सही' अथवा “गलत' होनी 
चाहिए। 

सिद्धान्त एवं परिकल्पना में सम्बन्ध ज्ञात करने से पूर्व यह ज्ञात करना आवश्यक हे कि 
सिद्धान्त क्या होता है ? करलिंजर ने सिद्धान्त (Theory) कौ परिभाषा देते हुए लिखा 
हे-सिद्धान्त कुछ सुसम्बद्ध प्रत्ययों, परिभाषाओं और धारणाओं का एक ऐसा सेट दै जो किसी 
घरना की व्याख्या अथवा उसके भविष्य-कथन के उद्देश्य से चरों में स्थित सम्बन्ध को स्पष्ट 
करता है | 

यह परिभाषा सिद्धान्त के सम्बन्ध में तीन प्रमुख बातें स्पष्ट करती हे : 

(1) सिद्धान्त कुछ पारिभाषित ओर परस्पर सम्बद्ध रत्ययों का एक सेट है। 

(2) सिद्धान्त विभिन्न चरों में स्थित सम्बन्ध को बताता है । 

(3) सिद्धान्त किसी घटना का विश्लेषण करता है। 


वास्तव में प्रत्येक सिद्धान्त का निर्माण परिकल्पना के परीक्षण से प्रारम्भ होता है | अनेक 
रोगों से प्राप्त निष्कर्षा के आधार पर यदि उसे एक व्यवस्थित रूप दे देते हैं तो वह सिद्धान्त 
बन जाता है । यह सिद्धान्त जब और अनेक परिस्थितियों में विभिन प्रयोगात्मक कसौटियों पर 
खरा उतरता हे और अपरिवर्तनशील एवं सार्वभौम हो जाता है तो उसे नियम (Law) कहते हैं | 
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नीचे दिया गया चित्र अनुसन्धान कौ प्रक्रिया में सिद्धान्त-निर्माण के चक्र को सुन्दर ढंग 
से स्पष्ट करता हे । . 
- सिद्धान्त एवं अनुसन्धान-चक्र 


Eo | 
सिद्धान्त- आधारित निरीक्षण-आधारित 


दो या अधिक सिद्धान्त किसी घटना को य निरीक्षण जो वर्तमान सिद्धान्तों 
से स्पष्ट न हो 


स्पष्ट नहीं कर सके 


आवश्यकता उत्पन्न करता हे 


वड १9 
| एक नये सिद्धान्त की | 
जिसके लिए आवश्यक है . 
| 


परिकल्पना का निर्माण 


इससे आवश्यकता उत्पन्न होती हे 


जिसका परीक्षण आधारित होता हे 


ee ee 
| ऑकड़ों के संग्रह पर | 


इन आंकड़ों का 


| 


जिससे कि 


E 


जिसका निष्कर्ष होता हे 
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सिद्धान्त तथा परिकल्पना में सम्बन्ध 


सिद्धान्त (theory) तथा परिकल्पना दोनों का एक-दूसरे से घनिष्ठ सम्बन्ध है | सिद्धान्तों 
के सम्बद्ध में चिन्तन तथा मनन से ही परिकल्पना का जन्म होता है । इसके विपरीत, प्रत्येक 
सिद्धान्त अपनी प्रारम्भिक अवस्था में परिकल्पना ही रहा होगा | किसी सिद्धान्त के सम्बन्ध में 
चिन्तन करने से कुछ परिकल्पनाएँ बनीं, उनका परीक्षण किया, प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर 
सिद्धान्त में परिवर्तन हो गया । यह प्रक्रिया चलती ही रहती है। सिद्धान्तो में जितने सुधार होते 
' हैं,वे परिकल्पना के ही कारण हैं । इसको हम इस रूप में भी प्रस्तुत कर सकते हैं : 


सिद्धान्त > समस्या > परिकल्पना ¬> ज्ञान 
Theory > Problem > Hypothesis > Knowledge. 


समस्या, परिकल्पना तथा समाधान में सम्बन्ध 


पूर्वोक्त रेखाकृति द्वारा यह स्पष्ट होता है कि किसी समस्या के समाधान (solution) के 
"लिए कई सुझाव (परिकल्पना) प्रस्तुत किये जा सकते हें । परीक्षण के उपरान्त यह देखते हैं कि 
जो सुझाव समस्या का उचित समाधान नहीं कर पाते, उन सुझावों को अस्वीकृत कर दिया जाता 
हे | किन्तु जिन सुझावों से समस्या का समाधान प्राप्त हो जाता हे, उन्हें स्वीकार कर लेते हें। 
इसकी सांख्यिकीय व्याख्या (statistical explanation) परिकल्पना-परीक्षण के अन्तर्गत कौ 
गयी है | | 
| समस्या का समाधान परिकल्पना 1 


परिकल्पना 1 'नहीं' अस्वीकृत 
(Hypothesis 1) > (Not a solution) > (Hypothesis 1 
rejected) 
समाधान हेतु. समस्या का समाधान परिकल्पना 2 
समस्या 1 परिकल्पना 2 “नहीं : अस्वीकृत 
(Problem posed} >(Hypothesis 1)-> (Not a solution) > (Hypothesis Il 
for solution 1) rejected) 


परिकल्पना3 समस्या का समाधान परिकल्पना 3 स्वीकृत 
(Hypothesis HI) (Solution of the > (Hypothesis III 
problem) accepted) 


परिकल्पना के स्रोत 


[SOURCES OF HYPOTHESIS] 


परिकल्पनाओं के निम्नलिखित मुख्य स्रोत हैं : ह 

(1) संस्कृति (Culture) परिकल्पना का एक खोत संस्कृति हे । सामाजिक se 
से यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है । प्रत्येक समाज में अनेक प्रकार की समस्याएं होती हें । इन 
समस्याओं के चिन्तन से परिकल्पना का जन्म होता है। इनकी परीक्षा करके अनुसन्धानकर्ता 
उनकी विश्वसनीयता ज्ञात करता है | उदाहरणार्थ, हम ग्रामीण समाज में होने वाले परिवर्तनो के ' 
कारणों का अध्ययन करना चाहते | | हमारी एक परिकल्पना यह हो सकती है कि “ग्रामीण 
संस्कृति पर नगरीय संस्कृति का प्रभाव पड़ रहा हे' इसकी परीक्षा करके देख सकते हैं । 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


70 | अनुसन्धान-परिचय . 


(2) विज्ञान (Science) ah विज्ञान स्वयं परिकल्पना के खोत हें | उदाहरण के लिए, 
मनोविज्ञान में ही अनेक समस्याएं हं | इन समस्याओं के अध्ययन के लिए हम परिकल्पनाए बना 


~ 


सकते है, उनकी जाँच कर सकते E | जाँच के आधार पर नवीन ज्ञान प्राप्त होगा तथा वैज्ञानिक 


सिद्धान्तों में सुधार होगा | i 
(3) प्राप्त परिकल्पनाओं का विश्लेषण (Analysis of Available Hypothesis) — 
किसी क्षेत्र में जो परिकल्पनाएँ उपलब्ध हैं,जिन पर बहुत दिन पूर्व कार्य हो चुका है,पुनः उन्हीं को 
लेकर उनके परीक्षण द्वारा सत्यता की जाँच की जा सकती है। उदाहरण के लिए, विभिन्न 
व्यवसायों के प्रतिष्ठात्मक मूल्य (Prestige value of different occupations) का 
अध्ययन कई वर्ष पूर्व हो चुका है। अब पुनः उसे देख सकते हें कि क्या उसमें कोई परिवर्तन 
. आया। 


(4) साम्यानुमान (1181029) - इसका तात्पर्य दो विषयों अथवा घटनाओं (pheno- 
mena) में समानता से है । दो व्यवहारों में समानता क्यों है और किस सीमा तक है ? उदाहरण 
के लिए, मानव-व्यवहार एवं पशु-व्यवहार में समानता, मानव-प्रेरणा तथा प्रशु-प्रेरणा में समानता 
आदि ले सकते हैं। 

(5) व्यक्तिगत अनुभव (Personal Exp€r९१८९)--व्यक्तिगत अनुभव भी 
परिकल्पना का आधार होता है, किन्तु नये अनुसन्धानकर्ता के लिए इसमें कठिनाई है । किसी भी 
क्षेत्र में जिनका अनुभव जितना ही सम्पन्न होता हे, उन्हें समस्या के ढूँढ़ने तथा परिकल्पना बनाने 
में उतनी ही सरलता होती है । 

(6) रचनात्मक चिन्तन (Creative 1117प8)-रचनात्मक चिन्तन परिकल्पना के 
बनाने का बहुत बड़ा साधन है । मनरो ने इसके ऊपर विशेष बल दिया है | उन्होंने इसके चार पद 
बताये हे--() तयारी (preparaticn), (ii) विकास (development), (iii) प्रेरणा 
(inspiration), और (iv) परीक्षण (verification) | कोई विचार आया,उसे विकसित किया, 
उस पर कार्य करने के लिए प्रेरणा मिली, परिकल्पना का निर्माण और परीक्षण किया । 

(7) सझ (17श्रं्टा!)--अनुसन्धानकर्ता की सूझ भी अच्छी परिकल्पना के निर्माण में 
सहायक होती है | जिसमें जितनी अच्छी सूझ होगी, वह परिकल्पना का निर्माण उतना ही अच्छा 
कर सकेगा । 

(8) अनुभवी व्यक्तियों से परिचर्चा (Discussion with the Experienced 
Persons) SV व्यक्ति उस क्षेत्र में कार्य कर चुके हैं, उनसे परिचर्चा करने से भी 
परिकल्पना-निर्माण में सहायता मिलती है तथा उसमें स्पष्टता आती हे। 


(9) उस क्षेत्र में अवसा (Researches in that Field)—ऊप क्षेत्र में जो 
अनुसन्धानःकार्यं हो चुके a से यह ज्ञात होगा कि किस प्रकार की परिकल्पनाओं पर 
कार्य किया गया है | उसी आधार पर अपनी परिकल्पना बना सकते हें । 


उचित परिकल्पना के निर्माण में कठिनाइयाँ 
[DIFFICULTIES IN FORMULATING A GOOD HYPOTHESIS] 
उचित परिकल्पना के निर्माण में निम्नलिखित कठिनाइयाँ होती हैं : 


(1) अनुसन्धान-क्षेत्र के सैद्धान्तिक ज्ञान का अभाव (Lack of Theoretical 
Knowledge of the Area) — यदि अनुसन्धानकर्ता को अनुसन्धानःक्षेत्र का समुचितः 
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सैद्धान्तिक ज्ञान नहीं है तो वह उचित परिकल्पना नहीं बना सकता । इसी कारण परिकल्पना- 
निर्माण के पूर्व सैद्धान्तिक पक्ष से पूर्ण परिचय आवश्यक हे | 

(2) अनुसन्यान- क्वेत्र की स्पष्टता का अभाव (Lack of Clarity of the Area)— 
यदि अनुसन्धानकर्ता को उस क्षेत्र का अस्पष्ट ज्ञान हे, उसमें शुद्धता और स्पष्टता नहीं है तो भी 
परिकल्पना का निर्माण असम्भव होगा अथवा वह त्रुटिपूर्ण बनेगी । अतः इसके लिए स्पष्ट ओर 
शुद्ध तथा विवेचित ज्ञान प्राप्त करना होगा । i 

(3) पूर्व-अनुसन्धानों का अभाव (Lack of Previous Researches)—यदि उस 
क्षेत्र में पहले कोई कार्य नहीं हुआ है तो नये अनुसन्धानकर्ता के लिए परिकल्पना बनाने में 
कठिनाई होगी और यदि जो कार्य हो चुका हे वह उपलब्ध नहीं हे तो भी कठिनाई का सामना 
करना पड़ेगा | 

(4) oat का अभाव अथवा Bat की जानकारी का अभाव (Lack of Tools or 
Lack of Knowledge of Tools)—afe अनुसन्धानकर्ता को परिकल्पना के परीक्षण के 
लिए उपलब्ध AAT का ज्ञान नहीं है अथवा वे अप्राप्त हें तो भी परिकल्पना का निर्माण कठिन 
झे है क्योंकि उसके परीक्षण में कठिनाई आती है । नये यन्त्रं का निर्माण स्वयं एक कठिन कार्य 

| 
उपर्युक्त कठिनाइयों का निवारण करके रचनात्मक चिन्तन द्वारा वेज्ञानिक विधि से बनायी 


गयी परिकल्पना ही उत्तम होती है । 


परिकल्पना के कार्य 
[FUNCTIONS OF A HYPOTHESIS] 

अनुसन्धान-कार्य में परिकल्पना के निम्नलिखित कार्य हैं : 

- (1) मार्गदर्शन (27००४००)-परिकल्पना अनुसन्धान-कार्य के लिए मार्गदर्शन करती 
है। इससे यह ज्ञात होता है कि अनुसन्धान-कार्य में कोन-कोनसी क्रियाएं करनी हैं तथा 
करनी हैं। अतः परिकल्पना के उचित निर्माण से कार्य की स्पष्ट दिशा निश्चित हो जाती है | 

(2) समस्या को {es करना (Pinpointing the Problem)—ohtacta 
समस्या को संकुचित करती हे जिससे उसका विशिष्ट और निश्चित क्षेत्र स्थिर हो जाता है | इसके 
निर्धारण से अनुसन्धान-कार्य विशिष्ट हो जाता है तथा अपव्यय से बचते हें। 

(3) प्रमुख तथ्यों का चुनाव (Selection of Important Facts)—परिकल्पना 
समस्या को सीमित कर देती है तथा महत्वपूर्ण तथ्यों के चुनाव में सरलता होती है । मान लीजिए, 
बाल-अपराध पर कोई अध्ययन किया जा रहा है ओर उसके लिए पाँच परिकल्पना ली गयीं। 
इसका तात्पर्य यह हुआ कि बाल-अपराध के सम्बन्ध में और भी.बातें हो सकती हैं किन्तु हमें 
अपने अनुसन्धान में इन्ही पाँच बातों को देखना है | न्या; | 

(4) पनरावृत्ति को सम्भव बनाना (Making Replication Possible) — agit 
अथवा पुनः परीक्षण द्वारा अनुसन्धान के निष्कर्ष की सत्यता का मूल्यांकन करते हैं। परिकल्पना 
के अभाव में यह पुनः परीक्षण असम्भव होगा। यह ज्ञात ही नहीं होमा कि समस्या के किस 
विशेष पक्ष पर कार्य किया है तथा किसका नियन्त्रण करके किसका परीक्षण किया है ? 

(5) निष्कर्ष निकालने में सहायक (Helps in Dra wing Conclusions)— 
परिकल्पना को एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुँचने में सहायता करती है। 
अनुसन्धानकर्ता उद्देश्य तथा क्रिया में निश्चित रहता है तथा उचित मार्ग पर चलकर निश्चित 


उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल होता है। 
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जैसा हम कह चुके हैं,परिकल्पना का मुख्य कार्य अन्वेषण के क्षत्र में सबूत (evidence) 
के रूप में अनुसन्धान का मार्ग-दर्शन करना होता है । परिकल्पना द्वारा अनुसन्धानकर्ता उपलब्ध 
एवं प्राप्त तथ्यों (data) एवं उनके सम्बन्धों को स्थापित करता है । परिकल्पना प्रत्ययों के निर्माण 
में भी सहायक होती हे । 
यद्यपि अक्रमिक खोज (random search) भी कई नवीन सत्य एवं तथ्य (facts) 
उपस्थित कर सकती है, किन्तु यह खोज असम्बन्धित (diverse) होती है जिससे अनुसन्धानकर्ता 
को चिन्तन एवं समस्या-समाधान में कठिनाई होने लगती है । 
प्रयोगात्मक अनुसन्धानों में परिकल्पना का एक अन्य कार्य भी है। इस प्रकार के 
अध्ययनों में परिकल्पना की शब्दावली से ही यह निर्धारित हो जाता है कि प्रयोग को किस प्रकार . 
ae द होगा, क्योंकि परिकल्पना के निर्माण के पश्चात्‌ ही प्रयोग का स्वरूप निर्धारित 
- होता हे । 


इसी कारण अनुसन्धान तथा प्रयोगों में परिकल्पना का महत्वपूर्ण स्थान है | 


अच्छी परिकल्पना के आवश्यक गुण 
[CHARACTERISTICS OF A GOOD HYPOTHESIS] 

(1) परिकल्पना समस्या का पर्याप्त उत्तर हो (Hypothesis must be’ an 
Adequate Answer to the Problem)-इसका तात्पर्य यह है कि एक अच्छी परिकल्पना 
एक समस्या के लिए एक उपयुक्त उत्तर का सुझाव देती है । सम्भव हे कि कई परिकल्पनाएँ हों 
जो एक समस्या के समाधान हेतु सुझाव देती हों किन्तु आवश्यक यह है कि प्रत्येक परिकल्पना 
किसी विशेष दृष्टिकोण से समाधान प्रस्तुत करती हो। यह चुनाव अनुसन्धानकर्ता के अनुभव 
ae सूझ पर निर्भर है कि अनेक परिकल्पनाओं में से किसे अपने परीक्षण का विषय 
बनाये | 


(2) परिकल्पना समस्या का सरलतम उत्तर हो (Hypothesis must be the 
Simplest Answer to the Problem)—कई भी परिकल्पना जो समस्या का सरलतम एवं 
स्पष्ट उत्तर प्रस्तुत करती होगी, उसके परीक्षण में कठिनाई नहीं आयेगी | इसके विपरीत, जटिल 
एवं भ्रमपूर्ण परिकल्पना का परीक्षण बड़ा ही जटिल हो जाता हे और निष्कर्ष-प्राप्ति संदिग्ध रहती 
है। इसके लिए आवश्यक यह हे कि (क) परिकल्पना की शब्दावली सरल और स्पष्ट हो, (ख) 
परिकल्पना लम्बी नहीं अपितु छोटी हो, तथा (ग) भ्रमपूर्ण भाषा का प्रयोग न किया गया हो । 

(3) परिकल्पना प्रत्ययात्मक दृष्टि से स्पष्ट हो (Hypothesis must be 
Conceptually Clear)—एक अच्छी परिकल्पना के सभी adt (concepts) का 
संक्रियात्मक पारिभाषीकरण (operational definition) अत्यावश्यक है | इसका तात्पर्य यह 
है कि किसी विशेष प्रत्यय के सम्बन्ध में व्यक्तियों की भिन्न-भिन्न धारणाएँ हो सकती हैं किन्तु 
अनुसन्धानकर्ता किस धारणा को लेकर परीक्षण करने जा रहा है, इसका स्पष्टीकरण बहुत ही 
महत्वपूर्ण है | उदाहरण के लिए, बुद्धि के विषय में व्यक्तियों के अनेक विचार हैं | यदि बुद्धि के 
सम्बन्ध में किसी को अनुसन्धान करना है तो पहले उसे स्पष्ट करना आन" पक होगा किं बह किस 
अर्थ को ग्रहण करता है; अथवा रुचियों के विषय में कोई व्यक्ति कार्य कर रहा हे तो उसे यह 
स्पष्ट करना होगा कि रुचि से उसका तात्पर्य क्या है ? यदि स्पष्टीकरण मापन को दृष्टि में रखकर 
किया जाता है तो उसे संक्रियात्मक पारिभाषीकरण (operational definition) कहते हैं। 
मान लीजिए अनुसन्धानकर्ता ने स्पष्ट कर दिया हे कि रुचि आविष्कारिका (interest 
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inventory) पर छात्रों की पसन्द (likings) तथा नापसन्द (dislikings) के सम्बन्ध में जो 
अंक (scores) प्राप्त होते हें, उन्ही के आधार पर रुचि ज्ञात करेंगे तो बात स्पष्ट हो जाती है | 

(4) परिकल्पना प्रमाणिक करने योग्य हो (Hypothesis must be Verifiable) — 
परिकल्पना का परीक्षण कर एक निष्कर्ष निकालते हैं ओर यही अनुसन्धान का उद्देश्य होता है । 
यदि परिकल्पना ऐसी होगी जिसका परीक्षण ही नहीं हो सकता अथवा उसे प्रमाणित ही नहीं कर 
सकते तो उसे लेना व्यर्थ हे । उदाहरणार्थ, यदि यह परिकल्पना ले लें कि “सभी मनुष्य मरणशील 
हे” (All men are mortal) तो इसे प्रमाणित करना असम्भव है,क्योंकि जब तक सभी मनुष्य 
मर न जायें तब तक प्रतीक्षा करनी होगी; और चूँकि अनुसन्धानकर्ता भी तो मनुष्य ही है, अतः 
निष्कर्ष कोन बतायेगा ? 

(5) परिकल्पना विशिष्ट होनी चाहिए (Hypothesis must be Specific)— 
परिकल्पना का विशिष्ट होना उसका विशेष गुण है। उदाहरणार्थ, यदि यह परिकल्पना लें कि 
“लड़के और लड़कियों की अभियोग्यता में भिन्नता होती है” (Boys and girls differ in 
aptitude), तो इसमें यह भी स्पष्ट करना आवश्यक है कि किस प्रकार की अभियोग्यता-- 
साहित्यिक (literary), वैज्ञानिक (scientific), यान्रिक (mechanical) आदि-+ें अन्तर 
है । यह विशिष्टीकरण उसके मापन में सहायक होगा | 

(6) परीक्षण के लिए यत्र प्राप्त हो (Tools should be Available)—नवीन 
अनुसन्धानकर्ता के लिए आवश्यक है कि वह ऐसी परिकल्पना ले जिसके परीक्षण के लिए यन्त्र 
(tools) प्राप्त हों क्योंकि परीक्षण सम्बन्धी उपकरणों का बनाना स्वयं एक जटिल कार्य है,जो 
अनुभवी व्यक्ति ही कर सकते हैं। 

(7) परिकल्पना किसी सिद्धान्त से समर्पित हो (Hypothesis should be 
supported by Some Theory) —X परिकल्पना का लेना उपयुक्त होता है जिसका 
किसी न किसी रूप में कुछ समर्थन किसी सिद्धान्त द्वार हो चुका हो, अथवा उसका विरोध हो 
चुका हो | 

(8) आँकड़े प्राप्त हो सकें (Data must be Available) —aet परिकल्पना लेनी 
चाहिए जिसके लिए आँकड़े प्राप्त हो सकें | यदि आंकडे ही नहीं प्राप्त होंगे तो उसका लेना व्यर्थ 
होगा। 

9) “शन्य परिकल्पना” सर्वोत्तम होती है (Null Hypothesis is the Best)—“शून्य 
ह जिसका वर्णन आगे किया जायेगा, सर्वोत्तम होती है क्योंकि इसमें कोई दिशा- 
निर्देशन न होने के कारण सत्य अथवा असत्य प्रमाणित करने के लिए अनुसन्धानकर्ता कटिबद्ध 
नहीं होता | वह स्वाभाविक रूप में परीक्षण करता है तथा उसका निष्कर्ष घोषित कर देता है। 
इसका विस्तृत वर्णन आगे किया गया है। 

परिकल्पना का कथन--परिकल्पना के कथन में अनुसन्धानकर्ता इस बात का कथन 
करता है कि वह किस प्रकार के अन्तर, सम्बन्ध अथवा निष्कर्ष की आशा करता हे । 


यह कथन तीन प्रकार से किया जा सकता है: 
(1) घोषित स्वरूप (Declarative Form), 
(2) शून्य अन्तर स्वरूप (Null Form), तथा 


(3) प्रेशन स्वरूप (Question Form) | ; 
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(1) घोषित स्वरूप (Declarative 10॥॥1)--इस प्रकार के परिकल्पना कथन में 
अनुसन्धानकर्ता अध्ययन के द्वारा प्राप्त निष्कर्ष अथवा चरों में सम्बन्ध के विषय में धनात्मक 
कथन करता है | उदाहरणार्थ, एक अनुसन्धानकर्ता शैक्षिक उपलब्धि पर पठन-बोध के प्रभाव को 
ज्ञात करना चाहता है | इसके सम्बन्ध में वह घोषित प्रकार की परिकल्पना इस प्रकार बना सकता 
है कि “वे छात्र,जो वाचन में कुशल होते हे, वे वाचन में अकुशल छात्रों से उच्च उपलब्धि वाले 
होंगे ।” इस प्रकार की परिकल्पना को प्रत्यक्ष परीक्षण करने में कठिनाई होती हे । इसे अनुसन्धान 
परिकल्पना भी कहते हें। ; 

(2) शून्य अन्तर स्वरूप (Null Form) इस स्वरूप में इस प्रकार का कथन करते हु 
किदो ल गक कोई अन्तर नहीं है अथवा दो चरों में कोई सम्बन्ध नहीं | यदि कोई अन्तर हे 
तो वह सं (by chance) न्यादर्श की त्रुटि (Sampling error) के कारण हो सकता 
है। इस परिकल्पना का सांख्यिकीय विधियों द्वारा परीक्षण करते हैं। अतः इस परिकल्पना को 
सांख्यिकीय परिकल्पना (Statistical Hypothesis) भी कहते हैं | यदि प्राप्त अन्तर्‌ आशा से 
अधिक होता है तो शून न्य परिकल्पना को अस्वीकृत क़र देते हैं । यहाँ यह बात ध्यान देने की 
कि शून्य परिकल्पना के परीक्षण के पूर्व घोषित परिकल्पना अथवा अस सन्धान परिकल्पना ही 
बनायी जाती है। परीक्षण के समय इसे शून्य परिकल्पना में बदल लेते हें क्योंकि घोषित 
परिकल्पना ही यह स्पष्ट करती है कि यदि शून्य परिकल्पना अस्वीकृत हो जाय तो क्या निष्कर्ष 
निकाला जाय ? , | 

(3) प्रश्‍न स्वरूप (Question Form) --प्रश्‍न स्वरूप की परिकल्पना में प्रत्यक्ष कथन 
के बजाय उसे प्रश्न रूप में रखते हैं। मान लीजिए, आप कार्यक्रम द्वारा सीखने ओर शेक्षिक 
उपलब्धि में सम्बन्ध ज्ञात करना चाहते हे । इस समस्या के लिए घोषित अथवा अनुसन्धान 
परिकल्पना इस प्रकार हो सकती है--हिन्दी में उच्च शैक्षिक उपलब्धि के लिए कार्यक्रम प्रणाली 
प्रचलित प्रणाली से अधिक प्रभावपूर्ण है | इसके लिए शून्य अन्तर की परिकल्पना इस प्रकार हो 
सकती है-_कार्यक्रम द्वारा .पढ़ाने अथवा प्रचलित विधि द्वारा पढ़ाने से हिन्दी की शैक्षिक 
उपलब्धि में कोई सार्थक भिन्नता नहीं होती | इसी समस्या के लिए प्रश्‍न प्रकार कौ परिकल्पना 
इस प्रकार होगी-क्या कार्यक्रम द्वारा पढ़ाने से हिन्दी में शैक्षिक उपलब्धि उच्च होती है ? इस 
प्रकार की परिकल्पना को सन्देह की परिकल्पना (Hypothesis of Doubt) भी कहते हैं | 

आजकल 'यदि', “तो” (If, then) की परिकल्पना पर विशेष बल देते हें । अनुसन्धान- 
परिकल्पना का निर्माण करते समय इस प्रकार का कथन करते हैं कि यदि ऐसा हो तो यह होगा | 
उदाहरणार्थ, यदि क्षोभ बढ़ेगा तो आक्रमणकारी प्रवृत्ति बढ़ेगी | (If frustration increases 
then aggression increases) | इस प्रकार की अनुसन्धान-परिकल्पना को परीक्षण के समय 
शून्य परिकल्पना में बदल लेते हैं। 


परिकल्पना के प्रकार 


[KINDS OF HYPOTHESIS] 


परिकल्पनाओं को विभिन्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, जिनमें मुख्य वर्ग 
अथवा प्रकार निम्नलिखित हैं : 


मैकगुइगन (McGuigan) के अनुसार, अनुभवाश्रित परिकल्पनाएँ दो प्रकार की होती 
हैं सार्वभौमिक एवं अस्तित्वात्मक । 


(1) सार्वभौमिक (७०।४०7०])-इस वर्ग में वे परिकल्पनाएँ सम्मिलित की जाती हैं 
जिनका अध्ययन किये जाने वाला सम्बन्ध सभी चरों से सभी समय तथा सभी स्थानों पर रहता 
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हे, जैसे किसी समस्या-बक्स (maze) पर चूहों के एक ओर (यथा, दाहिनी) मुड़ने पर पुरस्कृत 
किया जाय तो सभी चूहे उसी ओर मुडेंगे । 

(2) अस्तित्वात्मक (Existential) ऐसी परिकल्पना जो कम से कम एक मामले 
(case) में चरों के अस्तित्व को उचित घोषित कर सके | पिछले उदाहरण की इस वर्ग कौ 
परिकल्पना को इस प्रकार रचित किया जा सकता हे कि कम से कम एक चूहा ऐसा है कि यदि 
उसे एक ओर (यथा, दाहिनी) मुड़ने पर पुरस्कृत-किया जाय तो वह समस्या-बक्स (maze) में 
उस ओर अवश्य मुड़ेगा। 


मनोवैज्ञानिक अनुसन्धानों में सार्वभौमिक परिकल्पनाओं की अपेक्षा अस्तित्वात्मक 
परिकल्पनाओं का अधिक उपयोग होता है क्योंकि मनोवैज्ञानिक कई बार यह अनुमान करता है 
कि किसी प्रपंच (phenomenon) का अस्तित्व हे । वह ऐसी परिकल्पना द्वारा उसके अस्तित्व 
की ओर ध्यान देता है लेकिन उसकी आवृत्ति (frequency) से अधिक सम्बन्धित नहीं होता | 


वैज्ञानिक अनुसन्धान में परिकल्पना को सिद्ध (confirm) करना वैज्ञानिक का मुख्य 
कार्य है। वैज्ञानिक अस्तित्वात्मक परिकल्पना द्वारा अपनी अनुसन्धानिक परिकल्पना को सिद्ध 
करने में अधिक सफल रह सकता है तथा वह किसी प्रपंच या घटना (phenomenon) के 
अस्तित्व को स्थापित करता है | तत्पश्चात्‌ यह अध्ययन की जाने वाली घटना का सामान्यीकरण 
(generalisation) करना चाहता है | किसी विशिष्ट घटना (specified phenomenon) का 
अस्तित्वात्मक- परिकल्पना द्वारा अध्ययन अथवा निरीक्षण करना कठिन कार्य हे । इसी कारण 
अति विशिष्ट परिकल्पना से सार्वभौमिक परिकल्पना बनाने में वह कठिनाई अनुभव करता है । 
वैज्ञानिक का मुख्य कार्य यह स्थापित करना होता है कि किन विशेष दशाओं में कोई घटना 
अथवा प्रपंच उत्पन्न होता है जिससे वह आवश्यक दशाओं को पाकर सार्वभौमिक 
परिकल्पनाओं का निर्माण कर सके | अनुसन्थानो में सार्वभौमिक कथनों की भी आवश्यकता 
होती हे । सार्वभौमिक कथनों में पूर्वानुमान मूल्य (predictive value) विशिष्ट कथनों की 
अपेक्षा अधिक होता है। अतएव इस प्रकार के कथन अनुसन्धान में अधिक महत्वपूर्ण हें । 


कथन के स्वरूप के आधार पर 


(क) सकारात्मक कथन (Positive 5(#०००॥)--इसमें परिकल्पना का कथन 
सकारात्मक रूप में करते हैं। उदाहरणार्थ, (i) वर्ग 'अ' की बुद्धि-लब्धि वर्ग 'ब' से अधिक हे, 
(ii) लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं, (1) अभ्यास से सीखने में उन्नति होती है, 
(iv) 16 वर्ष के पश्चात्‌ रुचियों में स्थायित्व आ जाता है, आदि | 

(ख) नकारात्मक कथन (Negative Statement) -इस प्रकार की परिकल्पना में 
कथन नकारात्मक रूप में होता है | उदाहरणार्थ, () वर्ग अ' की बुद्धि-लब्धि वर्ग ‘a’ से अधिक 
नहीं है, (1) लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान नहीं होते, (1) अभ्यास से सीखने में उन्नति 
नहीं होती, (iv) 16 वर्ष के पश्चात्‌ रुचियों में स्थायित्व नहीं आता। 

इन दोनों प्रकाः 2 UE को निर्देशित ees (directional hypothe- 

i टे एक दोष यह होता कि जब अनुसन्थानकर्ता एक कथन सकारात्मक अथवा 
Saree os देता है तो उसमें उनके स्वनिहित हो जाने की सम्भावना रहती हे । पुनः 
वह उसे प्रमाणित अथवा गलत सिद्ध करने में लग जाता है । इस सम्भावना के कारण ही इन्हें 
बहुत अच्छी नहीं मानते | 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


76 | अनुसन्धान-परिचय 


इन परिकल्पनाओं के बहुत अच्छी न होने का एक अन्य कारण भी है । इनके परीक्षण में 
सदैव एक-पुच्छ परख (one-tail test) का ही प्रयोग करते हैं । एक सम्भावना पर विचार करते 
समय हम दूसरी सम्भावनाओं पर ध्यान नहीं देते। यह भी इसका बड़ा दोष हे । 


(ग) शून्य परिकल्पना (Null Hypothe:is) इसमें यह मानकर चलते हैं कि दो चर 
(variables) जिनमें सम्बन्ध ज्ञात करने जा रहे हैं उनमें कोई अन्तर नहीं है Null’ जर्मन भाषा 
का शब्द है। इसका अर्थ होता है शून्य, अतः इस परिकल्पना को शून्य परिकल्पना भी कहते है; 
उदाहरणार्थ,() वर्ग 'अ' और वर्ग 'ब' की बुद्धि-लब्धि में कोई अन्तर नहीं है, (1) एक बडे समूह 
के पुरुषों की औसत बुद्धि-लब्धि तथा एक बड़े समूह की feral की औसत बुद्धि-लब्धि में सार्थक 
अन्तर नहीं है, (1) शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र के माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों के समायोजन 
में अन्तर नहीं होता । 

इस प्रकार की शून्य परिकल्पना को एक और रूप में कह सकते हैं-स्थान 'अ' के 
निवासियों की औसत बुद्धि-लब्धि 105 है । इसे भी शून्य परिकल्पना कहते हैं । इसका वर्णन हेज 
(Hays)! ने किया है | इनका कहना है कि परीक्षण करने में जो निष्कर्ष प्राप्त होता है, उसे हम 
स्वीकार कर लेते हैं । यह 105 हो सकता है,इससे अधिक या कम भी हो सकता है | 

शून्य परिकल्पना को नकारात्मक (Negative) परिकल्पना इस अर्थ में मानते हैं कि ` 
इसमें यह मानकर चलते हैं कि दो चरों में कोई सम्बन्ध नहीं है अथवा दो समूहों में किसी विशेष 
चर के आधार पर कोई अन्तर नहीं है । इस परिकल्पना में कोई धनात्मक कथन नहीं करते । | 

इस प्रकार की परिकल्पना की सबसे पहली विशेषता इसका. निर्देश-रहित 
(non-directional) होना है | परीक्षण में सरलता होती है, अनुसन्धानकर्ता को स्वीकार अथवा 
अस्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं होना पड़ता। इसकी दूसरी विशेषता यह है कि इसमें 
द्रि-पुच्छीय परख (two-tails test) का प्रयोग करते हैं अर्थात्‌ दो सम्भावनाओं पर समान दृष्टि 
रहती है। इसी कारण इसे अच्छी मानते हैं तथा अधिकांश व्यक्ति इसी का प्रयोग करते हैं । इसे 
निम्न रेखाकृति द्वारा भी स्पष्ट किया जा सकता है : 


NULL | 
HYPOTHESIS 
NEGATIVE e TNE POSITIVE 
E tes ST T HYPOTHESIS 
क | ख 


+ 


[क-नकारात्मक मूल्य कथन--केवल नकारात्मक मूल्य पर ध्यान है । 

ख-सकारात्मक मूल्य कथन--केवल सकारात्मक मूल्य पर ध्यान है । 

ग-शून्य अन्तर कथन--दोनों ओर समान विचार होता है ।] 
रेखाकृति 3--शून्य परिकल्पना 


1 Hays, Statistics for Psychology. 
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समय के आधार पर 


ae के अनुसार परिकल्पना की स्थिति को निम्नलिखित चार्ट द्वारा स्पष्ट किया जा 
सकता हे : 


1. प्राक्कलन परिकल्पना का सार्थक वस्तुस्थिति आंकड़ों का संग्रह 
(Prediction) _, निर्माण -» (Relevant -> (Collection 
(Formulation World of 
of Hypothesis) States) Data) 


2. उत्तराक्कलन सार्थक वस्तुस्थिति परिकल्पना का आंकड़ों का संग्रह 
(Postdiction)> (Relevant > निर्माण ~> (Collection 
World (Formulation of 
States) of Hypothesis) Data) 


3. वर्णनयाव्याख्या सार्थक वस्तुस्थिति आंकड़ों का संग्रह परिकल्पना का 
(Description > (Relevant > (Collection > निर्माण 
or World of (Formulation 
Explanation) States) Data) of Hypothesis) 


स्थिति 1--इस स्थिति में पहले कोई प्राक्कलन करते हैं,उसके आधार पर परिकल्पनाओं 
का निर्माण करते हैं, फिर उसके उपरान्त सार्थक वस्तुस्थिति अथवा उस जनसंख्या अथवा 
खोत को ज्ञात करते हैं । अन्त में आँकड़ों का संग्रह कर किसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं । उदाहरण के 
लिए, बुद्धि और शैक्षिक उपलब्धि में उच्च सहसम्बन्ध होता है। इस प्राक्कलन के 
पश्चात्‌ परिकल्पनाओं का निर्माण करेंगे। तत्पश्चात्‌ सार्थक वस्तुस्थिति को ज्ञात करने के लिए 
विभिन बुद्धि-लब्धि के छात्रों को लेंगे, उन पर परख का प्रयोग करके आँकड़े एकत्र करेंगे और 
उसका विश्लेषण कर निष्कर्ष प्राप्त करेंगे। यह निष्कर्ष प्राक्कलन को सिद्ध अथवा असिद्ध 
करेगा। 

स्थिति 2--इसमें ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं। घटना पहले हो चुकी हे | 
वर्तमान आँकडों के आधार पर परिकल्पना का निर्माण करते हैं तथा आँकड़े एकत्र कर उन्हें जांचते 
हैं। उदाहरणार्थ, ताजमहल किसने बनवाया ? वर्तमान ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर इसकी 
व्याख्या कर परिकल्पना की जाँच की जा सकती है। जिसे टाइफाइड हो a हे, उसकी क्या 
स्थिति होती है, उसके आधार पर किसी व्यक्ति के विषय में यह कह सकते हैं कि उसे टाइफाइड 
था। 

स्थिति 3--यह वर्णनात्मक अनुसन्थानो में होती है । जो स्थिति है,उसका अध्ययन करते 
हैं, उसके आधार पर आँकड़े एकत्र करते हैं, उसकी परीक्षा करते हैं, और अन्त में कुछ 
परिकल्पनाओं का निर्माण करते हैं। 


इस प्रकार परिकल्पना अनुसन्धान के प्रारम्भ, मध्य और अन्‍्त,तीनों स्थितियों में बनायी 


3 प्रकति और अध्ययन के स्वरूप पर निर्भर होगा कि वह कब और 
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अपूर्तता के आधार पर 
गुड तथा हेट (Goode and Hatt)! ने परिकल्पना का वर्गीकरण उसका अमूर्तता के 
आधार किया है जो इस प्रकार है : 


(1) अनुभवाश्रित एकरूपता सम्बन्धी परिकल्पना. (Hypothesis stating the 
Existing Empirical Uniformitics)—य परिकल्पना बहुधा (सदैव नहीं) सामान्य 
अनुभव के तर्कवाक्य (common-sense proposition) का वैज्ञानिक परीक्षण प्रस्दुत करती 
हे । अतः सामान्य अनुभव के क्षेत्र में स्थित किसी समस्या के सम्बन्ध में सर्वेक्षण करते हे | इसके 
विषय में सामान्य अनुभवजन्य ज्ञान पहले से रहता है केवल वैज्ञानिक विधि से उसका सर्वेक्षण 
कर उसकी पुष्टि करते हें | उदाहरणार्थ, “भिण्ड क्षेत्र के व्यक्ति अपराधी हे” अथवा तमिलनाडु . 
सरकार केद्रीय सरकार के आदेशों की अवहेलना करती हे ।” कुछ व्यक्तियों का कहना यह हे 
कि इस प्रकार की परिकल्पनाओं में उनके परीक्षण का प्रश्न नहीं होता, केवल सर्वेक्षण के द्वारा 
धारणा की पुष्टि करते हैं। किन्तु सामाजिक विज्ञानों में इस प्रकार की परिकल्पनाएँ लेकर भी कार्य 
किये जाते हैं और उसके निष्कर्ष के आधार पर कथन करते E | 


(2) जटिल आदर्शयुक्त परिकल्पना. (Hypothesis of Complex Ideals) —a 
प्रकार की परिकल्पना मिश्रित विचारों तथा आदर्शो पर आधारित होती हें। इसके 
परीक्षण द्वारा उसकी यथार्थता की जाँच करते हैं। उदाहरणार्थ, किसी क्षेत्र-विशेष के निवासियों 
की सामाजिक-आर्थिक तथा व्यक्तित्व सम्बन्धी विशेषताओं का अध्ययन । इसमें उनके सम्बन्ध 
में जो विचार हैं, उन सभी की परीक्षा करते हैं तथा पारस्परिक सम्बन्ध भी ज्ञात करते हैं | 

(3) विश्लेषणात्मक चर सम्बन्धी परिकल्पनाएँ, (Hypothesis stating Analytical 
Variables) —34 परिकल्पनाओं का उद्देश्य किसी इकाई में स्थित विभिन्न चरों (variables) 
में सहसम्बन्ध का विश्लेषणात्मक अध्ययन करना होता है। बहुधा प्रयोगात्मक अनुसन्धान में 
इसका अनुसरण करते हैं और किसी इकाई के एक अथवा अनेक चरों में स्थित सम्बन्ध को ज्ञात 
करते हैं। उदाहरणार्थ, किशोरों की रुचियों और उनकी सामाजिक व आर्थिक स्थिति में 
सहसम्बन्ध ज्ञात करना हो तो इस प्रकार की परिकल्पना लेंगे। उसमें रुचि, सामाजिक स्थिति, 
आर्थिक स्थिति आदि चर हैं जिनमें सम्बन्ध देखा जा सकता है | 


हेज (Hays)? ने केवल दो प्रकार की परिकल्पना बतायी हैं : 
(1) सरल परिकल्पना (Simple Hए०।१९४।ऽ)- इसमें सामान्य परिकल्पना लेते हे 
और किन्हीं दो चरों में सहसम्बन्ध ज्ञात करते हें । 


(2) जटिल परिकल्पना (Complex Hypothesis) gay एक से अधिक चर होते हें 
तथा उनमें सहसम्बन्ध ज्ञात करने के लिए उच्च सांख्यिकीय प्राविधियो का प्रयोग करते हें । दोनों 
के उदाहरण ऊपर दिये जा चुके R | 

३ विद्वानों ने अनुसन्धान परिकल्पना और सांख्यिकीय परिकल्पना के रूप में वर्गीकरण 
किया g | 


1 Wiliam J. Goode, and Paul K. Hatt, Methods in Social Research, 
McGraw-Hill Book Company Inc., New York, 1952, p. 59. ' 
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(1) अनुसन्धान परिकल्पना (Research Hypothesis) —ae परिकल्पना का निर्माण 
अनुसन्थानों द्वारा प्राप्त निष्कर्षा के आधार पर होता हे तो उसे अनुसन्धान परिकल्पना कहते हैं | 
इसी को व्यक्तियों ने वैज्ञानिक परिकल्पना, सामान्य परिकल्पना तथा निगमनात्मक परिकल्पना 
आदि नाम भी दिये हें | 

(2) सांख्यिकीय परिकल्पना (Statistical H५०९५।ऽ)—शून्य परिकल्पना को 
सांख्यिकीय परिकल्पना भी कहते हैं । इसका वर्णन पिछले पृष्ठों में किया जा चुका है | 


परिकल्पना का परीक्षण 
[TESTING OF HYPOTHESIS] 

परिकल्पना-निर्माण के पश्चात्‌ उसका परीक्षण आवश्यक होता है अन्यथा वह एक 
अनुमान मात्र रह जायेगी | इसके लिए निम्नलिखित पदों (Steps) का उपयोग करते हैं : 

(1) परिणामों का निगमन (Deducing Consequences)—वास्तव में परीक्षण, 
परिकल्पना का नहीं करते अपितु उसके परिणामों का करते हें । अतः सबसे पहले उन परिणामों 
का निश्चय करते हैं । इनका निश्चय प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से हो सकता है । उदाहरण 
के लिए, हमारी एक परिकल्पना है--आकांक्षा-स्तर तथा प्रत्यक्षीकरण में धनात्मक सम्बन्ध हे 
तो-- 

(1) उच्च आकांक्षा-स्तर वाले बालक दी गयी वस्तु का उच्च मूल्यांकन करेंगे | 

(2) निम्न आकांक्षा-स्तर वाले बालक निम्न मूल्यांकन करेंगे। 

(3) उच्च मूल्यांकन करने वालों का आकांक्षा-स्तर उच्च होगा । 

(4) निम्न मूल्यांकन करने वालों का आकांक्षा-स्तर निम्न होगा। 


(2) परीक्षण का चयन अथवा निर्माण (Selection or Development of 
Test)—oftonnt का निश्चय कर लेने के पश्चात्‌ ऐसी विधि और उपकरण का चुनाव अथवा 
निर्माण करते हैं जिसके आधार पर प्रयोग अथवा निरीक्षण करके देखा जा सके कि यह बात होती 
भी हे अथवा नहीं । ऊपर के उदाहरण से आकांक्षा-स्तर और प्रत्यक्षीकरण, दोनों के मापन के लिए 
परीक्षण का चुनाव अथवा निर्माण करना होगा | 

(3) न्यादर्श आकार का निश्चय (Determining Sample $12०)--तीसरे स्तर पर 
यह निश्चय करते हैं कि परिकल्पना के निरीक्षण के लिए कितने न्यादर्श की आवश्यकता है 
जिससे (Type 1 तथा Type 2 error) से बचाव हो सके | इसके साथ ही न्यादर्श के वितरण 
की भी जाँच कर लेते हैं कि वितरण सामान्य है अथवा वक्रीय है। 

4) प्रयोग निरीक्षण (Experiment or Observation)-—इस स्तर पर प्रयोग 
अथवा n के माच्या से ae की पुष्टि के लिए आँकड़ों का संकलन करते है । 

(5) शून्य परिकल्पना का निर्माण (Taking Null Hypothesis)—सांख्यिकोय 
आधार पर परिकल्पना के परीक्षण के लिए पूर्व ली गयी अनुसन्धान परिकल्पना को शून्य 
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(6) सांख्यिकीय wat का चुनाव (Selection of Statistical Eo p न्य 
परिकल्पना के निर्माण के पश्चात्‌ उचित सांख्यिकीय परीक्षण (विधि) का चुनाव किया जाता | 
इस बात का निश्चय करते हैं कि ली गयी परिकल्पना के परीक्षण के लिए प्राचल (Parameter) 
अथवा अप्नाचल (Non-Parameter) विधियों में से कौनसी विधि उपयुक्त होगी और कौनसा 
परीक्षण उपयुक्त रहेगा | 

(7) सार्थकता स्तर का निश्चय (Determining Level of Significance) a 
स्तर पर यह निश्चय करते हैं कि सार्थकता का स्तर 01, 05 अथवा इससे भौ कम होगा। 

(8) क्रान्तिक क्षेत्र अथवा अस्वीकृति क्षेत्र का निश्चय (Determining Critical or 
Rejection Region)—सार्थकता स्तर के निर्धारण के पश्चात्‌ इस बात का अनुमान लगाते 
कि निरीक्षणों का वितरण किस रूप में प्राप्त होगा तथा एक-पुच्छीय परीक्षण अथवा दो-पुच्छीय 
परीक्षण के आधार पर वितरण वक्र के अस्वीकृति क्षेत्र का निश्चय किया जाता है | 

(9) निर्णय लेना (Taking Decisi००)—अन्त में सांख्यिकीय परीक्षण के पद 6, 7 
और 8 के आधार पर निर्णय लेते हैं कि बनायी गयी शून्य परिकल्पना वितरण वक्र के अस्वीकृति 
क्षेत्र में पड़ती है अथवा स्वीकृति क्षेत्र में। इस प्रकार शून्य परिकल्पना के स्वीकार अथवा 
क होने के पश्चात्‌ प्रारम्भिक अनुसन्धान परिकल्पना को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर 

| 
कुछ परिकल्पनाओं के उदाहरण 

समस्या (क) : कक्षा में छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य की समस्या । 

परि. 1--जो शिक्षक छात्रों के सहयोग से विभिन्न क्रियाओं की योजना बनाते हैं, उनके 
छात्रों का मानसिक स्वास्थ्य सहयोग न लेने वालों से अच्छा होता है । ॒ 

परि. 2--जो शिक्षक छात्रों को अपने विचार तथा अनुभव व्यक्त करने का अवसर 
अधिक देते हैं उनके छात्रों का मानसिक स्वास्थ्य अवसर न देने वालों से अच्छा होता है। 

परि. 3--जिस कक्षा में शिक्षक-छात्र तथा छात्र-छात्र में पारस्परिक अन्तःक्रिया अधिक 
होती है,उस कक्षा का इसके विपरीत वालों से मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है । 

समस्या (ख) : किशोरों की शैक्षिक तथा व्यावसायिक रुचियाँ 1 

परि. 1--किशोरों की शैक्षिक तथा व्यावसायिक रुचियाँ परस्पर सम्बन्धित होती हैं । 

परि. 2--बालकों तथा बालिकाओं की शैक्षिक रुचियों में सार्थक भिन्नता नहीं होती । 

परि. 3-च्यावसायिक रुचियो में लड़के तथा लड़कियों में सार्थक भिन्नता होती है । 
परि. 4--ग्रामीण तथा नगरीय किशोरों की व्यावसायिक रुचियों में सार्थक भिन्नता होती 
| 

समस्या (ग) : शैक्षिक उपलब्धि तथा बुद्धि-लब्धि में सम्बन्ध । 

परि. 1--शैक्षिक उपलब्धि तथा बुद्धि-लब्थि में धनात्मक सम्बन्ध होता है । 

समस्या (घ) : प्रेरणा तथा अभ्यास का सीखने से सम्बन्ध | 

परि. 1--उच्च प्रेरणा से सीखने में वृद्धि होती हे । 


2--अभ्यास से सीखने में उन्नति 
O. valli Tripathi Collection. Digitized होती हे a eGangotri Gyaan Kosha 
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महत्वपूर्ण प्रश्‍न 
, परिकल्पना किसे कहते हैं ? सिद्धान्त और परिकल्पना में क्या अन्तर है ? | 
अनुसन्धान में परिकल्पना के महत्व की तर्कपूर्ण व्याख्या कीजिए। । ह 
“परिकल्पना किसी समस्या के समाधान के लिए दिये गये सुझाव हैं।” इस कथन से आप 
कहाँ तक सहमत हैं और क्यों ? 
परिकल्पना के खोत क्या हैं ? उचित परिकल्पना के निर्माण में आने वाली कठिनाइयों की 
व्याख्या कीजिए | 
` परिकल्पना का वर्गीकरण किन आधारों पर किया जाता हे ? 
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पुस्तकालय-कौशल 


[LIBRARY SKILL] 


कोई भी अनुसन्धानकर्ता अपने कार्य में तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि उसे 
पुस्तकालय-कोशल का अच्छा ज्ञान ओर उसका अभ्यास न हो । इस प्रकार के ज्ञान ओर अभ्यास 
के अभाव में सम्भव है कि उसका समय, श्रम और धन अनावश्यक दोड़-धूप में नष्ट हो और 
उसका कोई समाधान न प्राप्त हो सके । अतः अनुसन्धान के उत्सुक व्यक्ति के लिए पुस्तकालय 
सम्बन्धी ज्ञान और उसका अभ्यास, दोनों अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं । 

पुस्तकालय-कोशल-ज्ञान से लाभ-पुस्तकालय-कोशल-ज्ञान से अनुसन्धानकर्ता को 
निम्नलिखित लाभ हैं : 


(1) उसके समय, श्रम और धनं की बचत होती हे । 
(2) आवश्यक साहित्य आवश्यकतानुसार उचित समय पर उपलब्ध हो जाता है । 
(3) अनुसन्धानकर्ता नवीनतम सामग्री से परिचित होता रहता है। 


(4) न तो कोई महत्वपूर्ण साहित्य छूटता है और न अनावश्यक साहित्य की उलट-पुलट 
में परेशान ही होना पड़ता हे | 


°(5) अनुसन्धानकर्ता का आत्मविश्वास बढ़ जाता है । 


- (6) उसका कार्य नियमित और संयमित रूप से चलता रहता हे तथा समय से समाप्त हो 
जाता हे | 


. पुस्तकालय-कौशल हेतु कुछ व्यावहारिक सुझाव 
[SOME BEHAVIOURAL SUGGESTIONS FOR LIBRARY SKILL] 

(1) पुस्तकालय और उसके नियमों का ज्ञान (Knowledge of Library and its 
Regulations) —ferat भी पुस्तकालय का उपयोग करने से पूर्व उसकी स्थिति, व्यवस्था, 
सुविधाओं तथा नियमों से परिचित होना आवश्यक है। पुस्तकालयों में इस प्रकार की सूचना 
उसके कार्यालय से छपे रूप में प्राप्त करके उसका अध्ययन किया जा सकता है । इसके अन्तर्गत 
निम्नलिखित तथ्यों पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा : 


(क) पुस्तकालय-सूचीपत्र को देखकर यह ज्ञात करना होगा कि इसकी क्रम-व्यवस्था 
डीवी-पद्धति पर है अथवा कांग्रेस पुस्तकालय पद्धति पर। | 
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(ख) अपनी रुचि के विषय की पुस्तकें जिस सांकेतिक अंक-क्रम में हैं,उसे ज्ञात करने के 
पश्चात्‌ वे पुस्तकें पुस्तकालय में किस स्थान पर स्थित हैं, इसे ज्ञात करके, अपने विषय से 
सम्बन्धित पुस्तकों की प्रकृति और उनकी संख्या से परिचय प्राप्त करना होगा। 

(ग) इसी क्रम में यह भी ज्ञात कर लेना होगा कि संरक्षित पुस्तकें (जो वहीं पढ़ सकते हें, 
ले नहीं जा सकते), अनुपलब्ध पुस्तकें, विशेष संग्रह, पत्र-पत्रिकाएँ तथा राजकीय प्रकाशन, आदि 
किस क्रम में, किन स्थानों पर रखे हैं तथा उनमें अपनी उपयोगिता के कोन-कौनसे हैं | 


(घ) कठिनाइयों से बचने के लिए पुस्तकालय के खुलने एवं बन्द होने के समय, छुट्टियों 
की सूची तथा आवश्यक नियमों की सूची प्राप्त कर लेनी होगी । यह भी ज्ञात कर लेना होगा कि 
कौनसी पुस्तकें कितने समय के लिए मिलती हँ | 

(2) साहित्य-निर्देशिका तैयार करना (Preparation of Literature Guide)—यह 
निर्देशिका यदि विधिवत्‌ तैयार हो जाय तो अनुसन्धान-कार्यं को सरल बना देती है तथा 
अविलम्ब साहित्य-सामग्र प्राप्त करने में सहायता मिलती हे । इस कार्य के लिए निम्नलिखित 
निर्देशिकाएँ तैयार करने में सहायता मिलती है। इस कार्य के लिए निम्नलिखित निर्देशिकाएं 
तैयार करनी होंगी : 

(क) लेखकों सम्बन्धी निर्देशिका-एक निर्देशिका इस प्रकार की तैयार करनी होगी 
जिसमें अपने विषय से सम्बन्धित विभिन्न लेखकों के नाम,उनकी स्थिति (position), प्रकाशन, 
व्यावसायिक प्रशिक्षण, विशेष रुचियाँ, प्रवृत्तिया (biases) तथा व्यावसायिक क्षेत्र में कार्य की 
स्थिति को अंकित करना होगा। § 

(ख) अनुसन्धान-संस्थाओं सम्बन्धी निर्देशका--इसके अन्तर्गत अनुसन्धान-कार्य में 
लगी हुई संस्थाओं, उनके प्रमुख सांख्यिकीय संकलन, उनके कार्य की प्रकृति तथा सुविधाए, 
उनके प्रकाशनों के शीर्षक,प्रकाशक तथा प्रकाशन संस्था,उनके निकलने का समय आदि अंकित 
होंगे । 

(ग) विशेष निर्देशका-इसके अन्तर्गत उनके सम्बन्ध में आवश्यक विवरण अंकित 
होगा जो विशेष पुस्तकालय, संग्रहालय तथा व्यक्ति अपने विषय से सम्बन्धित विशेष साहित्य 
का संग्रह करते हैं। ह ee 

- .निर्देशका--एक निर्देशिका इस प्रकार की तैयार कर T 
जिसमें ल ल bie पुस्तकों की सूची हो । उन विभिन्न प्रकाशनों की भी सूत्री 
बनानी होगी जो इस प्रकार के अभिनव सूचीपत्र प्रकाशित करते रहते हैं। 

(ङ) प्रकाशन सम्बन्धी निर्देशका-इसमें उन प्रकाशनों का नाम तथा पता होगा जिन्होंने 
अनुसन्धान सम्बन्धी विषय के कषतर में विशेष ख्याति पराप्त करली है! cj 

अभिलेख निदेशिका-इसमें विशेष उद्धरण सम्बन्धी पुस्तकों 
(reference books), लघु पुस्तकों (hand books), ऐतिहासिक सामग्री (historical 
material) तथा वैधानिक उद्धरणों (legal references) सम्बन्धी अभिलेख अंकित होंगे । 
पूर्ण विश्लेषण के पश्चात्‌ अत्यन्त महत्वपूर्ण पुस्तकों तथा पत्र-पत्रिकाओं को व्यक्तिगत 
पुस्तकालय के लिए प्राप्त करना होगा। यदि आवश्यक हो तो इनके पिछले प्रकाशन भी मंगा 
लेने होंगे । कुछ पत्र-पत्रिका अपने नाम बदल देते हैं । इनके दोनों नामों की सूची रखनी होगी | 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


84 | अनुसन्धान-परिचय 


मान लीजिए, किसी पत्र का उद्धरण देना चाहते हैं, जिसका 1960 के पूर्व नाम कुछ और था, तो 
इसका विशेष उल्लेख आवश्यक होगा | 

(3) शीर्षक ढूँढने में कोशल प्राप्त करना (Development of Skill in Heading 
Sie ered सन्धानकर्ता के समक्ष एक विकट समस्या यह आती है कि जिन शीर्षकों को 
वह दूँढ़ना चाहता है वे पुस्तक की विषय-सूची में नहीं दिये गये हैं, अतः उसे सम्पूर्ण पुस्तक 
पलटनी पड़ती है अथवा वह कार्ड में ही अपनी रुचि के शीर्षक ढूँढ़ने में असमर्थ होता है। इस 
कठिनाई के निम्नलिखित कारण,हो सकते हैं जिनका समाधान होने पर ही कार्य सरल होगा : 


(क) सम्भव है कि किसी पुस्तक अथवा पत्र-पत्रिका में जिस शब्दावली में शीर्षक दिये 
गये हैं, उनसे अनुसन्धानकर्ता का उचित परिचय न हो। इसके लिए आवश्यक हे कि वह 
पाठ्य-पुस्तक, उजा इवत, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एजूकेशन रिसर्च, 
रिव्यू आफ एजूकेशन अथवा [जीकल रिसर्च तथा कुछ एब्सट्रेक्टिंग जर्नल्स के अध्ययन 
के द्वारा विशेष प्रकार की शब्दावली से परिचित हों । 


(ख) सम्भव है कि जिस शीर्षक के अन्तर्गत यह ga रहा हो, वह किसी और व्यापक 
शीर्षक का उप-भाग हो अथवा किसी अन्य समान नाम से दिया गया हो । इसके लिए उसे उन 
समान क्षेत्र तथा शब्दावली को अंकित करना तथा उनका ध्यान रखना होगा। उदाहरणार्थ, 
अभियोग्यता परख (aptitude tests) मानसिक मापन (mental measurement) शीर्षक 
के अन्तर्गत हो सकता है । 


(ग) राजकीय प्रकाशन अधिकांशतः किसी लेखक के नाम में न होकर विभाग के नाम में 
अथवा निर्देशक के नाम में अथवा प्रकाशन के नाम में होते हैं । 


(ष) कुछ महत्वपूर्ण प्रकाशन विशेष रूप से व्यवस्थित रूप में दिये गये अथवा किये जा 
रहे पा -कायोँ के शीर्षक, कि सन्धानकर्ता के नाम तथा पते को भी प्रकाशित करते हें । 
किसी क्षेत्र में कितना कार्य हो चुका है अथवा हो रहा हे, इसके विषय में इनसे अच्छी जानकारी 
हो सकती है। उदाहरणार्थ, वार्षिकी (Year गम इण्डेक्स (Education 
Index), एजूकेशनल अथवा साइकोलॉजीकल एब्सट्रेक्‍्ट्स (Educational or 
Psychological Abstracts), व्यावहारिक विज्ञानों में अनुसन्धान सम्बन्धी कोष 
(Dictionary of Researches in Behavioural Sciences) इत्यादि | 


(ड) जिसे तिथियों का स्मरण अच्छा होता हे अथवा डायरी रखता है वह बड़ी सरलता से 
किसी विषय के सम्बन्ध में ढूँढ़ सकता हे । उदाहरणार्थ, जमीदारी-उन्मूलन, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 
सहकारी खेती, राष्ट्रीय शिक्षा-सेवा (N. E. $.), क्षेत्रीय महाविद्यालय संस्थागत नियोजन, 
विद्यालय संगम योजना आदि किस वर्ष में विवादास्पद रूप ले चुके थे ? उनके विषय में कब 
निर्णय हुआ ? यदि वे तिथियाँ याद हैं तो उसे उस समय के पत्र-पत्रिकाओं में उस विषय से 
eG साहित्य को ढूंढने में समय नहीं लगेगा अन्यथा अनेक वर्षों का साहित्य पलटना 

गप“ | ; 

(च) शीर्षक भी बदलते रहते हैं, अत: इनकी विशेष जानकारी आवश्यक है । उदाहरणार्थ, 
पाठ्यःक्रमानुसार (extra-curricular) क्रियाओं को अब पाठ्यक्रम-सहगामी (co-curri- 
cular) क्रियाएं तथा सहायक सामग्री ज्ञान को शैक्षिक प्राविधिक ज्ञान (knowledge of 
instructional technology) कहने लगे हे | अत: इस प्रकार के परिवर्तित शीर्षको के ज्ञान के 
अभाव में भटकना होगा | 
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पुस्तकालय-कार्य का नियोजन ' 
{PLANNING OF LIBRARY WORK] ` 
अनुसन्धानकर्ता को अनायास अध्ययन तथा इधर-उधर का साहित्य देखने और उसमें 
आवश्यक सामग्री ढूँढने में समय नष्ट नहीं करना चाहिए। यह तभी सम्भव है जब वह 
पुस्तकालय में जाने से पूर्व अपने कार्य को पूर्ण रूप में नियोजित कर ले। इसके लिए 
निम्नलिखित तथ्यों का ध्यान रखना आवश्यक है : 

(क) स्पष्ट उद्देश्य-निर्धारण--सर्वप्रथम स्पष्ट उद्देश्य निश्चित करना होगा कि हमें किस 
प्रकृति की कौनसी सूचनाएं प्राप्त करनी हैं ? उद्देश्य जितना ही स्पष्ट होगा, कार्य उतना ही सरल 
होगा तथा उद्धरण शीघ्रता से मिल सकेंगे | उदाहरणार्थ, यदि हम शिक्षकों के वेतन के अन्य में 
सूचना प्राप्त करना चाहते है,तो प्रश्न यह उठता है कि वेतन सम्बन्धी कोनसी सूचना ? वेतन कब 
मिलता है ? कितना मिलता है ? किस प्रकार मिलता है ? पुनः किस स्तर के शिक्षकों का 
वेतन ? आधुनिकतम,गत वर्ष तक का अथवा पचास वर्ष पूर्व का ? किसी विशेष स्थान, राज्य, 
देश अथवा सम्पूर्ण विश्व का ? इस प्रगःर का निश्चय अत्यावश्यक है। 

(ख) स्रोत अंकित करना-्रत्येक प्रश्‍न को निश्चित और स्पष्ट रूप में लिखने के 
पश्चात्‌ यह अंकित करना होगा कि इनसे सम्बन्धित सूचनाएं किन मूल स्रोतों से प्राप्त होंगी 
अथवा यदि वह उपलब्ध न हो सकें तो किसे देखना होगा ? इसकी स्पष्ट सूची बनानी होगी | 

(ग) वर्गीकरण--उपर्युक्त निश्चय के पश्चात्‌ उसका वर्गीकरण करना होगा कि किस 
प्रकार की पुस्तकें कहाँ पर उपलब्ध होंगी ? उनमें से fore पुस्तकालय में ही पढ़ा जा सकता हे, 
किन्हें एक-दो दिन या हफ्ते भर के लिए घर ले जा सकते हैं ? 

(घ) इसके पश्चात्‌ पुस्तकालय के समय को ध्यान में रखकर अपने अध्ययन की योजना 
बनानी होगी कि किस समंय सुविधापूर्वक वहाँ कार्य किया जा सकता हे । यह योजना कार्य को 
सुगम बना देगी । 


पुस्तकालय-कार्य का कौशल प्राप्त करना 
[ACQUIRING LIBRARY WORK SKILL] 
अनेक बार ऐसा होता है कि पुस्तकालय में जो पुस्तक Ge रहे हैं, वह उपलब्ध नहीं हे, 
सुरक्षित भण्डार बन्द है, कॉल-स्लिप लौट आयी है क्योंकि उसमें कोई विशेष सूचना नहीं थी, 
और जब पुस्तक मिली तो पढ़ने का समय ही नहीं रह गया था।इस प्रकार की परेशानी से बचने 
के लिए निम्नलिखित तथ्यों पर ध्यान देना आवश्यक है : | 
(क) पुस्तकालय में पर्याप्त समय निकालकर जायें | यदि शीघ्रता हो तो उस कार्य को हाथ 
में लें जो शीघ्र समाप्त हो जाय। ; 
(ख) सर्वप्रथम कार्य सुरक्षित पुस्तकों पर प्रारम्भ किया जाय क्योंकि वे सरलता से 
उपलब्ध नहीं होतीं । तत्पश्चात्‌ सरलता से मिलने वाली पुस्तकों को लें। 
(ग) पुस्तकालय के एक भाग में समस्त कार्य एक m m करें। 
मूल खोत अथवा साहित्य के उपलब्ध जाने के पश्चात्‌ सभी आवश्यक 
sale ली जायें । साथ ही पुस्तक को लौटने से पूर्व SA दुहरा लेना आवश्यक है। 
खण्ड-संख्या,पृष्ठ,वर्ष,लेखक का नाम आदि भी ठीक-ठीक लिख लेना चाहिए। 
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(ड) पुस्तक प्राप्त होने में विलम्ब के समय को अन्य किसी उपयोगी कार्य में लगाया 
जाय । 

(च) किसी साहित्य को किसी अन्य पुस्तकालय से उधार मंगाने के पूर्व यह निश्चय कर 
लेना होगा कि उसे पढ़ने के लिए हमारे पास पर्याप्त समय है,कहीं ऐसा न हो कि बीच में ही उसे 
लोटाना पडे। ` 


अध्ययन का सुधार 
[IMPROVEMENT IN READING] 

समस्या को ढूँढने, उसे पारिभाषित करने, सम्बन्धित साहित्य को ज्ञात करने तथा 
अनुसन्धान की. रूपरेखा निश्चित करने में बहुत अधिक अध्ययन करना होगा। अतः इसे 
सुविधाजनक बनाने के लिए निम्नलिखित तथ्यों पर ध्यान दें : 

(क) अध्ययन-सामग्री का छानना (Screening of Reading Materials)—किसी 
पुस्तक अथवा पत्रिका के लिए कॉल-स्लिप लिखने से पूर्व भली-भाँति विचार करना होगा कि यह 
हमारे उद्देश्य की कहाँ तक पूर्ति करेगी | उदाहरणार्थ, यदि उपलब्ध शीर्षक अमुक विषय का 
आर्थिक ,अथवा सामाजिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता ,हे. जबकि आपको उसके नेतिक अथवा 
ति पक्ष को देखना है तो उसे लेने से कोई लाभ नहीं होगा । अतः पहले छाँटकर ही स्लिप 
बनायें | ae 
साहित्य लेने के पश्चातृ-सरसरी तौर पर उसे पलट कर यह देखना होगा;कि हमारा कार्य . 
आँकड़ों से अथवा किन पृष्ठों को.पढ़ने से सधता हे, उन्हीं को पढ़ें, पूरा पढ़ना समय नष्ट करना 
है | कुछ लोग प्रत्येक पृष्ठ पढ़ने का समर्थन करते हैं, किन्तु अनावश्यक श्रम और समय नष्ट करने 
से लाभ नहीं है । यदि कोई महत्वपूर्ण अंश ऐसा हो जिस पर पुनः ध्यान देना आवश्यक है.तो उसे 
अंकित कर लें | Se: ns £ 

(ख) सन्दर्भ-उपयोग निर्देशिका पर अधिकार प्राप्त करना (Mastering Reference 
Utilization Guides) <fa सन्दर्भ का उपयोग करने से पूर्व यह ज्ञात करना होगा कि 
लेखक अथवा प्रकाशक ने किसी प्राविधिक विधि का प्रयोग तो नहीं किया हे ? सन्दर्भ को 
वर्णक्रमानुसार, तिथि के अनुसार अथवा शीर्षक के अनुसार दिया गया है ? क्या अध्याय के - 
अन्त में सारांश दिये गये हैं ? क्या विषय:सूची दी गयी है ? क्या कोई कुंजी, नियम, 
व्याख्यात्मक विवरण, पृष्ठ-निर्देशिका अथवा और कोई आचार-विधि दी गयी हे जिससे सूक्ष्म 
शब्दावली (abbreviations), संकेतों तथा आंकड़ों आदि को समझने में सहायता मिलेगी ? 
क्या ये निर्देश कवर के अन्दर, प्रस्तावना पृष्ठ पर, अध्याय के अन्त में, परिशिष्ट में अथवा. सन्दर्भ: 
के साथ ही दिये गये हैं ? हद त 

(ग) सन्दर्भ के क्षेत्र का पता लगाना (Investigating the Scope of the 
१८७८॥९९5)-सन्दर्भ का उपयोग करने अथवा अंकित करने से पूर्व यह भी ज्ञात कर लेना 
होगा कि कोई विशेष साहित्य किस क्षेत्र से सम्बन्धित हे ? उसकी.प्रकृति क्या है ? उदाहरणार्थ, 
सम्भव है उसमें अप्रकाशित शोध-प्रबन्धों की ही चर्चा हो, केवल पी-एच. डी. के ही शोध-प्रबन्ध 
हों अंथवा केवल भारत के ही हों। इसके अतिरिक्त, किस प्रकृति के शोध-प्रबन्धों का विवरण 
रखना है ? आदि | 
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(घ)चुनावपूर्ण अध्ययन (Selected Reading) — qaq अध्ययन का कौशल 
पराप्त करना'अत्यन्त आवश्यक है । सम्पूर्ण पुस्तक का अध्ययन समय एवं व्ययसाध्य होगा तथा 
उद्देश्यपूर्ण न होगा; अतः अनुसन्धानकर्ता को अभ्यास द्वारा ऐसा गुण विकसित कर लेना चाहिए 
जिससे चुनें हुए अंश के अध्ययन द्वारा आवश्यक सामग्री शीघ्रता एवं शुद्धता से ्राप्त कर सके । 


। ue में सर्वप्रथम कुछ प्रारम्भिक साहित्य का अध्ययन किया जाय | उनसे 
एक आधार मिलेगा | तत्पश्चात्‌ उच्च स्तर की सामग्री का अध्ययन किया जाय। 


यथासम्भव मूल पुस्तकें ही पढ़नी चाहिए। उनको पढ़ने के पश्चात्‌ अपनी धारणा बना 
लेने पर उनके सम्बन्ध में सहायक साहित्य, अथवा आलोचना आदि पढ़ना ठीक रहता हे अन्यथा 
दृष्टिकोण पक्षपातपूर्ण बन जाने का भय रहता हे | सहायक पुस्तकें तथा द्वितीय स्तर की सामग्री 
(secondary sources) में सन्दर्भ तथा व्याख्या अशुद्ध एवं भ्रमपूर्ण हो सकती है। 


(ड) एक पक्ष पर ध्यान केन्द्रित करना (Concentration of Attention on One 
Aspect at a ॥४॥८)--अध्ययन प्रारम्भ करने से पूर्व शान्त स्थान का चुनाव आवश्यक ca 
यह भी आवश्यक है कि किसी एक पक्ष पर ध्यान केन्द्रित किया जाय और उसी रूप में पढ़ा 
जाय । मान लीजिए, यदि उद्देश्य पुस्तक के सम्बन्ध में सामान्य जानकारी प्राप्त करनी हे तो प्रत्येक 
अनुच्छेद पढ़ने कौ कोई आवश्यकता नहीं है। पहली बार पढ़ते समय लेखक के विचारों से 
परिचित होने का प्रयत्न करें, तत्पश्चात्‌ संक्षिप्त लेख (Note) लेना उचित रहता है। अतः एक 
समय, एक.कार्य पर ध्यान केन्द्रित करने से कार्य उत्तम होता है | 


आलोचनात्मक अध्ययन 

पढ़ते समय किसी तथ्य अथवा सन्दर्भ को उसी रूप में स्वीकार कर लेना दुष्कर होता है। 
अंत: पढ़ते समय सदैव आलोचनात्मक (critical) all से प्रत्येक कथन अथवा आँकड़े की 
विश्वसनीयता का मूल्यांकन करना भी आवश्यक हे | इस तथ्य से आश्वस्त होते रहें कि यह 
सूचना हमारी आवश्यकता तथा समस्या से किस रूप में सम्बद्ध है ? क्या यह कथन सत्यहै ? 
क्या लेखक अन्य व्यक्तियों की बातों से सहमत है ? क्या इसने यह विचार किसी औरसे लिया 
है ? क्या पूर्व में जो कुछ हमने लिखा हे, वर्तमान कथन उसका विरोधी है ? किन साधनों से ये 
आँकडे प्राप्त किये गये हैं वे कहाँ तक विश्वसनीय हें ? इन तथ्यों पर आलोचनात्मक विधि 


से विचारपूर्ण अध्ययन ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रस्तुत कर सकेगा। 


उचित अध्ययन एवं स्वास्थ्य का ध्यान 

अनुसन्धानकर्ता को अध्ययन की उचित प्रवृत्त के निर्माण के साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य 
का भी ध्यान रखना चाहिए। बहुत अधिक पढ़ना,देर तक लिखते रहना,प्रकाश का अभाव, 
की असुविधा, अत्यधिक व्यस्त सामाजिक जीवन आदि अनुसन्धान-कार्य में बाधक होते हैं । अतः 
उसे कार्स के उचित घण्टे निश्चित कर लेने चाहिए। उन घण्टों में नियमित कार्य करता रहे, समय 
को नष्ट न कर उसकी बचत का ध्यान रखे, सन्तुलित भोजन करे, पर्याप्तः व्रिश्राम करे तथा 


आवश्यकतानुसार कार्य में परिवर्तन,करता रहे जिससे रुचि भी बनी रहेगी, थकान नहीं आयेगी. 


तथा कार्य सुचारु रूप से चलता रहेगा | 
किसी सन्दर्भ को शीघ्र ढूँढने की विधि | i ae i 
इसके लिए पुस्तक अथवा पत्रिका के प्रारम्भ में दी गयी विषय-सूची को देखना | 
उसमें मिल“जाय तो उस पृष्ठ को निकालकर यह देख लें कि यह सामग्री हमारे उद्देश्य को पूरण 
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करती है अथवा नहीं | कभी-कभी प्रारम्भ में दी गयी सूची बड़े व्यापक क्षेत्र से सम्बन्धित होती 
है । शीर्षक तो मिल जाता है कितु उस पर सामग्री बहुत ही अपर्याप्त होती है अथवा जिस पक्ष 
का हम अवलोकन करना चाहते हैं, उसके विपरीत होती है । ऐसी स्थिति में विशेष सावधानी 
आवश्यक है | यदि प्रारम्भिक विषय-सूची में शीर्षक न मिल रहा हो तो पुस्तक के अन्तिम पृष्ठों 
में दी गयी विषय-सूची (Subject Index) में ढूँढ़ना होगा । सभी अच्छी पुस्तकों के अन्त में 
यह विषय-सूची दी होती है । उसमें यह अंकित होता है कि यह विषय पुस्तक के किन-किन पृष्ठं 
पर वर्णित है; उदाहरणार्थ,००॥०४४०४०४ 225-227 अथवा variables 4, 16, 220 | इसका 
तात्पर्य यह हुआ कि conditioning के सम्बन्ध में पृष्ठ 225 से 227 तक देखना है तथा 
variables के सम्बन्ध में पृष्ठ 4, 16 और 220 देखने होंगे। यह सूची वर्ण-क्रम के अनुसार 
संगठित होती है जिससे सन्दर्भ को शीघ्र दूंढा जा सकता है और उसी पृष्ठ को निकाल कर देखा 
जा सकता है | यदि विषय हमारे उद्देश्य के अनुरूप है तो पढ़ें अन्यथा छोड़ दें । 
संक्षिप्त लेख बनाना 
[TAKING OF SHORT NOTES] 
पढ़ने के समान संक्षिप्त लेख तैयार करना साध्य नहीं है अपितु सम्पूर्ण अनुसन्थान- 
प्रक्रिया की प्रगति का साधन है । यह एक सेवक है,मालिक नहीं; चिन्तन के लिए एक उत्तेजना है, 
केवल नकल करना नहीं | यदि यह लेख सावधानी से तैयार किया जाय तो यह पाठक को 
मानसिक दृष्टि से तत्पर रखता है तथा तुलना करने, अनियमितताओं को अंकित करने, सम्बन्ध 
SSA, तर्क का विश्लेषण करने तथा आँकड़ों के मूल्यांकन में सक्रिय बनाता है। 
आलोचनात्मक विधि से लिया गया संक्षिप्त लेख जितना उपयोगी होता है, निष्क्रिय रूप 
से लिया गया उतना ही प्रभावहीन, व्यर्थ, थकाने वाला एवं श्रमसाध्य होता है । अविचारित रूप 
से लिया गया संक्षिप्त लेख कागजो का ढेर और आँकड़ों का झमेला तो लगा सकता है किन्तु 
अनुसन्धान-कार्य में सहायक नहीं हो सकता | अत: संक्षिप्त लेख लेने और उसे उपयोगी बनाने 
के लिए निम्नलिखित तथ्यों का ध्यान रखना होगा : 
ग्रन्थ-सूची सम्बन्धी संक्षिप्त लेख 
उद्देश्य-अन्थ-सूची सम्बन्धित संक्षिप्त लेख (bibliographical notes) के निम्न- 
लिखित उद्देश्य होते हे--(1) अनुसन्धान में सहायक प्रत्येक पुस्तक, पत्रिका, लेख, समाचार-पत्र 
सारांश अथवा किसी अन्य सन्दर्भ के विषय में शुद्ध तथा पूर्ण विवरण रखना; 
(2) पुस्तकालय से उस सन्दर्भ को पुनः शीघ्र प्राप्त करना; 
(3) सन्दर्भ के मूल्य तथा उसकी प्रकृति के सम्बन्ध में संक्षिप्त लेख सुरक्षित रखना; तथा 
(4) नियमित ग्रन्थ-सूची तैयार करने के लिए आवश्यक सूचना रखना । 
अन्थ-सूची सम्बन्धी सूचनाएँ-इसके अन्तर्गत लेखक,पाठक अथवा पुस्तकालयाध्यक्ष के 
पास पुनः किसी सन्दर्भ को प्राप्त करने के सम्बन्ध में आवश्यक विवरण होता है। एक 
. पुस्तक-सूची-कार्ड के लिए निम्नलिखित विवरण आवश्यक है-- (क) लेखक का पूरा नाम, 
(ख) साहित्य का पूरा शीर्षक,रेखांकित,(ग) स्थान,प्रकाशक तथा प्रकाशन की तिथि,(ध) संस्करण, 
(डो पृष्ठ, (च) खण्ड-संख्या, यदि कोई हो | 
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नियतकालिक पत्रिका (Periodicals) अथवा पत्र सम्बन्धी विवरण--(क) लेखक का 
पूरा नाम,(ख) लेख का पूरा शीर्षक,(ग) प्रकाशन, रेखांकित, (ध) अंक-संख्या, (S) प्रकाशन-तिथि, 
(च) पृष्ठ अथवा पृष्ठों की संख्या | 


Brodbeck, Mao, “The Philosophy of Science and 

Educational Research.” 

Review of Educational Research 
27 (December, 1957), 427. 

> U. of Pitt. 

Educ. Lib. 

Section D. 


नियतकालिक पत्रिका-सूची कार्ड का मुखपृष्ठ 

अनुसन्धान-कार्य में किसी सन्दर्भ की अनेक बार आवश्यकता पड़ सकती है, अत: उसकी 
सुविधा के लिए कार्ड को सदेव क्रम में रखना चाहिए जिससे ढूँढने में विलम्ब न न हो । इस सुविधा 
के लिए निम्नलिखित विवरण रखना होगा--(क) पुस्तकालय में पुस्तक की नाम-संख्या (call 
number), (ख) पुस्तकालय का नाम, तथा (ग) कक्ष, विभाग अथवा वर्ग का नाम जिसमें वह 
साहित्य रखा हो | (देखिए उपर्युक्त नियतकालिक पत्रिका-सूची-कार्ड का मुखपृष्ठ) । 

अनेक सन्दभों (references) का उपयोग करने के पश्चात्‌ एक अनुसन्धानकर्ता इस 
भ्रम में पड सकता है कि कौनसी सूचना विभिन्न अंको में थी। अतः इससे बचने के लिए कार्ड 
के पीछे की ओर विषय की प्रकृति, क्षेत्र, विशेष गुण-दोष तथा पृष्ठ-संख्या अवश्य अंकित कर 
लेनी चाहिए। (नीचे कार्ड देखिए) 


Excellent Review of Literature (1948-570 7 :) 


Operationalism 427 
Nomological Network 429 
Causation , 433 


435 
439 


~ Theories 


Models 
Gives appropriate examples and implication for education. 


Cites pertinent bibliography 
Points out criticisms of operationalism. Draws attention 
to the form of operational definition — conditional or if—then 


sentence.. 
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संक्षिप्त लेख केसे तैयार करें ? 
संक्षिप्त लेख लेने की अच्छी प्रवृत्ति के निर्माण द्वारा श्रम और समय बचाया जा सकता 

है। इसके लिए आवश्यक है कि पुनरावृत्ति से बचने हेतु संक्षिप्त लेख लेने से पूर्व देख लें कि 
यह पहले आ तो नहीं गया । शीघ्रता में अपूर्ण तथा रद्दी कागज, पुस्तक के ऊपरी पृष्ठ अथवा 
व्यक्तिगत पत्र के ऊपर संक्षिप्त लेख न लिया जाय | इस प्रकार अनियमित रूप से लिये गये 
संक्षिप्त लेख के खोने का भय है, पुनः ढूँढने में कठिनाई होती है तथा विश्लेषण दुरूह हो जाता 
है। अतः जब कभी भी सम्भव हो, किसी सन्दर्भ का संक्षिप्त लेख पूर्णतः एक ही बार सदैव के 
लिए एक निश्चित आकार-प्रकार के कागज पर ले लिया जाय | इसके लिए सदैव p कार्ड 
अपने पास रखें | एक कागज पर अंकित करके पुनः दूसरे पर उतारने की प्रवृत्ति खराब हे । 3 इंच 
> 5 इंच का कार्ड सुविधाजनक होता है । आवश्यकतानुसार कार्ड बड़ा भी रख सकते है । 


कार्ड पर अंकित करने से पूर्व संक्षिप्त लेख के स्तरित स्वरूप पर विचार कर लेना 
चाहिए। विभिन्न लेखकों तथा प्रकाशकों के सन्दर्भ देने की शेली में कुछ भिन्नता होती है 
जिसका ध्यान रखना आवश्यक है। इसके लिए यदि निश्चित और नियमित कार्ड का प्रयोग 
किया जाय तो अन्तिम सन्दर्भ-ग्रन्थ सूची तैयार करना सुगम हो जायेगा | सुविधा ane आदर्श 
कार्ड का नमूना भी साथ रखना ठीक होता है। संक्षिप्त लेख स्वच्छ कार्ड पर सदेव स्याही से 
अंकित करना उत्तम होता है तथा इसे मूल पुस्तक से लेना चाहिए,न कि आवरण पृष्ठ से । संक्षिप्त 
लेख लेने के पश्चात्‌ उसकी जाँच कर लें कि प्रत्येक दृष्टि से शुद्ध और ठीक है तथा ऊपर कोने 
में “0. £.” (सब ठीक) सांकेतिक चिह्न बना दें । प्रारम्भ में थोडा अधिक समय देने से बाद की 
परेशानियों से बच सकेंगे । 

संक्षिप्त लेख की पत्रावली बनाना (Filing Notes) संक्षिप्त लेख लिखने के पश्चात्‌ 
उसे अर्थपूर्ण रीति से व्यवस्थित कर लेना चाहिए। लेखकों के उपाधि-नाम के वर्णक्रमानुसार 
संक्षिप्त लेख व्यवस्थित करना उत्तम होता है। कुछ व्यक्ति पहले विषय को शीर्ष के अनुसार 
और पुनः लेखक के नाम के अनुसार व्यवस्थित करते हैं, कुछ अनुसन्धानकर्ता प्राथमिक और 
माध्यमिक खोत के रूप में व्यवस्थित करते हैं। सुविधानुसार किसी को भी लिया जा सकता है 
किन्तु जो भी व्यवस्था हो,वह सुगंम होनी चाहिए। 
विषय सम्बन्धी संक्षिप्त लेख 

विषय सम्बन्धी संक्षिप्त लेख की प्रकृति पुस्तक-सूची सम्बन्धी संक्षिप्त लेख से भिन्न 
होती है। दोनों प्रकार के संक्षिप्त लेख एक साथ रखने में अनेक व्यावहारिक कठिनाइयाँ हैं, अतः 
दोनों को अलग-अलग रखना ही उचित है | विषय सम्बन्धी संक्षिप्त लेख में ली गयी सूचना का 
स्वरूप समस्या की प्रकृति तथा अनुसन्धानकर्ता की सूझ-बूझ-प्र निर्भर है। अनुसन्धानकर्ता 

निम्नलिखित संक्षिप्त लेख ले सकता है : 

(क) अनेक तथ्यपूर्ण सन्दर्भ; उदाहरणार्थ--तिथियाँ, स्थान, नाम, सांख्यिकीय आंकडे, 
नियम अथवा सूत्र और परिभाषाएँ | 

(ख) लेखकों के तर्क, प्रश्‍नावली, व्याख्या, विचार, विवरण तथा वर्णन को संक्षेप में अथवा 
विस्तार से आवश्यकतानुसार अंकित करता है | 

(ग) सन्दर्भ-सामग्री के सम्बन्ध में अपनी प्रतिक्रिया लिख सकता हे ! 

(ध) कार्य के मध्य मन में जो सम्बन्ध, निष्कर्ष अथवा स्पष्टीकरण आते हे, उन्हें भी अंकित 
कर सकता है | y 
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(इ) उन शीर्षकों को अंकित कर सकता हे जिन्हें पुनः जाँचना हो | 


इस प्रकार लिये गये संक्षिप्त लेख तथ्यों के संग्रह होते हैं। शोध-प्रबन्ध लिखते समय 
इनका उपयोग निम्नलिखित रूपों में किया जाता है : 


(क) किसी स्थिति अथवा विषय का समर्थन करने के लिए। 

(ख) किसी विचार का वर्णन करने के लिए। 

(ग) तुलना करने के लिए। 

(घ) तार्किक प्रमाण देने के लिए। 

(ङ) आधिकारिक विद्वानों के विचारों द्वारा अपने पक्ष का समर्थन करने के लिए। 

अच्छे संक्षिप्त लेख की तुलना भवन की ईंटों से की जा सकती है जो भवन को सुदूढ़ भी 
बना सकती हैं तथा कमजोर होने पर नष्ट भी कर सकती हैं। 

अतः संक्षिप्त लेख लेने में निम्नलिखित तथ्यों का ध्यान रखना आवश्यक हैः 

विषय के मूल्यांकन के पश्चात्‌ संक्षिप्त लेख लेना--भ्रमपूर्ण रीति से कभी पंक्तियों 
अथवा अनुच्छेदों को लिखने में समय और श्रम नष्ट नहीं करना चाहिए। सावधानी से पढ़कर 
अत्यन्त आवश्यक तथा महत्वपूर्ण तथ्य को ही अंकित करें । यदि पुस्तक अपने पास हो तो 


रेखांकित कर लें | यदि नहीं हो तो कार्ड पर सांकेतिक संक्षिप्त लेख ले लें | उदाहरणार्थ,198 : 2, 
4-6 (पृष्ठ 168 पर अनुच्छेद 2 की चौथी से छठी पंक्ति तक)। तत्पश्चात्‌ उसे उपयोग में ले लें । 


` 


l संक्षिप्त लेख परिवर्तनशील तथा ठहरने वाला हो-इस प्रकार का संक्षिप्त लेख 
अनुसन्धानकर्ता के लिए सहायक होता है तथा समय की बचत करता है किसी बँधी हुई कापी 
अथवा डायरी में संक्षिप्त लेख लेने में एक कठिनाई यह होती है कि बाद में पृष्ठों को परिवर्तित 
तथा व्यवस्थित करने में परेशानी होगी | अतः प्रत्येक संक्षिप्त लेख अपने में पूर्ण हो जिसे जब 
जिस रूप में चाहें, व्यवस्थित कर सकें | | 
संक्षिप्त लेख की पठनीयता--शीप्रता में पेंसिल से लिखे गये अथवा अपठनीय लेख 
समय व श्रम को नष्ट करने और कार्य में बाधा डालने वाले होते हैं। अतः या तो टंकित किया 
गया हो अथवा सुलेख लिखकर दुहरा लिया जाय । 
` संक्षिप्त लेख के कागज का समान आकार समान आकार का कागज रखने में सुविधा 
यह होती है कि उसे भली-भाँति व्यवस्थित ओर सुरक्षित रखा जा सकता है | इसके लिए टंकित 
(Type) कागज या कार्ड प्रयोग कर सकते डं । सदैव कागज के एक ही पृष्ठ पर लिखना 
चाहिए। 
सि का शीर्षक प्रत्येक संक्षिप्त लेख के ऊपर बायें अथवा दायें किनारे पर 
PE e आवश्यक होता है | इससे उसके छाँटने एवं व्यवस्थित करने तथा उपयोग 
में लाने में सुविधा होती है । | 
सन्दर्भ की £:ति सम्बन्धी विवरण--प्रत्येक संक्षिप्त लेख कार्ड पर नीचे अथवा ऊपर 
कोने में उसका खोत, जहाँ से लिया गया है, पूर्ण और स्पष्ट रूप में लिखना आवश्यक है। इससे 
शोध-प्रबन्ध लिखने,उसकी सन्दर्भ-सूची तैयार करने तथा फुटनोट आदि देने में सुगमता होती है 
अन्यथा अपूर्ण होने पर कठिनाई बढ़ती है और पुनः सब ढूँढ़ना पड़ता | vi 
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क्या-क्या अंकित करें ? 

किसी भी पुस्तक अथवा अनुसन्धान सम्बन्धी पत्रिका से संक्षिप्त लेख लेने में 
निम्नलिखित तथ्य अवश्य अंकित करें: 

(क) पुस्तक से लिये गये संक्षिप्त लेख में- 

(1) लेखक का नाम 

(2) पुस्तक का पूर्ण शीर्षक 

(3) प्रकाशक 

(4) प्रकाशन का वर्ष और शहर 

(5) पृष्ठ जिन पर सन्दर्भ अंकित हे | 

(ख) किसी पत्रिका से लिये गये संक्षिप्त लेख में- 

(1) लेखक का पूरा नाम 

(2) निबन्ध का पूरा शीर्षक 

(3) पत्रिका का पूरा नाम 

(4) संस्करण संख्या | 

(5) प्रकाशन का वर्ष तथा माह ८ 

(6) पृष्ठ-संख्या जिनमें लेख मुद्रित है । 


Brodbeck, Philos. of Sc., 427-428. Operationalism. Nature of 
concept-formation in science is operational. That is, the meanings 
of terms are not defined by listing the observable attributes of 
subjects—Shape of chair—but by reference to more abstract 
properties—I. Q.-Obtainable by dividing M. A. by-€. A. There- 
fore, operationalism holds the concepts derive their meanings 
from the techniques employed in observation or investigation— 
their operations. 


Check P. W. Bridgman’s Logic of Modem Physics for his 
explanation. 


Sometimes called Operationalism, why ? 
Does this definition have application to historical research ? 


आलोचनात्मक विषय-संक्षिप्त लेख का एक उदाहरण 

[AN. EXAMPLE OF CRITICAL SUBJECT NOTE] 
सन्दर्भ का उचित रूप में उद्धरण देना किसी लेखक के विचारों का उद्धरण दो प्रकार से 
किया जा सकता है--(0) उसे अपने शब्दों में वर्णन करते हुए कह सकते हैं कि अमुक लेखक ने 
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भी अपने अमुक निबन्ध अथवा पुस्तक में इस प्रकार का वर्णन किया है | यह सामान्य कथन के 
रूप में होगा । (1) लेखक के ही शब्दों में उद्धरण देना । इसमें सावधानी यह रखनी होगी कि 
उसकी कही हुई बात को ज्यों का त्यों मय विराम, अर्द्ू-विराम के लिखना होगा। यदि इसमें 
किसी विषय को स्पष्ट करने के लिए कोई विषय सम्मिलित करना हो तो उसे कोष्ठक में लिख 


दुहरे Bee कोमाओं (“Inverted Commas”) के अन्दर बन्द कर देते हैं | 
संक्षिप्त लेख बनाते समय सदेव आलोचनात्मक चिन्तन का दृष्टिकोण रखना चाहिए और 
आवश्यक वस्तुओं को अपने आलोचनात्मक संक्षिप्त लेख के साथ लिखना चाहिए। अध्ययन 
के साथ-साथ जब चिन्तन की प्रक्रिया चलती रहती है और अनुसन्धानकर्ता अपनी प्रतिक्रिया भी 
अंकित करता जाता है तो उसका कार्य सरल हो जाता है | इसके मध्य यदि कोई नवीन सूझ पैदा 
हो जाय तो उसका विशेष उल्लेख कार्ड पर दुहरी रेखांकित पंक्ति में करना चाहिए। अस्थायी 
संक्षिप्त लेख डायरी में भी रखे जा सकते हैं तथा विवेचन एवं व्याख्या के पश्चात्‌ उन्हें कार्ड पर 
अंकित कर लेते हैं । अन्त में, प्रत्येक कार्ड को आवश्यकता एवं महत्व-क्रम में नियोजित कर उसे 
पत्रावली में सुरक्षित कर देते हैं । 
महत्वपूर्ण प्रश्‍न 
1. अनुसन्धान के क्षेत्र में पुस्तकालय-कौशल-ज्ञान के महत्व पर प्रकाश डालिए। 
2. पुस्तकालय-कौशल अनुसन्धान की समस्या के चुनाव तथा अनुसन्धान-कार्य को सम्पन्न 


करने में किस रूप में सहायक होता है ? 
3. “एक अच्छे अनुसन्धानकर्ता को एक अच्छा संक्षिप्त लेख लेने वाला होना चाहिए 1” इस 


कथन से आप कहाँ तक सहमत हें 2 र 
4. संक्षिप्त लेख लेने की विभिन्न विधिया क्या हैं ? ऐसा करने में किन-किन तथ्यों का ध्यान 
रखना आवश्यक है, ओर क्यों ? 
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सम्बन्धित साहित्य का सर्वेक्षण 


[SURVEY OF RELATED LITERATURE] 


_ क क टेप 7 
पिछले पृष्ठों में पुस्तकालय-कौशल की विस्तार से चर्चा करते हुए यह स्पष्ट करने का 

प्रयास किया गया है कि अनुसन्थानकर्ता को पुस्तकालय में किस तैयारी तथा कुशलता के साथ 

जाना चाहिए, तथा वहाँ वह अपना कार्य किस प्रकार सम्पन्न करे जिससे कम से कम समय ओर 

श्रम में अधिक से अधिक लाभ उठा सके | इस अध्याय में इस विषय पर प्रकाश डालने का 

प्रयास होगा कि सम्बन्धित साहित्य से हमारा क्या तात्पर्य है, उसके सर्वेक्षण को अनुसन्धानकर्ता 

के लिए क्या उपयोगिता है तथा वह किस प्रकार के साहित्य का सर्वेक्षण करे । 


सम्बन्धित साहित्य का अर्थ 


सम्बन्धित साहित्य से तात्पर्य अनुसन्धान को समस्या से सम्बन्धित उन सभी प्रकार की 
पुस्तकों, ज्ञान-कोषों, पत्र-पत्रिकाओं, प्रकाशित तथा अप्रकाशित शोध-प्रबन्धो एवं अभिलेखों 
आदि से हे, जिनके अध्ययन से अनुसन्धानकर्ता को अपनी समस्या के चयन,परिकल्पनाओं के 
निर्माण, अध्ययन की रूपरेखा तैयार करने एवं कार्य को आगे बढ़ाने में सहायता मिलती है। 


सम्बन्धित साहित्य के सर्वेक्षण के कार्य 
[THE FUNCTIONS OF THE REVIEW OF LITERATURE] 

सम्बन्धित साहित्य के सर्वेक्षण के मुख्य रूप में निम्नलिखित पाँच कार्य हैं : 

(1) यह अनुसन्धान-कार्य के लिए आवश्यक सैद्धान्तिक पृष्ठभूमि प्रदान करता हे। 
प्रत्येक प्रत्यय और धारणा को स्पष्ट करता है। 

(2) इसके द्वारा यह स्पष्ट हो जाता है कि इस समस्या-क्षेत्र में अनुसन्धान की स्थिति वया ' 
है > क्या कब, कहाँ, किसने और कैसे अनुसन्धान-कार्य किया है ? इसके ज्ञान द्वारा अपने 
अध्ययन की योजना बनाना सुविधाजनक हो जाता Z| 

(3) सम्बन्धित साहित्य का सर्वेक्षण, अनुसन्धान के लिए अपनायी जाने वाली विधि, 
प्रयोग में लाये जाने योग्य उपकरण तथा आँकड़ों के विश्लेषण के लिए प्रयोग में आने वाली 
उपयुक्त विधियों को स्पष्ट करता है | a 

(4) यह इस तथ्य का भी आभास देता है कि लिया गया अनुसन्धान-कार्य किस सीमा 

(हुक सफल हो सकेगा और प्राप्त निष्कर्षा की उपयोगिता क्या होगी ? 
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क (5) इसका यह महत्वपूर्ण कार्य समस्या के पारिभाषीकरण, अवधारणा बनाने, समस्या के 
सीमांकन और परिकल्पना के निर्माण में सहायता करना है । 


सम्बन्धित साहित्य के अध्ययन का महत्व 
[IMPORTANCE OF SURVEY OF RELATED LITERATURE] 


वस्तुतः सम्बन्धित साहित्य के अध्ययन के विना अनुसन्धानकर्ता का कार्य अन्धे के तीर 
के समान होगा | इसके अभाव में उचित दिशा में वह एक पग भी आगे नहीं बढ़ सकता | जब 
तक उसे ज्ञात न हो कि उस क्षेत्र में कितना कार्य हो चुका है, किस विधि से कार्य किया गया है 
तथा उसके निष्कर्ष क्या आये हैं, तब तक वह न तो समस्या का निर्धारण कर सकता है ओर न 
उसकी रूपरेखा तैयार कर कार्य को सम्पन्न ही कर सकता हे । इसके महत्व को स्पष्ट करते हुए 
गुड बार तथा स्केट्स कहते हैं : “एक कुशल चिकित्सक के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने 
क्षेत्र में हो रही औषधि सम्बन्धी आधुनिकतम खोजों से परिचित होता रहे, उसी प्रकार शिक्षा के 
जिज्ञासु छात्र, अनुसन्धान के क्षेत्र में कार्य करने वाले तथा अनुसन्धानकर्ता के लिए भी उस क्षेत्र 
से सम्बन्धित सूचनाओं एवं खोजो से परिचित होना आवश्यक है ।” 

बेस्ट के अनुसार,“ व्यावहारिक दृष्टि से सारा मानव-ज्ञन पुस्तकों एवं पुस्तकालयों में प्राप्त 
किया जा सकता है | अन्य जीवों के अतिरिक्त, जो प्रत्येक पीढ़ी में नये सिरे से प्रारम्भ करते है, 
मानव-समाज अपने प्राचीन अनुभवों को संगृहीत एवं सुरक्षित रखता है | ज्ञान के अथाह भण्डार 
में मानव का निरन्तर योग सभी क्षेत्रों में उसके विकास का आधार है।” 

डब्ल्यू. आर. बोर्ग के अनुसार,“किसी भी क्षेत्र का साहित्य उस आधारशिला के समान है 
जिस पर सम्पूर्ण भावी कार्य आधारित होता है । यदि सम्बन्धित साहित्य के सर्वेक्षण द्वारा इस 
नींव को दृढ़ नहीं कर लेते तो हमारे कार्य की भ्रभावहीन एवं महत्वहीन होने की सम्भावना है 
अथवा यह पुनरावृत्त भी हो सकता है |” 

चार्टर वी. गुड के अनुसार, “मुद्रित साहित्य के अपार भण्डार कौ कुंजी अर्थपूर्ण समस्या 
और विश्लेषणीय परिकल्पना के खरोत का द्वार खोल देती है तथा समस्या के पारिभाषीकरण, 


1 “The competent physician must keep abreast of the latest discoveries in the 
field of medicine... obviously the careful student of education, the research 
worker and investigator...should become familiar with the location and use 
of sources of educational information.” —Good, Barr & Scates. 
“Practically all human knowledge can be found in books and libraries. 
hat must start a new with each generation, man builds 


Unlike other animals t 
upon the accumulated and recorded knowledge of the past. His constant 


adding to the vast store of knowledge makes possible progress in all areas of 
human endeavour.” —John W. Best, Research in Education, 


Prentice-Hall Inc., Englewood Cliffs, N. J., 1959, p. 31. 


3 “The literature in any field forms the foundation upon which all future work 
किए, If we fal to build this foundation of knowledge provided by the 
review of the literature our work is likely to be shallow and naive and will 
often duplicate work that has already been done better by someone else.” 
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अध्ययन की विधि के चुनाव तथा प्राप्त सामग्री के तुलनात्मक विश्लेषण में सहायता करती है । 
वास्तव में रचनात्मकता, मौलिकता, तथा चिन्तन के विकास हेतु विस्तृत एवं गम्भीर अध्ययन 
आवश्यक है ।” 

इस प्रकार सभी लेखकों ने एकमत से अनुसन्धान-कार्य की सफलता के लिए सम्बन्धित 
साहित्य का अध्ययन अपरिहार्य माना है । 


सम्बन्धित साहित्य के सर्वेक्षण के उद्देश्य 

[PURPOSES OF SURVEY OF RELATED LITERATURE] 

गुड बार तथा स्केट्स ने साहित्य के सर्वेक्षण के उद्देश्य की चर्चा करते हुए लिखा है कि 

यह निम्नांकित तथ्यों को स्पष्ट करता है : 

1. कया उपलब्ध प्रमाण समस्या का समुचित समाधान प्रस्तुत करते हैं ? 

2. यह सर्वेक्षण उन सिद्धान्तों,व्याख्याओं तथा परिकल्पनाओं को विचार प्रदान करता है 
जो अपने अध्ययन की समस्या के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण होते हैं । 

3. यह समस्या के समाधान हेतु अनुसन्धान की समुचित विधि का सुझाव देता है । 

4. तुलनात्मक आँकड़ों को प्राप्त करने व उनके विश्लेषण में सहायक होता है। 

5. Aay साहित्य का गम्भीर अध्ययन अनुसन्धानकर्ता के ज्ञान-कोष की वृद्धि 
करता है । 


सम्बन्थित साहित्य के सर्वेक्षण के कार्य 
[FUNCTIONS OF SURVEY OF RELATED LITERATURE] 

सम्बन्धित साहित्य के सर्वेक्षण के निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्य हैं : 

1. यह अनुसन्धान के लिए सैद्धान्तिक पृष्ठभूमि को स्पष्ट करता है तथा विभिन्न 
सिद्धान्तों एवं निहित धारणाओं को समझने में सहायता करता है । 

2. अनुसन्धान के लिए किये गये क्षेत्र में कितना और किस प्रकार का कार्य हो चुका है, 
इसकी जानकारी देता है | 

3. लिये गये अनुसन्धान के लिए किस विधि का प्रयोग उपयुक्त होगा ? कौनसे 
उपकरण ठीक होंगे ? किस प्रकार की सांख्यिकी का प्रयोग करना होगा ? इसकी 
जानकारी देता है । 

4. a a अनुसन्धानों की सफलता तथा उसकी उपयोगिता के सम्बन्ध में पूर्वानुमान 

ता है। 


1 “The keys to the vast storehouse of published literature may open doors to 
sources of significant problems and explanatory hypotheses, and provide 
helpful orientation for definition of the problem, background for selection of 
procedure and comparative data for interpretation of results. In order to be 
creative and original, one must read extensively and critically as a stimulus (0 
thinking.” — Charter V Good. 

2 Good, Barr & Scates, Methodology of Educational Research Appleton 


oe Century Company Inc., New York, pp. 104-105. 
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5. समस्या के पारिभाषीकरण, अवधारणाएँ, सीमांकन तथा\परिकल्पना के निर्माण में 
सहायता करता है | 
6. प्राप्त निष्कर्षा के विश्लेषण के लिए सूझ पैदा करता है तथा समर्थन के लिए आधार 
प्रस्तुत कर अनुसन्धानकर्ता में आत्मविश्‍वास विकसित करता है | 
सम्बन्धित साहित्य का सर्वेक्षण कब सहायक होता है ? 
यदि उपर्युक्त उद्देश्यों पर गहनतापूर्वक विचार करें तो यह स्पष्ट होता है कि सम्बन्धित 
साहित्य का सर्वेक्षण शोध-प्रबन्ध का एक अध्याय जोड़ने तथा ग्रन्थ-सूची तैयार करने के लिए ही 
आवश्यक नहीं है अपितु अनुसन्धान के सभी स्तरों पर यह सहायक होता है; यथा, समस्या का ' 
चुनाव,समस्या का पारिभाषीकरण तथा विश्लेषण एवं कथन,परिकल्पनाओं का निर्माण, अध्ययन 
की सीमा के निर्धारण, अध्ययन की रूपरेखा तैयार करने, न्यादर्श के चुनाव, आँकड़ों के संग्रह, 
आँकड़ों के सारणीयन, व्यवस्थापन तथा विश्लेषण, सांख्यिकीय विधियों के प्रयोग तथा निष्कर्ष 
निकालने--सभी में यह महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है । किस क्षेत्र में कितना कार्य किस रूप 
में हो चुका है ?,व्यक्तियों ने क्या परिकल्पनाएँ ली थीं ?,किस विधि से न्यादर्श तथा आँकड़ों 
का संग्रह, सारणीयन एवं विश्लेषण करके क्या निष्कर्ष निकाले ?,उनका निष्कर्ष हमारे निष्कर्ष 
से कहाँ तक सम्मत अथवा असम्मत है ?, आदि का निर्णय बड़ा ही महत्वपूर्ण हे तथा 
अनुसन्धान-कार्य की वास्तविक पूर्णता में सहायता करता है । 
सम्बन्धित साहित्य के सर्वेक्षण से लाभ 
[ADVANTAGES OF SURVEY OF RELATED LITERATURE] | 
वास्तव में सम्बन्धित साहित्य के सर्वेक्षण से अनुसन्धानकर्ता को निम्नलिखित लाभ हं: 
(1) यह अनावश्यक पुनरावृत्ति से बचाता है। 
(2) शोधःभ्रबन्ध के एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में अनुसन्धानकर्ता के ज्ञान, उसकी 
स्पष्टता तथा कुशलता को स्पष्ट करता है। | 
(3) सभी प्रकार के विज्ञानों तथा शाखं में अनुसन्थान-कार्य का आधार होता है | इसके 
अभाव में एक इंच भी आगे नहीं बढ़ सकते | 
(4) अब तक उस क्षेत्र में हो चुके कार्य की सूचना देता है । 
(5) पहले किये गये कार्य के आँकड़े वर्तमान अध्ययन में सहायक होते हैं । 
(6) यह समस्या के चुनाव, विश्लेषण एवं कथन में सहायक होता है। 
(7) यह समस्या के अध्ययन में सूझ पैदा करता है । 
(8) अनुसन्थानकर्ता के समय की बचत करता है। 
(9) समस्या के सीमांकन में सहायक होता Z| 
(10) इससे अध्ययन की रूपरेखा तैयार करने में सहायता मिलती है | 
(11) अनुसन्धानकर्ता को त्रुटियों से बचाता एवं सावधान रखता है। 
(12) अध्ययन की विधि में सुधार कर श्रम की बचत करता है तथा अनुसन्धानकर्ता में 
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सम्बन्धित साहित्य के सर्वेक्षण की सीमा 
[LIMITATIONS OF SURVEY OF RELATED LITERATURE] 
सम्बन्धित साहित्य का सर्वेक्षण जहाँ अनुसन्धान-कार्य के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है, वहीं 
इसकी कुछ सीमाएँ हैं। प्रत्येक अनुसन्धानकर्ता को इन्हें ज्ञात करने और अपने अध्ययन में 
सावधानी रखने की आवश्यकता है । सीमा निम्नलिखित हैं : 

(1) सम्बन्धित साहित्य का अध्ययन हमारे अन्दर उस समस्या के प्रति एक विशेष प्रकार 
का सुझाव और पक्षपात का भाव उत्पन्न कर सकता हे जिसके कारण हमारी सम्पूर्ण क्रिया 
पक्षपातपूर्ण होने का भय है । 

(2) अन्य अनुसन्धानकर्ताओं के द्वारा प्राप्त निष्कर्षो से अपने अध्ययन में प्राप्त निष्कर्षा 
की तुलना करते समय हम इन तथ्यों की उपेक्षा कर देते हें कि-- 

(अ) पूर्व-अनुसन्धानकर्ता की अवधारणाएँ क्या थीं. ? 

(ब) उसके न्यादर्श की विशेषताएं क्या थीं ? 

(स) उसके द्वारा प्रयोग किया गया उपकरण किस सीमा तक विश्‍वसनीय और वैध था ? 
तथा 

(द) Prenat को निकालने में उसने किस सीमा तक उपयुक्त सांख्यिकीय एवं तार्किक 
विधियों का प्रयोग किया है | 


सूचनाओं के स्त्रोत 
[SOURCES OF INFORMATIONS] 
अनुसन्धान सम्बन्धी सूचनाएं निम्न खोतों से प्राप्त कर सकते हैं : 


(क) पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित होने वाला सामाजिक साहित्य,(ख) पुस्तकें, (ग) वार्षिकी, 
(घ) किसी विषय पर लेख, (ड) बुलेटिन, (च) शोध-भ्रबन्ध, (छ) राजकीय प्रकाशन, 
(ज) विश्वविद्यालयःप्रकाशन, (झ) अन्य प्रकाशन (राजकीय के अतिरिक्त), @) अन्तरराष्ट्रीय 
प्रकाशन, (2) ज्ञान-कोष, (3) शिक्षा तथा मनोविज्ञान सम्बन्धी लेख-सार, (ड) ग्रन्थ-सूची तथा 
निर्देशिकाएँ, (ढ) उद्धरण के अन्य स्रोत आदि। 


सामान्य सन्दर्भ (General References)—अनेक मूल सन्दर्भ-ग्रन्थ ऐसे हें जिनसे 
परिचित होना अनुसन्धानकर्ता के लिए आवश्यक है। इनमें सभी प्रकार के सन्दर्भ तथा 
मानव-ज्ञान के सभी क्षेत्रों से सम्बद्ध ज्ञान संगृहीत होता है । कुछ प्रमुख सन्दर्भ-ग्न्थों का संक्षिप्त 
परिचय़ निम्न प्रकार है : 

1. Constance, M. Winchell, ed., A Guide to Reference Books, 7th 
ed., Chicago, American Library Association, 1951, pages 645 and Supple- 
ments. 

इसका सम्पादन Isadore ने किया है | यह अंग्रेजी के अतिरिक्‍त अन्य अनेक भाषाओं 
में भी प्रकाशित हो चुका है | इसका एक भाग शिक्षा से सम्बन्धित हे । 

2, Louis, Shores, ed., Basic Reference Source, Chicago, American 
Library Association, 1954, pages 378. 
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यह सभी प्रकार के सन्दर्भों का एक विस्तृत सर्वेक्षण प्रस्तुत करता है। इसकी मूल 
poe यह हे कि जिन स्रोतों का इसमें विवरण दिया गया है, उनका मूल्यांकन भी किया गया 
l 
3. Mary, N. Barton, ed., Reference Books, 2nd ed., Baltimore, 
Enoch Pratt Free Library, 1951, pages 99. 


यह लघु निर्देशिका अनेक क्षेत्रो से सम्बन्थित सन्दर्भा के साथ-साथ उन पर टिप्पणी भी 
देती है। 

4. Carter, Alexander & Arvid J. Burke, How to Locate Educational 
Data and Informations, 4th ed., New York, Bureau of Publications, 
Teachers’ College, Columbia University, 1958, pages 436. 


इसने विशेष रूप से शिक्षा सम्बन्धी सूचनाओं एवं सन्दर्भा को उनकी टिप्पणी एवं 
उपयोग की विधि सहित विस्तृत रूप से प्रस्तुत किया हे । 

सामयिक प्रकाशन (Periodicals) —2e एक विशेष प्रकार का प्रकाशन हे जो सामान्य 
रूप से निश्चित समय में अन्तर से विभिन्न भागों में प्रकाशित होते हैं और नियमतः अनिश्‍चित 
काल तक चलते रहते हैं। इसके अन्तर्गत पत्रा अथवा जन्त्री (Almanacs), वार्षिको (Year 
Book), निर्देशिका (Directories), लघु पुस्तकें (Hand Books), राजकीय अभिलेख 
(Govt. Documents), समितियों और संघों के प्रकाशन (Publications of Societies 
and Associations) तथा पत्र एवं पत्रिका (Newspapers and Magazines) सभी 
आते हैं | 

ज्ञानकोष (Encyclopedias) — 44} अन्तर्गत अनेक विषयों पर सारगर्भित लेख 
होते हैं जो आधिकारिक विद्वानों द्वारा लिखे होते हैं। इनमें अल्प प्रयास से ही अनेक बहुमूल्य 
सन्दर्भ ढूँढ़े जा सकते हैं। सामान्य ज्ञान-कोष में सभी विषय होते हैं जबकि विशेष ज्ञान-कोष 
किसी एक क्षेत्र में विस्तृत सामग्री प्रस्तुत करता है। इसके कुछ उदाहरण निम्न प्रकार हैं : 

1. Walter, S. Monroe, ed., Encyclopedia of Educational Research, 
American Education Research Association, New York, The Macmillan 
Co., 1950, Revised ed., 1968. 

इसके अन्तर्गत शैक्षिक समस्याओं पर अत्यन्त महत्वपूर्ण अनुसन्धानों के वर्णन हैं। 
प्रत्येक निबन्ध एक अधिकारी विद्वान द्वार लिखा गया है तथा अन्त में अत्यन्त महत्वपूर्ण 
मन्थ-सूची भी दी गयी है । इनके नये संस्करण में अमेरिका के अतिरिक्त अन्य देशों में किये गये 
अनुसन्धानों की भी रिपोर्ट दी गयी है | 

2. Encyclopedia of the Social Sciences, New York, The Macmillan 
Co., 1930-35, 15 Vols. 

यह ज्ञान-कोष दस अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति की समितियों के निर्देशन में तैयार किया गया है । 
इसमें जाति-विज्ञान, अर्थशाख, शिक्षा, नीतिशास्त्र, भूगोल, इतिहास, कानून, दर्शन, राज्य-विज्ञान, 
मनोविज्ञान, सामाजिक कार्य, समाजशास्त्र तथा सांख्यिकी आदि सभी सामाजिक विज्ञानों से 
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3. Henry, D. Rivlin and प. Schueller, Encyclopedia of Modern 
Education, Philosophical Library, New York, 1943. 

इसमें 200 लेखकों के लेख हैं। यह शिक्षा के सम्पूर्ण क्षेत्र से सम्बद्ध है तथा महत्वपूर्ण 
सूची भी इसमें दी गयी है । 

4. Paul Monroe, ed., Encyclopedia of Education, New York, The 
Macmillan Co., 1911, 135 Vols. 

यह एक प्राचीन किन्तु ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण ज्ञान-कोष है। इसमें सभी 
देशों एवं सभी कालों से सम्बन्धित सामग्री उपलब्ध है । 

5. Ralph, 8. Winn, ed., Encyclopedia of Child Guidance, New York, 
Philosophical Library, 1943. 

इसमें बाल-निर्देशन सम्बन्धी महत्वपूर्ण लेख हैं। 

6. Oscar, J. Kaplan ed., Encyclopedia of Vocational Guidance, New 
York, Philosophical Library, 1948, 2 Vols. 

इसमें व्यावसायिक निर्देशन सम्बन्धी लेख बडे महत्वपूर्ण विद्वानों द्वारा लिखे गये हें । 
इसके अन्तर्गत अनेक स्तरित परखों के सम्बन्ध में विश्लेषणात्मक टिप्पणियाँ भी है । 

7. Encyclopedia of Social Science, New York, Macmillan & Co., 
1931. 


8. Encyclopedia of Psychology, New York, Philosophical Library, 
1946. 


हमारे देश में इस प्रकार के ज्ञान-कोष तैयार नहीं हो सके | कुछ वर्ष पूर्व जे. पी. नायक 
द्वारा इसके लिए प्रयास किया गया था किन्तु वह पूर्ण न हो सका | इस प्रकार के कार्य की हमारे 
यहाँ अत्यन्त आवश्यकता है | 

शैक्षिक वार्षिकी (Educational Year 00)-इनका पुस्तकाकार प्रकाशन वर्ष में 
एक बार होता है | इनमें कुछ महत्वपूर्ण वार्षिकियाँ निम्नलिखित हें : 


1. Lauwerys, J. A., & Others, eds., Year Book of Education, 
London, Evans Bros. Ltd., 1953 to date. 


यह वार्षिकी लन्दन इन्स्टीट्यूट ऑफ एजूकेशन तथा टीचर्स कॉलेज, कोलम्बिया 
यूनिवर्सिटी के सहयोग से तैयार की गयी है 1 इसके विभिन्न भाग शिक्षा के विभिन्न अंगों से 
सम्बन्धित हैं जिनमें से कुछ इस प्रकार हें : | 

शिक्षकों का स्तर और स्थिति, शैक्षिक एवं प्राविधिक विकास, शैक्षिक निर्देशन, शिक्षा 
तथा अर्थशास्त्र, शिक्षा तथा दर्शन, माध्यमिक विद्यालय-पाठयक्रम, उच्च शिक्षा, शिक्षा पर 
विचार-- आदान-प्रदान के व्यापक साधनों का प्रभाव, शिक्षा में उत्तमता की धारणा, 
शिक्षक-शिक्षा, प्रतिभा-सम्पन्न की शिक्षा, शिक्षा तथा अन्तर्राष्ट्रीय जीवन, आदि । 

2. Intemational Year Books of Education, UNESCO (1964). 

यूनेस्को द्वारा प्रकाशित इस वार्षिकी में 98 देशों की 1962-63 के शिक्षण-विधि की 
प्रवृत्तियों की चर्चा है । 
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3. Teffery, G. B., ed., Year Book of Education, University of 
London, Institute of Education, Evans Bros. Ltd., 1932-40, 1948 to date. 

इसके अन्तर्गत सभी अंग्रेजी-भार्षी तथा बड़े यूरोपीय देशों के शैक्षिक विकास के विभिन्न 
पक्षों पर लेख उपलब्ध हें | 

4. Kandel, I. L., ed., Education Year Book of the International 
Institute of Teachers’ College, New York, Bureau of Publications Columbia 
University, 1928-44, 20 Vols. 

यह तुलनात्मक शिक्षा का एक विशेष सन्दर्भ-मरन्थ हे । 

5. Year Book of Education, National Council of Educational 
Research and Training (NCERT), New Delhi. - 


इसकी पहली वार्षिकी 1961 में प्रकाशित हुई जिसका संशोधित संस्करण 1965 में आया 
हे । इसमें भारत के शिक्षा सम्बन्धी सर्वेक्षण वर्णित हैं। दूसरी वार्षिकी 1964 में प्रकाशित हई 
थी इसमें भारत में प्राथमिक शिक्षा की समस्याओं पर चर्चा है। तीसरी वार्षिकी 1966 में 
प्रकाशित हुई जिसका शीर्षक “मानसिक मापन' (Mental Measurement) है | 


शिक्षा सम्बन्धी सूची (Education 170&0--इससे वही दे र होते हैं जो किसी 
पुस्तक सम्बन्धी सूची से होते हैं। इसके अन्तर्गत विषय तथा लेखक में वर्णक्रमानुसार 
लेखों के स्रोत वणित होते हैं । यह सामान्य या विशिष्ट दोनों प्रकार के हो सकते हें । विशिष्ट 
सूचियों में संबसे महत्वपूर्ण ‘Education Index’ (New York, H. W. Wilson Co., 
date) है | यह प्रति माह प्रकाशित होता है । इसके अन्तर्गत निम्नलिखित सम्मिलित 
(1) व्यावसायिक शिक्षा सम्बन्धी सभी पुस्तकें । 
(2) व्यावसायिक समितियों की वार्षिकी तथा अन्य प्रकाशन । 
(3) यू. एस. ऑफिस ऑफ एजूकेशन के प्रकाशन | 
(4) नेशनल एजूकेशन एसोसिएशन के प्रकाशन | 
(5) शिक्षा सम्बन्धी बुलेटिन, लेख तथा रिपोर्ट | 
(6) लगभग 175 सामयिक पत्रिकाओं के लेख | 
(7) अव्यावसायिक शिक्षा सम्बन्धी प्रकाशित लेख। 
(8) पुस्तक-समीक्षा. एवं पुस्तकःसूची । . 
(9) पुस्तक-सूचियों के प्रकाशन | 
(10) प्रकाशित अध्ययन-पाठ्यक्रम । 
(11) स्रोत तथा शिक्षणःइकाई | 
(12) अनुसन्धान तथा मूल्यांकन-यन््र । 
(13) सन्दर्भ-मरन्थ । 
(14) संस्थाओं एवं संस्थानों के नाम । : YO 
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कुछ महत्वपूर्ण सूची (Index) निम्नलिखित हैं: 
1. Readers’ Guide to Periodic Literature, New York, M. W. Wilson 
Co., 1900 to date. - 


2. Intemational Index to Periodic Literature, New York, M. W. 
Wilson Co., 1913 to date. 


3. Cumulative Book Index to Periodic Literature, New York, M. W. 
Wilson Co., 1928 to date. 


4. Index to Selected British Educational Periodicals (Leeds), 
Librarians of Institutions of Education, 1954 to date. 


5. A Select Bibliography of Adult Eduction in Great Britain, 
National Institute of Adult Education, London, 1952. ; 


6. British Education Index, Vol. 1, August 1954 to Nov., 1958, Th 
Library Association, 1961. 


7. Subject Index to Periodicals, 1919 to date, London, The Library 
Association. 


8. Bulletin of the National Foundation for Educational Research in 
England and Wales, 79, Wimpol Street, London, W-1. 


9. Education Index, New York, M. W. Wilson Co., 1929. 


10. Lyda, Mary Louise, & Brown, Stanley B., Research Studies in 
Education : A Subject Index of Doctoral of Dissertations, Reports and Field 
Studies, 1941-51. 


भारत में इस प्रकार का पहला प्रकाशन शिक्षा-मन्त्रालय, दिल्ली द्वारा Education 

Quarterly के नाम से 1949 में शुरू किया गया था । यह लगभग 15 शैक्षिक पत्रिकाओं से 

सम्बद्ध सूची प्रकाशित करता. था | प्रत्येक अंक में 300 से 400 तक प्रविष्टियां होती थीं | अब 

इसका नाम Indian Education Index हो गया हे जो केन्द्रीय सचिवालय के 

bilo से प्रति माह प्रकाशित होता है, और सभी प्रमुख शैक्षिक पत्रों की सूची देता 
| 


शिक्षा तथा मनोविज्ञान-लेख-सार (Educational and Psychological 
Abstracts) gah अन्तर्गत सन्दर्भ-खोत के अतिरिक्त लेख का संक्षिप्त सारांश भी दिया 
होता है । जितनी भी महत्वपूर्ण पत्रिकाएँ मनोविज्ञान, शिक्षा अथवा समाज-विज्ञान में होती हैं, 
उनके लेखों के सार इनमें प्रकाशित किये जाते हैं जो अनुसन्थान-कार्य में सहायक होते हैं । 
अमेरिका के कुछ महत्वपूर्ण लेख-सार इस प्रकार हें : 


1. University Microfilm : Dissertation Abstracts—A guide tO 
dissertations and monographs available in microfilms. 


2. Education Digest, Monthly, Ann Arbor, Michigan, 1953 to date. 
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3. Review of Education Research, Washington, American 
Educational Research Association (N. E. A.), 1931 to date. 


4. Psychological Abstracts, Washington, D. C., American 
Psychological Association, 1927 to date. j 

यह एक मासिक प्रकाशन है जिसमें लगभग 500 मनोवैज्ञानिक पत्रिकाओं के सार दिये 
जाते हैं। इसके प्रत्येक अंक के 12 भाग होते हैं जो विभिन क्षेत्रों से सम्बद्ध होते हैं । 

5. Indian Education Abstract, Ministry of Education, New Delhi, 
1955. 

यह त्रैमासिक प्रकाशन है तथा हिन्दी व अंग्रेजी दोनों में प्रकाशित होता है । लगभग 
पचास भारतीय पत्रिकाओं के सार इसमें आते है । इसके लेख शिक्षा-मनोविज्ञान परख तथा 
मापन, परीक्षा-छात्र तथा छात्र-संघ, शैक्षिक तथा व्यावसायिक निर्देशन, शिक्षक तथा 
शिक्षण-प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम, बेसिक शिक्षा, स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा, प्राथमिक, माध्यमिक, 
व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, सामाजिक शिक्षा तथा शिक्षा-प्रसार आदि 
शौर्षको के अन्तर्गत होते € । 

6. Basic Education Abstract, National Institute of Basic Education 
(India). 

यह अंग्रेजी, हिन्दी, मराठी, गुजराती तथा बंगाली में प्रकाशित होता है । इसके बारह क्षेत्र 
निम्नलिखित हें : | 

(1) दर्शन खं सिद्धान्त, (2) पाठ्यक्रम, (3) शिक्षण-विधि, (4) कला, (5) शिक्षक तथा 
उनका प्रशिक्षण, (6) स्वास्थ्य, (7) सामाजिक सेवा, (8) राज्य-विभागों की रिपोर्ट, (9) गोष्ठी 
तथा कार्यशालाओं की रिपोर्ट, (10) इतिहास तथा सर्वेक्षण, (11) अनुसन्थान तथा अन्य 
प्रकाशनों के सार, एवं (12) संक्षिप्त टिप्पणियाँ, आदि | 

7. Educational Studies and Investigations, Asia Publishing House, 
Bombay, Vol. I, 1957. 

इसके अन्तर्गत शिक्षा के विभिन क्षेत्रों में किये गये अनुसन्धानों के सार दिये गये हैं | 


इसके अतिरिक्त अनेक विश्वविद्यालयों के शिक्षा, मनोविज्ञान तथा समाज-विज्ञान के 
विभाग अपने एम. ए. एवं एम. एड. के छात्रों के लघु शोध-अबन्ध के सारांश प्रकाशित करते हैं। 


इनसे भी सहायता मिलती है | 

ग्रन्थ-सूची तथा निर्देशिका (Bibliographies and Directories) —% अनुसन्धान 
में बड़ी सहायक होती हैं | कुछ प्रमुख अन्थ-सूचिया तथा निर्देशिकाऐं निम्नलिखित हि 

1. Association of Research Libraries, Doctoral Dissertations 
Accepted by American Universities. 


इसका प्रकाशन प्रति वर्ष विषय-क्षेत्रानुसार होता है | 
2. Lanke, T: A. & Silvery, Herbert, M., Master’s Theses in 


Education, 1951, Tripathi Coll 
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3. Young, Raymond J., A Directory of Educational Research 
Agencies and Studies, Bloomington, Indiana, 1959. 

4. Kelly, Thomas, ed., A Selected Bibliography of Adult Education in 
Great Britain, National Institute of Adult Education, 1952. 

5. National Foundation for Educational Research in England and 
Wales, A Lit. of Researches in Educational Psychology Presented for higer 
degree in the Universities of United Kingdom and the Irish Republic, by A. 
M. Blackwell, London, Newnes Educational Publishing Co., 1950. 

6. Uttar Bharti—Journal of Research of Universities of Uttar 

` Pradesh (India). 

7. Bibliography of Doctorate Theses in Science and Arts Accepted by 
Indian Universities for 1946-48 and 1948-50, published by Inter University 
Board (India). 

8. Bibliography of Dissertations Accepted in Indian Universities, 
published by N. C. E. R. T. (India), 1966. 

9. Directory of Researches in Behavioural Sciences by Dr. Udai 
Pareek. 

शब्दकोश (Dictionaries) qo महत्वपूर्ण शब्दकोश निम्नलिखित हं: 

1. H. C. Warren, A Dictionary of Psychology Boston Houghton 
Mifflin Co., 1934. 

2. Horace B. English, & Ava, C. English, Comprehensive Dictionary 
of Psychologica! and Psycho-analytical Terms, New York, Longmans, 
Green & Co., 1958. 

3. Charter V. Good, Dictionary of Education, New York, McGraw 
Hill Book Co., 1959. 

4. Phillip, ९ Harriman, New Dictionary of Psychology, New York, 
Philosophical Library, 1947. | i 

5. H. ९ Fairchild, Dictionary of Sociology New York, Philosophical 
Library, 1944. 

6. मानविकी शब्दावली, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, शिक्षा मन्त्रालय, 
भारत सरकार, 1967 | 


अनुसन्धान में सहायक कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें (Some Important Books which 
help in Research Study) : 


1. Alexander, Carter & Arvid, J. Burke, How to Locate Educational 
Information and Date, 4th ed., New York, Burca of Publication, 
Teachers’ College, Columbia University, 1958 , 
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2. Barton, Mary N., Reference Books : A Brief Guide for Students 
and Other Users of the Library, 4th ed., Baltimore, Enoeh Pratt Free 
Library, 1959. 

3, Barzun, Jacques & Henry, F. Graff, The Modern Researcher, New 
York, Harcourt, Brace and World, Inc., 1957, Chapter 4. 

4. Cordasca, Franesco & Elliott, S. M., Gatner, Research and 
Report-Writing, New York, Barnes and Noble, Inc., 1955. 

5. Seeger, Ruth E., Using Library Resources in Educational 
Research, Columbia Bureau of Educational Research, Ohio State 
University, 1957. 

6. Shores, Louis, Basic Reference Sources : An Introducation to 
Material and Methods, Chicago, American Library Association, 1954. 

7. Turabian, Kate L., A Manual for Writers of Term Papers, Theses 
and Dissertations, Chicago, University of Chicago Press, 1960. 

8. Buch, M. B., Survey of Researches in Edn. CASE, Baroda, 1979. 

कुछ महत्वपूर्ण अनुसन्धान-जर्नल (Some Important Research Journals) : 

1. Journal of Educational Research, Dember Publications, 303, East g 
Wilson St. Madison 3, Wisconsin. 

यह वर्ष में नौ बार प्रकाशित होता है | 

2. Review of Educational Research, Washington. D. C., American 
Educational Research Association. 

यह वर्ष में पाँच बार प्रकाशित होता है तथा प्रत्येक प्रकाशन में किसी विशेष शैक्षिक 
विषय के विभिन्न पक्षों पर विद्वत्तापूर्ण लेख प्रकाशित होते हैं प्रत्येक अंक में विस्तृत ग्रन्थ-सूची 
होती है। 


3. Research Bulletin of the National Education Association, National 
Education Association, Research Division, 1201, Sixteenth St, N. W. 
Washington-6, D. C. 


इसका प्रकाशन वर्ष में चार बार होता है। 
4. Journal of Educational Psychology, Warwick and York, 10, East 


Centre St., Baltimore 2, Maryland. 3 
यह वर्ष में आठ बार प्रकाशित होता है! 


5. Journal of Experimental Education, Dember Publications, 303, 
East Wilson St., Madison 3, Wisconsin. ; 


इसका वर्ष में चार बार प्रकाशन होता है। ee 
6. Annual Review of Psychology, Palo Alto, California, Annual 


Revie 1950 to date. - 
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इसका प्रकाशन वार्षिक होता है | 

7. Califomia Journal of Educational Research, California, Teachers 
Association for the California Advisory Council on Educational 
Research, 693, Sutter St., Sanfrancisco 2, California 

इसका वर्ष में पाँच बार प्रकाशन होता है । 

8. Educational and Psychology Measurement, Box 6907, College 
Station, Durham, North Carolina 

इसका वर्ष में चार बार प्रकाशन होता है । 


9. Journal of Educational Research, National Foundation for 
Educational Research, England 


भारतीय जर्नल (Indian Journals) 


1. Indian Education, Deptt. of Extension Services, R. B. S College 
of Education, Agra 


2. Research Journal of Education and Psychology, W T. C., Dayal- 
bagh, Agra 


3. Teacher Education, Ministry of Educatiqn, Govt. of India, New 
Delhi 


4, The Educational Review, 16, Sunkuwar St., Chennai-5. 
5. Educational India, Vidya Bhavan, Machilipatnam (S. India), 
6. Education, Ranyakubja College, Lucknow (U. ९). 


7. Joumal of the Mysore State Education Federation, 497, Viswes- 
warapuram, Bangalore-4. 


8. Maharashtra Educational Journal, Satara 


9. Journal of Vacatioanl and Educational Guidance, St. Xavier’s 
College, Mumbai 


10 The Modem Review, 120-2, Acharya Prafulla Chandra Road, 
Kolkata. 


11. Educational Trends, Regional College of Education, Ajmer. 
12: Journal of the Regional College of Education, Bhopal-2.- 


13. Indian Educational Review, A Research Journal, N. C. E. R. T., 
New Delhi-16. 


14. Research Reports in Education and Psychology, Deptt. of 
Education, Regional College of Education, Mysore-6. 


15. G. C. P I. Newsletter, Govt. C. P I., Allahabad. 
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16. Hindi Shikshak (Hindi), Hindi Shikshak Karyalaya, 25, Girgaon 
Road, Mumbai-4. 

17. Naya Shikshak, Bikaner (Raj.). 

18. Education and Psychological Review, Faculty of Education and 
Psychology, M. S. University of Baroda, Baroda. 

19. Psychological Studies, Maharaja’s College, Mysore University, 
Mysore. 

20. Research Bulletin of Punjab University, Chandigarh-3. 

21. Pragyan, Banaras Hindu University J otixnal, Varanasi-5. 

22. Journal of Education and Psychology, B. H. U., Varanasi-5. 


महत्वपूर्ण प्रश्‍न 

1.' अनुसन्धान के सन्दर्भ में सम्बन्धित साहित्य से क्या तात्पर्य है ? अनुसन्धान की समस्या 
के चयन, सीमांकन और अभिकल्प की दृष्टि से इसका क्या महत्व हे? 

2. अनुसन्धान में सम्बन्धित साहित्य के सर्वेक्षण के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। 

3. “सम्बन्धित साहित्य के सर्वेक्षण के बिना अनुसन्धान-कार्य प्रारम्भ करना श्रम और समय 
नष्ट करना है।” इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं और क्यों ? 

4. अनुसन्धान में सम्बन्धित साहित्य का सर्वेक्षण किस रूप में और कहाँ तक उपयोगी होता 
है ? उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। 

5. आपने अपने अनुसन्धान की रूपरेखा तैयार करने में किन-किन सन्दर्भ-ग्रन्थों का आश्रय 


लिया है और उनका क्या महत्व है ? 
6. “सम्बन्धित साहित्य का सर्वेक्षण को आधुनिकतम ज्ञान प्रदान करता हे 


तथा उसके श्रम एवं समय को बचाता हे ।” इस कथन की युक्ति-युक्त व्याख्या कीजिए | 
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अनुसन्धान की. विधियाँ एवं प्रक्रियाएँ-- 
ऐतिहासिक अनुसन्धान 


[RESEARCH METHODS AND PROCEDURES— 
HISTORICAL RESEARCH] 


अनुसन्धान के स्वरूप का विस्तृत विवरण हम पूर्व ही दे चुके हैं | यहाँ पर सर्वप्रथम हमें 
विधि एवं प्रक्रिया पर विचार करना हे | sue सन्थान की विभिन्न विधियों का वर्गीकरण अनेक 
प्रकार से किया गया है जिनकी चर्चा आगे की गयी हे । सामान्यत: विद्यार्थी विधियों को 
ऐतिहासिक विधि, वर्णनात्मक विधि तथा प्रयोगात्मक विधि आदि नामों से जानते हें । हेनरी 
- लेस्टर स्मिथ ने तो 131 शब्दावलियों की एक सूची प्रस्तुत की हे जिसे शिक्षा सम्बन्धी 
अनुसन्धानों में विभिन्न भ्रसंगों व विभिन्न रूपों में प्रयोग किया गया है । वास्तव में इन्हें हम 
विधियाँ न कहकर अनुसन्धान के प्रकार कहें, तो अधिक संगत होगा। प्रत्येक अनुसन्धान एक 
विशेष प्रकृति की समस्या का वैज्ञानिक समाधान प्रस्तुत करता है। यदि समस्या की प्रकृति 
ऐतिहासिक है,तो उसे हम ऐतिहासिक अनुसन्धान कहेंगे | यदि समस्या की प्रकृति वर्णनात्मक है, 
तो उसे वर्णनात्मक अनुसन्धान, और यदि समस्या की प्रकृति प्रयोगात्मक हे, तो उसे प्रयोगात्मक 
अनुसन्धान कहेंगे | इसी प्रकार, विभिन्न प्रकार की समंस्याओं की प्रकृति के ऊपर निर्भर है कि 
अनुसन्धान कैसा होगा अथवा उसकी विधि क्या होगी ? यदि उचित रूप में विचार करें तो इनमें 
कोई दीवार नहीं है। समुचित वैज्ञानिक निष्कर्ष के लिए तो सबसे -अच्छा होगा कि 
अनुसन्धानकर्ता किसी समस्या के ऐतिहासिक पक्ष का विश्लेषण करे, वर्तमान का अध्ययन करे 
तथा हुए प्रयोग भी करके देखे। इस प्रकार की समन्वित प्रणाली ही सर्वोत्तम 
प्रणाली है। | 

अनुसन्धान की विधियों का वर्गीकरण विद्वानों ने अनेक प्रकार से किया हे | किसी ने क्षेत्र 
के अनुसार वर्गीकरण करते हुए शिक्षा सम्बन्धी, मनोविज्ञान सम्बन्धी तथा इतिहास सम्बन्धी 
अनुसन्धान के रूप में वर्गीकरण किया है तो किसी ने उसके उद्देश्य अथवा आड़े प्राप्त करने 
की विधि के आधार पर वर्गीकरण किया है। सामान्य रूप से अधिकांश विद्वान निम्नलिखित 
वर्गीकरण को मानते हैं: कक 

(1) ऐतिहासिक अनुसन्यान (Historical Research)—इनका सम्बन्ध भूत से है तथा 
यह भविष्य को समझाने के लिए भूत का विश्लेषण करता हे । 
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(2) वर्णनात्मक अथवा सर्वेक्षण प्रकार का अनुसन्धान (Descriptive or Survey 
Type of Research)—इसका सम्बन्ध वर्तमान से होता है तथा इसके अन्तर्गत अनुसन्धान के 
विषय का स्तर निर्धारित करने का प्रयास करते हैं। 

(3) प्रयोगात्मक अनुसन्धान (Experimental Research)-—इसका उद्देश्य वैज्ञानिक 
रूप में दो या दो से अधिक तत्वों के सम्बन्ध की व्याख्या करना होता है | 


समयःएवं अभिप्राय के अनुसार अनुसन्धान-प्रणाली का चयन 


[SELECTION OF RESEARCH SYSTEM ACCORDING 
TO TIME & MEAN] 
डेविड फॉक्स ने समय और अध्ययन के उद्देश्य के अनुसार अनुसन्धान प्रणाली के चयन 
हेतु निम्नलिखित रूपरेखा प्रस्तुत की है : 


क्षेत्र 2 : क्षेत्र 1 : 
अध्ययन समय जिसमें रुचि 
अका ठदेर्य >> ee Ts ll ee ee ला 
भूतकालीन वर्तमानकालीन भविष्यकालीन 
अहे.) Qs “वर्णनात कमय गतत कळ वर्णनात्मक प्रयोगात्मक 
वर्णन सामान्य ऐतिहासिक सामान्य सर्वेक्षण एक समूह पर प्रयोग 
व्यक्ति-अध्ययन " 
तुलना तुलनात्मक ऐतिहासिक अनेक समूह-सर्वेक्षण अनेक समूहों पर प्रयोग 
सह-सम्बन्धात्मक 
सर्वेक्षण 
मूल्यांकन ऐतिहासिक कसौटी पर एक अथवा अनेक एक समूह प्रयोग कसौटी 
आधारित समूह-सर्वेक्षण कसौटी पर आधारित 
पर आधारित 


उपर्युक्त इस तथ्य को स्पष्ट करता है कि अनुसन्धान का — ज ख कता हे कि अनुसन्धान का उद्देश्य वर्णन, तुलना अथवा वर्णन, तुलना अथवा 
मूल्यांकन हो सकता है। यदि यह भूतकाल से सम्बन्धित हे तो ऐतिहासिक, वर्तमान से है तो 
वर्णनात्मक, और यदि भविष्य से सम्बन्धित है तो प्रयोगात्मक अनुसन्धान होगा । 

a अध्याय में हम केवल ऐतिहासिक अनुसन्थान के विषय में अध्ययन करेंगे । 
वर्णनात्मक तथा प्रयोगात्मक अनुसन्धान के विषय में अगले अध्यायो में प्रकाश डाला गया है। 


ऐतिहासिक अनुसन्धान 
[HISTORICAL RESEARCH | हम 
अनुसन्धान को ज्ञात करने से पूर्व इतिहास ओर ऐतिहासिक ज्ञान 
को हर लग । इतिहास के लिए अंग्रेजी में 'हिस्ट्री' (History) शब्द का प्रयोग 
होता है। इसका मूल शब्द 'हिस्टोरिया (Historia) है। इसका अर्थ होता है--जाँच के द्वारा 
` प्राप्त ज्ञान (Knowledge achieved through enquiry) | अब इसका अर्थ भूतकालीन 
अभिलेख तक सीमित हो गया है | यद्यपि भूतकालीन अभिलेख पृथ्वी, नक्षत्र आदि सभी के होते 


हांत; इतिहास की ही चर्चा करते हे । 
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इतिहास क्या है ?--मानव की उपलब्धि का पूर्ण, सही ओर अर्थपूर्ण अभिलेख इतिहास 
कहलाता है | यह केवल कुछ घटनाओं की सूचीमात्र नहीं होता अपितु एक विशेष समय एवं 
स्थान पर घटित मानव-जीवन से सम्बन्धित घटनाओं का एक सत्य, सुनियोजित एवं परीक्षित 
अभिलेख होता हे । इस इतिहास का प्रयोग भूतकाल की पृष्ठिभूमि में वर्तमान को समझने एवं 
भविष्य के लिए पूर्व-कथन करने के लिए, किया जाता हे जिससे भविष्य के सम्बन्ध में उचित 
निर्णय करने में सरलता हो सके | यह कहावत प्रचलित है कि इतिहास अपने को दुहराता है। 
इसका तात्पर्य यह है कि समान परिस्थितियों में त्रुटियों की पुनरावृत्ति होती है | 

ऐतिहासिक सामग्री की ct एँ--ऐतिहासिक सामग्री की कुछ मूल विशेषताएं हें जो 
उसे अन्य प्रकार के ज्ञान से अलग करती हें | 


(1) इतिहास की विषय-सामग्री अपरिवर्तनीय भूतकालीन परिधि में बंधी होती हैं। 
भूतकालीन घटनाओं को न तो प्रस्तुत कर सकते हैं न उनमें परिवर्तन कर सकते हें । यह बन्द 
प्रकार के आंकडे (closed class of datas) होते हैं, जबकि विज्ञान के अन्तर्गत 
त ऐसी सामग्री पर कार्य करता है जो खुली हुई हे और उसे पुनः प्रस्तुत किया जा 
सकता हे । 


(2) ऐतिहासिक ऑँकर्डो की एक विशेषता यह हे कि वे भूतकालीन घटनाओं के 
अभिलेख के रूप में ही मिलते हैं जिनका वर्तमान अध्ययन से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सम्बन्ध होता 
है। वास्तव में भूतकालीन अवशेषों के आधार पर उन घटनाओं को सजीव रूप में चित्रित करने 
का प्रयास किया जाता है | i 


(3) ऐतिहासिक ऑकर्डो के विश्लेषण में व्यक्तिगत पक्षपात के लिए बहुत स्थान होता 
है। अतः ऐतिहासिक अनुसन्धानकर्ता को ऐतिहासिक आँकड़ों के विश्लेषण में बहुत ही सतर्क 
रहना पड़ता है | वह घटना का प्रत्यक्ष दर्शक नहीं है | निरीक्षण करने और रिपोर्ट देने वाला कोई 
और था । अतः वस्तुनिष्ठता लाने में कठिनाई होती है | 

(4) विज्ञान में वर्तमान के आधार पर भविष्य के विषय में पूर्व-कथन करते हैं किन्तु 
इतिहास में वर्तमान के आधार पर भूत का विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं । 

इन विशेषताओं के कारण ऐतिहासिक अनुसन्धान अन्य अनुसन्धानों से भिन्न, होता है 
और इन्हें ध्यान में रखकर कार्य करने वाला ही सफल होता है । | 

वास्तव में ऐतिहासिक अनुसन्धान को उचित रूप में पूर्ण करना अत्यन्त कठिन है क्योंकि 
सही आंकडे प्राप्त करने में बड़ी कठिनाई होती है | 


ऐतिहासिक अनुसन्धान क्या है ? 


जॉन डब्ल्यू. बेस्ट के अनुसार, “ऐतिहासिक अनुसन्धान का सम्बन्ध ऐतिहासिक 
समस्याओं के वैज्ञानिक विश्लेषण से हे । इसके विभिन्न पद भूत के सम्बन्ध में एक नयी सूझ 
पैदा करते हें जिसका सम्बन्ध वर्तमान और भविष्य से होता है । 


1 “Historical research is the application of the scientific method of inquiry to 
historical problems. It involves identification and limitation of the problem, 
formulation of hypothesis, collection, organization, verification, validation 
and analvsis of data, testing the hypothesis and writing the historical account. 
All of these steps lead to new understanding of the past and its relevance tc 
the present and the future.’ —John W. Best, Research in Education, p. 86. 
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एफ. एल. हिटनी के अनुसार, “ऐतिहासिक अनुसन्धान भूत का विश्लेषण करता है | 
इसका उद्देश्य भूतकालीन घटनाक्रम, तथ्य और अभिवृत्तियो के आधार पर ऐसी सामाजिक 
समस्याओं का चिन्तन एवं विश्लेषण करना हे जिनका समाधान नहीं मिल सका है। यह 
मानव-विचारों और क्रियाओं के विकास की दिशा की खोज करता है जिसके द्वारा सामाजिक 
क्रियाओं के लिए आधार प्राप्त हो सके ।” 


ऐतिहासिक अनुसन्धान की समस्याएँ 


S ऐतिहासिक अनुसन्धान को निम्नलिखित समस्याएँ (problems) अत्यधिक कठिन बना 
हः 

(1) उपयुक्त समस्या का चयन एक कठिन समस्या है। समस्या ऐसी होनी चाहिए 
जिसका समुचित अध्ययन एवं विश्लेषण सम्भव हो । अधिकतर प्रारम्भिक अनुसन्धानकर्ता बड़ी 
विस्तृत समस्या ले लेते हें जिसका निर्वाह कठिन हो जाता है अतः समुचित सीमांकन आवश्यक 
है। विद्वानों का विचार है कि अनुसन्धान में किसी व्यापक समस्या के सर्वेक्षण मात्र से उत्तम 
होगा, यदि संक्षिप्त समस्या का गहन अध्ययन किया जाय | 

(2) उपयुक्त परिकल्पना के निर्माण में भी कठिनाई आती है जो अत्यन्त महत्वपूर्ण RI 
इससे दिशा-निर्देश मिलता है । उपयुक्त परिकल्पना के अभाव में ऐतिहासिक आँकड़ों की प्राप्ति 
निरद्देश्य संग्रह मात्र हो जाती है जिसके आधार पर वर्तमान का समुचित विश्लेषणे और भविष्य 
के लिए पूर्व-कथन कठिन हो जाता है । 

(3) आँकड़ों का संग्रह और विश्लेषण भी अनेक कठिनाइयों प्रस्तुत करता हे। 
ऐतिहासिक अनुसन्धानकर्ता उस काल की घटनाओं का प्रत्यक्ष दर्शक तो नहीं होता; उसे प्राप्त 
सामग्री पर विश्वास करना पड़ता है तथा अपनी सूझ-बूझ से निष्कर्ष निकालना पड़ता हे । अतः 
विश्‍वसनीय आँकड़ों की प्राप्ति के साथ ही साथ उनका समुचित विश्लेषण भी कठिन होता है | 
इसके लिए अनुसन्धानकर्ता में उच्च कोटि की कल्पना, बुद्धिमत्ता तथा सूझ आवश्यक है | 

(4) ऐतिहासिक अनुसन्धानकर्ता प्राप्त सामग्री का विश्लेषण करते समय बहुधा उस 
काल की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति एवं व्यवस्था का समुचित ध्यान नहीं रखते 
जो किसी भी क्षेत्र में व्यक्तियों के चिन्तन तथा व्यवहार को एक बड़ी सीमा तक प्रभावित करती 
है । अतः इनके सन्दर्भ में ही विचार संगत होगा | 
ऐतिहासिक अनुसन्धान के मूल उद्देश्य 

यों तो ऐतिहासिक अनुसन्धान के उतने उद्देश्य (purposes) होंगे जितने अनुसन्धान- 
मल क्प में सके त्ख लये सकी 5a | 

अनुसन्धान का मूल उद्देश्य भूत के आधार पर वर्तमान को समझना एवं 
भविष्य के लिए मत दीन है । अधिकांश वस्तुओं का कोई न कोई ऐतिहासिक आधार होता 


istori i experi in a similar manner. Its aim is 

l ‘Historical research deals with past experience In - 

(oa | the method of reflective thinking to social problems, still unsolved, 

by ee of discovery of past trends of event, fact and attitude. It traces lines 
t in human thought and action in order to reach some basis 


i — FL. Whitney, The Elements of Research, p. 192. 
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है। अतः किसी समस्या,घटना अथवा व्यवहार से समुचित मूल्यांकन के लिए उसकी ऐतिहासिक 
पृष्ठभूमि से परिचित होना आवश्यक है। अनुशासन सम्बन्धी वर्तमान धारणा, शिक्षक के स्थान 
पर छात्र को महत्व,छात्र-परिषदों का गठन एवं उन पर नियन्रण, व्यक्ति की वर्तमान अवधारणा, 
मापन और मूल्यांकन आदि सभी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में विकसित हुए हैं और आज 
वर्तमान रूप में हैं। अतः ऐतिहासिक अनुसन्धान का मूल्य उद्देश्य ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में इन 
समस्याओं का मूल्यांकन करना है। 

(2) ऐतिहासिक अनुसन्धान का दूसरा भ्रमुख उद्देश्य शिक्षा-मनोविज्ञान अथवा अन्य 
सामाजिक विज्ञानं में चिन्तन को नयी दिशा देने एवं नीति-निर्धारण में सहायता करना हे । वह 
यह भी स्पष्ट करतां है कि आज नवीन कही जाने वाली वस्तुओं में नवीनता कहां तक हे तथा बीच 
के परिवर्नों के क्या प्रभाव पडे हैं । इस प्रकार ऐतिहासिक अनुसन्धान जुटियों के प्रति सतर्क कर 
मार्ग प्रशस्त करता है । 

(3) ऐतिहासिक अनुसन्धान का तीसरा उद्देश्य वैज्ञानिकों की भूतकालीन तथ्यों के प्रति 
जिज्ञासा की तृप्ति एवं भूत, चर्तमान तथा भविष्य का सम्बन्ध-स्थापन है। 

, (4) ऐतिहासिक अनुसन्धान का एक उद्देश्य किसी क्षेत्र-विशेष के व्यावसायिक 
कार्यकर्ताओं के लिए पूर्व-अनुभव के आधार पर भावी कार्यक्रम की रूपरेखा निर्धारित करने में 
सहायता करना है | 

(5) यह इस तथ्य को स्पष्ट करता है कि किन परिस्थितियों में, किन कारणों से व्यक्ति 
अथवा व्यक्तियों ने एक विशेष प्रकार का व्यवहार किया हे, उसका प्रभाव उसके ऊपर तथा 
समाज पर क्या पड़ा हे । 

(6) ऐतिहासिक अनुसन्धान इस तथ्य का भी विश्लेषण करता है कि आज जो सिद्धान्त 
तथा क्रियाएँ व्यवहार में हैं,उसका उद्भव एवं विकास किन प॑रिस्थितियों में हुआ है। 
ऐतिहासिक अनुसन्धान का महत्व 

(1) इतिहास भूतकालीन घटनाओं के परिणामों को स्पष्ट करते हुए उसके गुण-दोषों से 
परिचित कराता है । ऐतिहासिक अनुसन्धान शिक्षा तथा मनोविज्ञान के क्षेत्र में स्थित वर्तमान 
क्रियाओं और प्रवृत्तियों के आधार का सम्यक्‌ विवेचन करता है । इससे किसी उलझी समस्या का 
हल gar में सहायता मिलती है। अतः ऐतिहासिक अनुसन्धान वर्तमान शैक्षिक एवं 
मनोवैज्ञानिक समस्याओं का हल ढूँढने में सहायक होता है । 

(2) ऐतिहासिक अनुसन्धान शिक्षा तथा मनोविज्ञान के क्षेत्र में सिद्धान्त एवं क्रिया-पक्ष 
की आलोचनात्मक व्याख्या करता हुआ उनके वर्तमान स्वरूप की ऐतिहासिक एवं विकासात्मर्क 
स्थिति को स्पष्ट करता है । ४ 

(3) ऐतिहासिक अनुसन्धान भूतकालीन त्रुटियों से परिचित कराकर भविष्य के प्रति 
सतर्क करता है । 

(4) शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक अनुसन्धान समाज एवं विद्यालय के सम्बन्धों की 
व्याख्या करता है तथा मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में इसके कारणों का विश्लेषण प्रस्तुत करता है । 


xe ऐतिहासिक अनुसन्धान शिक्षा तथा मनोविज्ञान के लिए वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत 
करता है | 
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(6) यह शिक्षाशास्त्रियो, मनोवैज्ञानिकों तथा शोध-कार्य में लगे अन्य व्यक्तियों के प्रति 
सम्मान प्रकट करता है । 

(7) ऐतिहासिक अनुसन्धान अन्धविश्वासों एवं भ्रमों का निवारण करता है। 
ऐतिहासिक अनुसन्धानकर्ता के गुण f 

ऐतिहासिक अनुसन्धान का कार्य अत्यन्त कठिन है | अतः वही व्यक्ति इसमें सफल हो 
सकता है जिसमें निम्नलिखित गुण हों--(1) सांस्कृतिक रुचि, (2) विश्व-बन्धुत्व को भावना, 
(3) विशिष्ट क्षेत्र का गहन ज्ञान, (4) निष्पक्षता एवं मानसिक सन्तुलन, (5) स्वच्छ मस्तिष्क व 
क्रमिक अध्ययन में रुचि, तथा (6) विषय से परिचय-क्षमता | 
ऐतिहासिक अनुसन्धान के प्रकरण Ge 

ऐतिहासिक अनुसन्धान की विषय-वस्तु चुनने में निम्नलिखित दो तथ्यों पर ध्यान देना 
आवश्यक है : (1) ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करना जिसका पता न लगा हो, तथा (2) पुराने अनुसन्धान 
का संशोधन । 

अच्छे प्रकरण प्राप्त करने के उपाय-(1) विषय-विशेष का गहन अध्ययन | 

(2) सन्देहात्मक बुद्धि से साहित्य-सर्वेक्षण | 

(3) अन्वेषणात्मक एवं आलोचनात्मक दृष्टिकोण । 

उपर्युक्त दृष्टिकोण से अध्ययन करने में सरलता होती हे। 


ऐतिहासिक अनुसन्धान के विभिन पद 
ऐतिहासिक अनुसन्धान के निम्नलिखित पद होते हें : 
(1) आँकड़ों का संग्रह, (2) आँकड़ों का विश्लेषण, तथा (3) उपर्युक्त के आधार पर 
तथ्यों के विश्लेषण एवं रिपोर्ट | 
डेविड फॉक्स ने ऐतिहासिक अनुसन्धान के निम्नलिखित पद बताये हें : 
(1) यह निश्चय करना कि समस्या का समाधान ऐतिहासिक विधि से होगा। 
(2) किस प्रकार के आँकड़ों की आवश्यकता हे, इसका निश्चय करना । 
(3) पर्याप्त ऑँकडे प्राप्त हो, इसका निश्चय करना | 
(4) निम्नलिखित माध्यमों से आँकड़े ग्राप्त sy करना : जि 
आँकडे (ब) ज्ञात स्रोतों से नवीन कड़े प्राप्त करना-() प्राथमिक खोत, 
(ii) न लत जमीन औरं पूर्व अज्ञात आँकड़ों की खोज-() आँकड़ों के रूप में, 
(i) स्रोत के रूप | 
(5) प्रतिवेदन लिखना प्रारम्भ करना | 
(6) आँकड़ों का परीक्षण करते जाना | 
(7) अनुसन्धान-प्रतिवेदन का वर्णनात्मक भाग पूर्ण करना | 
(8) अनुसन्धानःअतिवेदन का विश्लेषणात्मक भाग पूर्ण करना । 
०००.१) का वर्तमान के प्रयोग और भविष्य के लिए परिकल्पना का निर्माण करना । 
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ऐतिहासिक अनुसन्धान में आँकड़ों की प्राप्ति के साधन 

जिज्ञासु अनुसन्धानकर्ता के लिए ऐतिहासिक साधन (sources of data) यह विचित्र 
विश्व ही है। सत्य की खोज के लिए उसे इसी विश्व में भ्रमण करना पड़ता है। यह विचित्र 
विश्व गुप्त रहस्यों तथा आच्छन तथ्यों से परिपूर्ण है । इन रहस्यों का उद्घाटन तथा तत्वों का 
विश्लेषण एवं अन्वेषण इतिहासकार का मुख्य लक्ष्य होता है । ऐतिहासिक साधनों का विभाजन 
निम्नवत्‌ है : 

(1) प्राथमिक साधन (Primary Source of Dat2)—चे साधन हें जो घटना, व्यक्ति 
या संस्था के विषय में प्रथम साक्षी का कार्य करते हैं । इस प्रकार के साधन घटना से तात्कालिक 
सम्बन्ध रखने वाले होते हैं जिनके समक्ष वास्तव में घटना घटित होती है । इस प्रकार के साधनों 
में निम्नलिखित महत्वपूर्ण हैं : 

(i) सचेतन रूप से प्रदर्शित सूचनाएँ-(अ) लिखित साधन-जैसे, वृत्तान्त, कथा, 
जीवन-वृत्तान्त, देनन्दिनी, वंशावलियाँ तथा शिलालेख आदि । 

(ब) मौखिक परम्परा जेसे, गाथाएं-कहानियाँ,उपाख्यान आदि । 

(स) कलात्मक उपलब्धियाँ-जैसे, ऐतिहासिक चित्र,मूर्तियाँ, सिक्के आदि | 

(ii) अवशेष अथवा अचेतन प्रमाण-पत्र-यथा, मानवीय अवशेष, भवन, अस्र-शस्त्र, 
वरू, एवं ललित-कलाएं आदि । 

इन अवशेषों से तत्कालीन घटना, काल-विशेष या व्यक्ति-विशेष के विषय में प्राथमिक 
ज्ञान प्राप्त होता है | 

(2) द्वितीयक साधन (Secondary Source of 0919)--ऐतिहासिक घटना या 
व्यक्ति के विषय में जो कुछ तथ्य प्रदान करते हे,उनकी आवृत्ति उन साधनों के अन्तर्गत प्रत्यक्षतः 
समाहित नहीं रहती | एक व्यक्ति जो ऐतिहासिक तथ्य के विषय में तात्कालिक घटना से 
सम्बन्धित व्यक्ति के मुँह से सुने-सुनाये वर्णन को अपने शब्दों में व्यक्त करता है,ऐसे वर्णन को 
द्वितीयक साधन कहते हें । इनमें यद्यपि सत्य का अंश रहता है किन्तु प्रथम साक्षी से द्वितीय श्रोता 


तक पहुंचते-पहुंचते वास्तविकता में कुछ परिवर्तन आ जाता है जिससे उसके दोष-युक्त होने की 
सम्भावना रहती है | 


शेक्षिक तथा मनोवैज्ञानिक इतिहास के साधन--घटना की रिपोर्ट--इसके .अन्तर्गत 
लिखित प्रमाण-पत्र तथा ऐतिहासिक महत्व की वस्तुओं को लिया गया है | उदाहरणार्थ विद्यालय 
का वातावरण, विद्यालय-भवन एवं सज्जा, छात्रों के सामूहिक चित्र, शैक्षिक क्रिया अथवा 
मनोवैज्ञानिक प्रयोग में लगे अध्यापकों, मनोवैज्ञानिकों, छात्रों आदि के चित्र, डिप्लोमा, 
उपस्थिति-रजिस्टर, प्रमाण-पत्र के नमूने, बैंक-अभिलेख, पाठ्य-पुस्तकें, अभ्यास-पुस्तिकाएँ, 
मानचित्र, डिजाइन, आदि | एच. जी. गुड के अनुसार किसी घटना-विशेष का उल्लेख जब तक a 
नहीं किया जाता, उन्हें अवशेष कहते हे । उदाहरणार्थ, साधारण प्रमाण-पत्र अथवा * 
, उपस्थिति-रजिस्टर का नमूना अवशेष हे, परन्तु यदि उस पर किसी छात्र का पूर्ण विवरण लिख 
दिया जाय तो वह लिखित प्रमाण-पत्र हो जाता है। कुछ प्रमाण-पत्र निम्नलिखित हैं-- 
(क) oe, एक्ट--जेसे ME EEA चार्ट, आदि। (ख) अदालती फैसले, 
(ग) कार्यकारिणी या अन्य कार्यालय सम्ब ,(§) समाचारपत्र ओर पत्रिकाएँ, (ङ) 
सामम्री,(च) साहित्यिक सामग्री आदि | an oe 
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ऐतिहासिक आँकड़ों के साधनों का संग्रह एवं प्रयोग--आँकड़ों का संग्रह करने के बाद 
विशेषज्ञों द्वारा प्रयोग हेतु परामर्श लेना चाहिए। इसके लिए एक तालिका बनानी होगी | 
संकलित आँकड़ों को विभिन्न प्रकरणों में विभाजित कर उनका वर्गीकरण कर लेंगे,जैसे “नालन्दा 
विश्वविद्यालय के अनुसन्धान” के लिए : शिक्षा किस स्थान पर दी जाती थी, कार्यालय कहाँ पर 
था, पाठ्यक्रम क्या था, पाठ्य-पुस्तकें कैसी थीं,परीक्षा-प्रणाली क्या थी ?--आदि की योजना 
बनानी होगी और इसके अनुकूल प्रमाणित साधनों को सुव्यवस्थित करना होगा । 
आँकड़ों की आलोचना या मूल्यांकन--आँकड़ों की आलोचना अथवा मूल्यांकन दो 
प्रकार का होता है जो इस धारणा पर आधारित होता है कि यदि आंकड़े सत्य हैं तो उनसे लिखा 
गया इतिहास भी सत्य होगा । 
आँकड़ों का मूल्यांकन ओंकड़ों के संग्रह के साथ-साथ उनका मूल्यांकन भी करना 
होता है कि किसे तथ्य माना जाय, किसे सम्भावित माना जाय और किस आंकड़े को भ्रमपूर्ण 
माना जाय ? इसके लिए दो तथ्यों को ध्यान में रखते हैं : 
(1) आन्तरिक क्रमबद्धता (Internal Consistency)—जिन आँकड़ों में आन्तरिक 
क्रमबद्धता नहीं होगी अर्थात्‌ विरोधाभास का अभाव हो, वे सत्य के अधिक निकट होंगे | 
(2) बाह्या क्रमबद्धता (External Consistency) —38%1 तात्पर्य यह हे कि अन्य 
साधनों से प्राप्त सूचनाओं से इसका विरोध न हो । 
तथ्यपर्ण केसे मानें ?-(1) यदि दो प्राथमिक खोत एक ही तथ्य पर सहमत al 
(2) एक प्राथमिक स्रोत तथा एक माध्यमिक खोत एक मत हो । (3) उस तथ्य का विरोध किसी 
ने न किया हो | 
उपर्युक्त तीनों विशेषताओं के आधार पर किसी आँकड़े को तथ्यपूर्ण मान लेते हैं, उसके 
पश्चात्‌ ही उसकी समालोचना प्रारम्भ करते हैं । i 
1. बाहा आलोचना (External Criticism) —3a4 इस तथ्य की जाँच करते हैं कि 
प्राप्त आँकडा या प्रमाण-पत्र अपने बाह्य स्वरूप की दृष्टि से उचित है अथवा नहीं | इसके 
अन्तर्गत लिखित प्रमाण-पत्र की यथार्थता की जाँच की जाती है। बाह्य ला के अन्तर्गत 
आँकडों के रूप रंग, समय, स्थान तथा परिणाम की दृष्टि से यथार्थता कीं जाँच करते हैं प 
देखते हैं कि प्राप्त आँकड़ा जब लिखा गया, जिस स्याही से लिखा गया,लिखने में जिस शेली | 
का प्रयोग किया गया तथा जिस प्रकार की भाषा, लिपि, रचना, हस्ताक्षर, आदि प्रयुक्त हैं,वे सभी 
तथ्य मौलिक घटना के समय उपस्थित थे या नहीं | यदि नहीं तो आँकड़ा जाली है। इसके 
परीक्षण हेतु निम्न तथ्यों पर ध्यान देते हं: 
(1) लेखक कौन था तथा उसका चरित्र और व्यक्तित्व कैसा था ? ' 
(2) सामान्य रिपोर्टर के रूप में उसकी योग्यताएं ae थीं? व 
3 रिपोर्टर के रूप में उसकी विशिष्ट योग्यता क्या --(अ) सम्बन्धित 
घटना Oman (ब) घटना का निरीक्षण उसने किस स्थिति में किंस मन:स्थिति से किया 
था ? (सो घटना की रिपोर्ट और उसके अध्ययन के लिए उसे क्या आवश्यक सामान्य और 
प्राविधिक ज्ञान उपलब्ध था ? 
(4) घटना के कितने समय पश्चात्‌ प्रमाण लिखा गया ? 
CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha' 


. 116 | अनुसन्धान-परिचय 


(5) प्रमाण-पत्र किस प्रकार लिखा गया-स्मरण द्वारा, परामर्श द्वारा, देखकर या 
पूर्व-ड्राफ्यों को मिलाकर ? 

(6) लिखित प्रमाण-पत्र अन्य प्रमाण-पत्रो से कहाँ तक मिलता है ? 

आँकड़ों की यथार्थता का ज्ञान करने हेतु इतिहासकारों ने अलग-अलग विज्ञानों का अपने 
क्षेत्र में प्रयोग किया है । उदाहरणार्थ,शिलालेखों का अध्ययन करने के लिए इपिग्राफी, डिप्लोमा 
आदि का ज्ञान करने हेतु डिप्लोमेटिक्स, लिखावट का ज्ञान करने हेतु पैलियोग्राफी, तारीखों का 
ज्ञान करने हेतु फिलोलॉजी, स्याही हेतु केमिस्ट्री, आदि के प्रयोग द्वारा आँकड़े के बाह्य स्वरूप के 
विषय में पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त करने में सफलता मिलती हे । 

2. आन्तरिक आलोचना (Internal Criticism)-—इस प्रकार की आलोचना का 
उद्देश्य यह ज्ञात करना है कि क्या लेखक विषय के साथ न्याय कर पाया है अथवा नहीं | इसमें 
निम्नलिखित तथ्यों पर ध्यान देते हैं : 

(क) लेखक किसी रूप में प्रभावित तो नहीं था ? 

` (ष) क्या तथ्य की जानकारी हेतु लेखक को पर्याप्त अवसर मिला था ? 

(ग) क्या वर्णित घटना उसने स्वयं देखी थी ? । 

(ष) क्या विश्वसनीय निरीक्षण हेतु वह सक्षम था ? 

(ड) क्या लेखक का कोई विशेष उद्देश्य था ? 

(च) क्या लेखक किसी दबाव अथवा भय में था ? 

(छ) घटना के कितने दिन पश्चात्‌ उसने लिखा है ? 

(ज) उसके लेख तथा अन्य लेखों में कितनी समानता है ? 

(इ) लेखक की राष्ट्रीयता, पेशा, स्थिति, वर्ग, दलों से सम्बन्ध, धर्म, प्रशिक्षण आदि के 

विषय में क्या ज्ञात है ? | 
अभिलेखों के तैयार करने के लिए उसमें प्रशिक्षण, मानसिक क्षमता, सामाजिक 
सार, अवधारणाए, रुचियाँ, भाषायी आदत आदि कैसी थीं ? 
(2) लेखक सही है अथवा गलत ? 
(5) अभिलेख में कोई धोखा तो नहीं किया गया है ? 
(ड) लेखक ने अभिलेख क्यों तैयार किया ? 


(द) क्या a ऐसी स्थिति में तो नहीं रख दिया गया था जिसमें उसे सत्य को छिपाना 
पडा हो 7 


(ण) क्या उसने अधिकारियों को प्रसन्न कर उन्नति चाही थी? 

(त) क्या उसमें धार्मिक, राजनीतिक अथवा जातीय पूर्व-धारणा प्रबल थी ? 
(थ) क्या जनता को प्रसन्न करने हेतु उसने संवेग उभारा है? 

(द) क्या उसने साहित्यिक प्रवाह में सत्य को छिपाया है ? 


'इन प्रश्नों के उत्तरों के आधार पर ऐतिहासिक आँकडों 
के पश्चात्‌ ही अनुसन्धानकर्ता किसी निष्कर्ष पा पहुँचा आकड़ों की आन्तरिक समालोचना करने 


= 
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अनुसन्धान को विधियाँ एवं प्रक्रिया--ऐतिहासिक अनुसन्धान | 117 


धनात्मक तथा ऋणात्मक ऐतिहासिक समालोचना--आन्तरिक समालोचना को उस 
समय धनात्मक कहते हैं, जब अनुसन्धानकर्ता का प्रयत्न अभिलेख का सत्य, वास्तविक और 
अक्षरशः अर्थ ज्ञात करने का होता है। आन्तरिक समालोचना को उस समय ऋणात्मक कहते 
हें, का अनुसन्धानकर्ता का प्रत्येक प्रयल अभिलेख की अविश्वसनीयता को ज्ञात करना. 
रहता है । न 
शिक्षा तथा मनोविज्ञान में ऐतिहासिक अनुसन्धान की प्रक्रिया 

ऐतिहासिक अनुसन्धानकर्ता को निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाने में सरलता होगी : 

(1) ऐसे क्षेत्र का चुनाव करना जिसमें पर्याप्त प्रमाण एवं अनुसन्धान-सामग्री प्राप्य हो । 

(2) जहाँ तक सम्भव हो, प्राथमिक साधन ही प्रयोग करें | 

(3) आवश्यकतानुसार सामान्य रूप से माध्यमिक साधनों का भी प्रयोग कर सकते हैं । 

(4) सुपारिभाषित समस्या पर कार्य प्रारम्भ करें। 

(5) व्यक्तिगत पक्षपातों से सदैव बचते रहें | | 

(6) pike परिस्थितियो एवं वातावरण की स्थिति के सन्दर्भ में अध्ययन को आगे 

बढ़ायें । . | 

(7) कार्य-कारण सम्बन्ध पर विशेष ध्यान दें । 

(8) विभिन्न आँकड़ों के आधार पर अर्थपूर्ण निष्कर्ष प्राप्त करें। 

निम्नलिखित तथ्यों से बचने का प्रयास करें : 

(1) आँकड़ों को अत्यन्त सरल बनाने का दुष्मयास न करें। 

(2): स्वल्प सामग्री के आधार पर ही सामान्यीकरण न करें। 

(3) विशिष्ट और सामान्य तथ्यों को एक दृष्टि से न देखें। 

(4) बहुत व्यापक समस्या न ले लें जो पूर्ण ही न हो। 

(5) माध्यमिक आँकड़ों पर ही विश्वास न कर लें । . i 

(6) अनेक व्यक्तियों द्वारा प्रदत्त तथ्यों को उचित मानने सेनचूकें। o < 

(7) व्यक्तिगत पक्षपात से बचने का प्रयास करें। ` 8)! 

(8) वर्णन नीरस न हो | ` no 

(9) शब्दों के पूर्व-निश्चित अर्थ को छोड़कर नये अर्थ में उसे न लें । अर्थ परिवर्तित 

WA | 7” 1 ENE BS 

ऐतिहासिक अनुसन्धान का क्षेत्र _ | 

वैसे तो ऐतिहासिक अनुसन्धान का क्षेत्र उतना ही व्यापक है, जितना स्वयं जीवन, किन्तु 
संक्षेप में इसके क्षेत्र में निम्नलिखित को सम्मिलित कर सकते है : 

(1) बडे शिक्षाशाखियों एवं मनोवैज्ञानिकों के विचार । 

. (2) संस्थाओं खं प्रयोगशालाओं द्वारा किये गये कार्य । । 
(3) विभिन्न कालों में शैक्षिक एवं मनोवैज्ञानिक विचारों के विकास की स्थिति। 
(4) ` एक विशेष प्रकार की विचारधारा का भाव और उसके खोत | 
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(5) शिक्षा के लिए संवैधानिक व्यवस्था । 
(6) पुस्तक-सूची की तैयारी आदि । 


ऐतिहासिक शोध-प्रबन्ध के मूल्यांकन के आधार 


(1) समस्या अनुसन्धान के योग्य हो। 

(2) निश्चित लेखक, स्थान और समय के अनुसार खोत का वर्गीकरण हो। 

(3) अध्ययन परिसीमित हो । 

(4) शोधःप्रबन्ध की व्यवस्था तार्किक आधार पर हो । 

(5) तथ्यों की समुचित व्याख्या की गयी हो । ; 

(6) स्रोत पर्याप्त रूप में हों तथा प्राथमिक एवं माध्यमिक, दोनों प्रकार के साधन प्रयोग 
में आये हों। 

(7) साधन उचित और विश्वसनीय हों | 

(8) शोध-प्रेब्नन्ध भावी अनुसन्धान के लिए सुझाव प्रस्तुत करे | 

(9) अध्ययन में समय एवं धन का ध्यान रखा गया हो | 


(10) कम से कम दो स्वतन्त्र साक्षियों द्वारा तथ्यों की जाँच कर ली गयी हो | 


उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर किसी ऐतिहासिक शोध-प्रबन्ध का मूल्यांकन किया जा 


सकता है | 


= 
. 


mn :> (2) > 


महत्वपूर्ण प्रश्‍न 


अनुसन्धान की विधियों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है ? विधि और 
प्रक्रिया में क्या अन्तर हे ? 


- ऐतिहासिक अनुसन्धान क्या है ? ऐतिहासिक अनुसन्धान की समस्या क्या हैं ? 
* ऐतिहासिक अनुसन्धान के उद्देश्य तथा महत्व पर प्रकाश डालिए। 
- ऐतिहासिक अनुसन्धानकर्ता में किस प्रकार के गुणों की आवश्यकता है और क्यों ? 


ऐतिहासिक अनुसन्धान में ऑकड़ों की प्राप्ति के क्या साधन हैं ? इनकी विश्वसनीयता 
की दृष्टि से संग्रह करने में किन तथ्यों का ध्यान रखेंगे ? 


- ऐतिहासिक आंकड़ों की आन्तरिक और बाह्य आलोचना से क्या तात्पर्य है ? | 
. शिक्षा तथा मनोविज्ञान में ऐतिहासिक अनुसन्धान की प्रक्रिया का वर्णन करते हुए इनका 


क्षेत्र निर्धारित कीजिए | 


- ऐतिहासिक शोध-प्रबन्ध का मूल्यांकन करते समय किन तथ्यों का ध्यान रखना होता है ? 
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वर्णनात्मक अनुसन्धान 


[DESCRIPTIVE RESEARCH] 


परिभाषा 


शिक्षा तथा मनोविज्ञान सम्बन्धी अनुसन्धान के क्षेत्र में वर्णनात्मक अनुसन्धान का सबसे 
अधिक महत्व है, और यह बड़े व्यापक रूप में व्यवहार में आया है । जॉन डब्ल्यू बेस्ट के अनुसार, 
“ “वर्णनात्मक अनुसन्धान क्या है', का वर्णन एवं विश्लेषण करता है। परिस्थितियां अथवा 
सम्बन्ध जो वास्तव में वर्तमान हैं, अभ्यास जो चालू हें, विश्‍वास, विचारधारा अथवा अभिवृत्तियाँ 
जो पायी जा रही हैं, प्रक्रिया जो चल रही हैं, अनुभव जो प्राप्त किये जा रहे हें अथवा नयी 
दिशाएँ जो विकसित हो रही है, उन्ही से इसका सम्बन्ध है ।” 

मोले के अनुसार, “वर्णनात्मक अथवा सर्वेक्षण सम्बन्धी ee सन्थान शिक्षा के क्षेत्र में 
सबसे अधिक व्यवहार में आता है | इसके सर्वे,नार्मेटिव सर्वे, स्टेटस वर्णनात्मक अनुसन्धान 
आदि अनेक नाम हैं। यह एक विस्तृत वर्गीकरण है जिसके अन्तर्गत अनेक विशिष्ट विधियाँ तथा 
प्रक्रियाएँ आती हैं, उद्देश्य की दृष्टि से सब लगभग समान होती हैं अर्थात्‌ अध्ययन से सम्बन्धित 
विषय के स्तर का निर्धारण करना ।” 
वर्णनात्मक अनुसन्धान के विभिन नाम 

वर्णनात्मक अनुसन्धान के लिए अनेक लेखकों ने अनेक नामों का प्रयोग किया है, यथा 
नामेटिव सर्वे, डेस्क्रिप्टिव सर्वे, स्टेटस, ट्रेण्ड सर्वे आदि.। बेस्ट का कथन हे कि सामाजिक 


1 “Descriptive research describes and interprets ‘what is’. It is concerned with 


conditions or relationships that exist, practices that prevail, beliefs, points of 


view or attitudes that are held, processes that are going on, effects that are 


ing fi ds that are developing.” 
bei पाक oh W. Best, Research in Education, p. 102. 

2 ‘No category of educational research is more widely used than the e type 
known Sirs as the SURVEY, the NORMATIVE SURVEY, STATUS 
and DESCRIPTIVE RESEARCH. This is a broad classification comprising 

a variety of specific techniques and procedures, all similar standpoint of 


purpose—that is, to establish the status of the phenomena under: 


VSE J. Mouley, The Science of Educational Research, 1963, p. 231. 
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अनुसन्धान में कुछ लेखकों ने इसे वर्णनात्मक अनुसन्धान (descriptive research) कहा हे | 
किन्तु सभी प्रकार के अनुसन्धानों में किसी सीमा तक वर्णन होता ही है, अतः केवल इसी कौ 
वर्णनात्मक कहना संगत नहीं है । अन्य लेखकों ने क uaF a न्धान (survey research) 
नाम दिया है । किन्तु यह वर्णनात्मक अनुसन्धान का एक प्रकार है । इस प्रकार विभिन व्यक्तियों 
ने RER नाम का प्रयोग किया है | यहाँ हम वर्णनात्मक अनुसन्धान नाम ही उचित 
समझते € | 


वर्णनात्मक अनुसन्धान तथा अन्य प्रकार के अनुसन्धान में अन्तर 
यद्यपि वर्णनात्मक अनुसन्धान और अन्य अनुसन्धानों में कोई स्पष्ट विभाजन रेखा 
खींचना असम्भव है किन्तु सामान्य रूप में निम्नलिखित अन्तर देखा जा सकता है : 


वर्णनात्मक अनुसन्धान तथा ऐतिहासिक अनुसखान--इन दोनों में अन्तर समय की दृष्टि 
से कर सकते हैं। ऐतिहासिक अनुसन्धान जहाँ भूत काल से सम्बन्धित है वहाँ वर्णनात्मक 
अनुसन्धान वर्तमान से | 


वर्णनात्मक एवं प्रयोगात्मक अनुसन्धान में अन्तर--इन दोनों में अन्तर उद्देश्य की दृष्टि से 
देखा जा सकता है । सर्वेक्षण अथवा वर्णनात्मक अनुसन्धान अध्ययन के विषय की स्थिति को 
स्पष्ट करता हे जबकि प्रयोगात्मक अनुसन्धानकर्ता कार्यं और कारण अथवा दो चरों में सम्बन्ध 
को प्रकट करता है | 

वर्णनात्मक अनुसन्धान एवं व्यक्ति-अध्ययन में अत्तर-सर्वेक्षण अथवा वर्णनात्मक 
अनुसन्धान का आधार दीर्घ प्रतिनिध्यात्मक न्यादर्श (large cross sectional sample) है 
जबकि व्यक्ति-अध्ययन में एक छोटे न्यादर्श के अधिक गहनं दीर्घकालीन अध्ययन को 
महत्व देते हे । हे 
वर्णनात्मक अनुसन्धान की आवश्यकता 


वास्तव में किसी समस्या के समाधान में आगे बढ़ने के पूर्व व्यक्ति को उस वस्तु से 
परिचित होना आवश्यक है जिसके क्षेत्र में वह कार्य कर रहा है | अत: अन्य विज्ञानों के समान ही 


वर्णनात्मक अनुसन्धान के उद्देश्य 
वर्णनात्मक अनुसन्धान के निम्नलिखित उद्देश्य है: 


(1) वर्तमान स्थिति का स्पष्टीकरण तथा भावी नियोजन अथवा परिवर्तन में सहायता 
“करना । 


(2) भावी अनुसन्धान के प्राथमिक अध्ययन में सहायता करना जिससे अनुसन्धान को 
अधिक नियन्त्रित एवं वस्तुनिष्ठ बनाया जा सके | 
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(3) मानव-व्यवहार के विभिन्न पक्षों की जानकारी प्राप्त करना | 
` (4) मनोवैज्ञानिक विशेषताओं से परिचय प्राप्त करना तथा शैक्षिक नियोजन में 
सहायता करना । 
वर्णनात्मक अनुसन्धान की विशेषताएँ 
(1) इसके अन्तर्गत एक ही समय में अधिकांश मनुष्यों के विषय में आँकड़े प्राप्त किये 
जाते हैं । 
(2) इसकी प्रकृति ‘cross-sectional’ है । यह 'क्या है',यह स्पष्ट करता है। 
(3) इसका सम्बन्ध किसी व्यक्ति-विशेष से न होकर सम्पूर्ण जनसंख्या अथवा उसके 
न्यादर्श से होता है | 
(4) इसके अन्तर्गत स्पष्ट पारिभाषित समस्या पर कार्य करते हैं। 
(5) इसका एक विशिष्ट उद्देश्य होता है | 
(6) इसके लिए विशिष्ट एवं कल्पनापूर्ण नियोजन आवश्यक है। 
(7) इसमें आँकड़ों की व्याख्या एवं विश्लेषण में सावधानी रखते ra an 
(8) इसके अन्तर्गत किसी arg नियम का निर्धारण नहीं करते अपितु समस्या 
उपयोगी सूचना प्रदान करते ह | 
pah abi मतचा विशेष सरल एवं अत्यन्त कठिन, दोनों प्रकार का हो सकता 


है। 
i दोनों प्रकार का हो सकता है । 
10) वर्णनात्मक अनुसन्धान गुणात्मक तथा संख्याक, 
ह वर्णन शाब्दिक भी हो सकता है तथा इसे गणितीय सूत्रों द्वारा भी व्यक्त कर सकते 
| | | 
वर्णनात्मक अनुसन्धान की सामान्य धारणा 


कि अनुसन्धान 
की प्रकृति से परिचित होने के लिए आवश्यक 2 
के क आकडा, संगर की विधियों तथा इसके सामान्य वर्गीकरण से परिचय प्राप्त किया 


be वर्णनात्मक अनुसन्धान के विभिन पद-डेविड AR के अनुसार वर्णनात्मक 


अनुसन्धान के निम्नलिखित पद हैं: 
1) अनुसन्धान-समस्या का कथन | 
3 यह निश्चित करना कि समस्या सर्वेक्षण-अनुसन्धान के उपयुक्त a 
(3) उचित प्रकार की सर्वेक्षण-विधि का चुनाव । 
(4) सर्वेक्षण के उद्देश्यों का निर्धारण | 
(5) इस तथ्य का निश्चय करना कि 


आँकड़े करने के उपकरण उपलब्ध हें। 
Spey आण कले के उपकरण समय परतैयार हो सकते हैं | 


किये जा सकते € । 
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(6) प्रस्तावित सर्वेक्षण की सफलता का पूर्वानुमान | 
(7) प्रतिनिधिकारी न्यादर्श के प्राप्त होने का निश्चय । 
(8) अनुसन्धान के लिए न्यादर्श का चुनाव। 
tr M सर्वेक्षण के उस पक्ष का निश्चय जिसके लिए प्रतिनिधिकारी न्यादर्श प्राप्त किया जा 
[ है । 
(10) न्यादर्श, उपकरण आदि को ध्यान में रखते हुए सर्वेक्षण की सफलता का अन्तिम 
पूर्वानुमान | 
(11) आड़े प्राप्त करने का अभिकल्प | 
(12) आंकड़ों का संग्रह | 
(13) आंकड़ों का विश्लेषण | 
(14) प्रतिवेदन तैयार करना-- 
(अ) वर्णनात्मक पक्ष, 
(ब) तुलनात्मक अथवा मूल्यांकन पक्ष, 
(स) निष्कर्ष | 


i सप्पूर्ण जनसंख्या (Total Population)—frt छोटी जनसं 
(unit) से सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं, किन्तु इसके Se eh as 
विषय में कुछ कह सकना कठिन है | उदाहरणार्थ, विद्यालयों वे; शिक्षकों के वेतन प्रशिक्षण, आय 


। rest जनसंख्या (Sample Population)—: : > 
करना, उदाहरणार्थ, सम्पूर्ण प्रदेश के शिक्षकों अथवा कि putea ARIS 
अत्यन्त San र्ण हे । प्रत्येक घटक (unit) से सम्पर्क करने निरीक्षण करने, मापन करने sl 
साक्षात्कार करने में इतना समय लगना सम्भव हो सकता है कि अध्ययन पूर्ण होते-हो आकडे 
प्राचीन अथवा व्यर्थ हो जायें। इस कठिनाई से बचने के लिए य अ 
सावधानीपूर्वक चुने गये न्यादर्श से सूचनाएं भ्राप्त करते हे | यदि यह न्यादर्श सम्पूर्ण बहुता 
का प्रतिनिधित्व करता हे तो इससे प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर सम्पूर्ण जनसंख्या के विषय में कहा 
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जा सकता है | अतः यद्यपि न्यादर्श का चुनाव कठिन है,फिर भी उचित एवं व्यावहारिक आंकडे 
प्राप्त करने हेतु न्यादर्श लेना ही होगा | 

आँकड़ों का वर्णन (Expression of 1)8(9)--वर्णनात्मक आँकड़े दो प्रकार से वर्णित 
किये जा सकते हें : 

(1) गुणात्मक (Qualitati४९)—शाब्दिक रूप में, और 

(2) संख्यात्मक (Quantitative) --गणितीय सूत्र के रूप में। 

कोई भी अध्ययन किसी एक अथवा दोनों रूपों में वर्णित हो सकता है, जैसे यदि कोई 
अनुसन्धानकर्ता चुने गये विद्यालयों के संदर्शन-कार्यक्रम की तुलना कर रहा है तो वह गुणात्मक 
विधि को अपनाकर शाब्दिक वर्णन कर सकता है जिसमें कार्यक्रम के संगठन, संदर्शक के कर्तव्य 
अथवा अधिकारियों के निर्णय का वर्णन होगा। किन्तु वह संख्यात्मक वर्णन भी कर सकता है। . 
उदाहरणार्थ, संदर्शन में किया गया व्यय, लिये गये छात्रों की संख्या, बुलाये गये विशेषज्ञों की 
संख्या आदि | 

(1) गुणात्मक आँकड़े (Qualitative 170/0)--किसी भी क्षेत्र में अनुसन्धान में 
शाब्दिक वर्णन की प्रधानता होती है। उदाहरणार्थ, फ्रायड के गुणात्मक वर्णन ने नैदानिक 
मनोविज्ञान (Clinical Psychology) की नींव डाली । तुलनात्मक शैक्षिक अनुसन्धान से 
उद्देश्य, प्रशासन, दर्शन तथा अन्य तथ्यों का वर्णन करने के लिए शाब्दिक आँकड़ों का अत्यधिक 
प्रयोग होता | 

यद्यपि सामाजिक अनुसन्थानकर्ता के लिए गुणात्मक अध्ययन में बड़ी उपयोगी सूचना 
मिलती हैं, किन्तु शाब्दिक संकेतों (Verbal Symbols) में a संक्षिप्तता एवं use का 
अभाव पाया जाता है, शब्दों के अर्थ व्यक्ति अलग-अलग लगाते हैं तथा अर्थ,सगय ओर सन्दर्भ * 
के अनुसार परिवर्तित भी हो जाते हैं। फिर भी शाब्दिक वर्णन के महत्व से इन्कार नहीं किया जा 
सकता और न अनुसन्धान को पूर्ण रूप में संख्यात्मक बना सकते हैं | 

2) संख्यात्मक आँकड़े (Quantitative Data) AMA अथवा गणना के द्वारा 
संख्यात्मक आँबड़े प्राप्त होते हैं। गणना के द्वारा किसी प्रदेश के स्नातक, स्नातकोत्तर शिक्षकों 
की संख्या, विद्यालय-संगम-योजना को चाहने वाले अथवा न चाहने वाले शिक्षकों की संख्या 
आदि ज्ञात कर सकते हैं, यह ज्ञात कर सकते हैं कि कितने विद्यालयों में संदर्शन की व्यवस्था है 


तथा कितने छात्रों को संदर्शन दिया गया, आदि | कभी-कभी अनुसन्धानकर्ता गणना न करके 
परिभाषा ज्ञात करना चाहते हैं। उदाहरणार्थ, 30 शाब्द प्रति मिनट टंकण करने के लिए कितना 


अभ्यास आवश्यक है,12 वर्षीय लड़की का po है,पहली कक्षा में प्रवेश लेने वाले अपढ़ 
बालक की मानसिक आयु कया है ? आदि को संख्यात्मक संकेत में वर्णन करते हैं। 

अतः वर्णनात्मक अनुसन्धान के आकडे गुणात्मक तथा संख्यात्मक, दोनों प्रकार के हो 
सकते हैं । | 

. वर्णनात्मक अनुसन्धान के प्रकार 
TYPES OF DESCRIPTIVE RESEARCH] 

व्यक्तियों ने अनेक प्रकार से वर्गीकरण का प्रयास किया है जिसमें वान डेलेन का 

वर्गीकरण हमें तर्कसंगत दिखायी पड़ता है। उनके अनुसार वर्गीकरण अग्रवत्‌ है : 
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1. सर्वेक्षण-अध्ययन (Survey Studies), 
2. अन्तर-सम्बन्धों का अध्ययन (Inter-relationship Studies), और 
3. विकासात्मक अध्ययन (Developmental Studies) | 


वास्तव में इस वर्गीकरण में कठोरता नहीं है | कुछ अध्ययन एक क्षेत्र में तथा कुछ एक से 
अधिक क्षेत्र में आ सकते है । 
1. सर्वेक्षण-अध्ययन (Survey Studies) 

समस्याओं का समाधान करने के लिए शिक्षाशास्त्री, मनोवैज्ञानिक, सरकार, उद्योगपति 
तथा राजनीतिज्ञ सभी सर्वेक्षण करते हें । वे वर्तमान क्रिया की सार्थकता सिद्ध करने अथवा 
वर्तमान क्रिया में सुधार के लिए वर्तमान दशा से सम्बन्धित आँकड़े एकत्र करते हे । सर्वेक्षण 
सम्बन्धी आंकड़े संग्रह करने के तीन उद्देश्य होते हैं: . . 

(1) वर्तमान स्तर का निर्धारण, 

(2) वर्तमान स्तर और मान्य स्तर में तुलना, तथा 

(3) वर्तमान स्तर का विकास करना । 

सर्वेक्षण में इनमें से कोई एक अथवा अधिक उद्देश्य होता है। सर्वेक्षण सम्बन्धी अध्ययन 
का क्षेत्र तथा उसकी गहराई, समस्या की प्रकृति पर निर्भर होगी | उसके अनुरूप सर्वेक्षण विस्तृत 
अथवा संक्षिप्त हो सकता है। इसके अन्तर्गत अनेक देशों अथवा एक देश, धर्म, शहर अथवा 
किसी इकाई को ही ले सकते हैं। आंकडे प्रत्येक सदस्य से अथवा न्यादर्श से लिये जा सकते हैं । 
किसी विशेष पक्ष के विषय में आंकडे प्राप्त करेंगे या अनेक पक्षों के विषय में, यह समस्या की 
प्रकृति पर निर्भर | 

सर्वेक्षण-अध्ययन के प्रकार--सर्वेक्षण-अध्ययन अनेक प्रकार का हो सकता है जिसमें 
मुख्य निम्नलिखित हैं : Be .. 

1. विद्यालय-सर्वेक्षण (School Survey), / 

2. कार्य-विश्लेषण (Job Analysis), a 

3. प्रलेखी-विश्लेषण (Documentary Analysis), 

4. जनमत-सर्वेक्षण (Public Opinion Survey), 

5. समुदाय-सर्वेक्षण (Community Survey) | 

1. विद्यालय-सर्वेक्षण--विद्यालयों का सर्वेक्षण बहुत दिनों से प्रचलित है | 
T के आधार पर विद्यालयों की क्षमता और प्रभावशीलता का विकास करने ड किया 
गया है। : -. - 

सर्वेक्षण के साधन अथवा उपकरण--सर्वेक्षण में सूचनाएँ निम्नलिखित उपकरणों द्वारा 
प्राप्तकरते  . 

(1) निरीक्षण (Observation), (2) प्रश्‍नावली (Questionnai 
(Interviews), (4) मानक परीक्षण (Standardized Gee a 
Cards), (6) मूल्यांकन मापदण्ड (Rating Scales) आदि | 


इनसे प्राप्त आँकड़ों के आधारं पर अनेक प्रशासकीय शैक्षिक 
सम्बन्धी सुधार किये गये हैं । UTS, आर्थिक तथा पाठ्यक्रम 
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विद्यालय-सर्वेक्षण के प्रकार-विद्यालय-सर्वेक्षण के तीन प्रकार हैं : 

(1) बाह्य व्यक्तियों द्वारा सर्वेक्षण (Outside Expert Survey), 

(2) आत्म-सर्वेक्षण (Self-Survey), और 

(3) सहकारी सर्वेक्षण (Co-operative Survey) | 

(1) वाह्या व्यक्तियों द्वारा सर्वेक्षण (Outside Expert Survey) —यह सर्वेक्षण बाहरी 
अनुसन्धानकर्ता, विशेषज्ञ अथवा अधिकारी द्वारा होता है। इसमें दोष यह है कि बाहरी व्यक्ति 
स्थानीय स्थिति से भली-भाँति परिचित न होने के कारण त्रुटि कर सकता है । 

(2) आत्म-सर्वेक्षण (Self-Survey)—ae विद्यालय के शिक्षकों तथा अनुसन्धान 
अधिकारी द्वारा किया जाता है । | 

(3) सहकारी सर्वेक्षण (Co-operative $४ए८४)--आजकल इस पर विशेष बल 
दिया जा रहा है | इसमें बाहरी विशेषज्ञ, विद्यालय के शिक्षक तथा प्रकाशक सभी भाग लेते है, 
क्योंकि बिना शिक्षकों के उचित सहयोग के सर्वेक्षणकर्ता अनेक तथ्यों से अनभिज्ञ होने के कारण 
त्रुटियाँ कर सकता है। अन्य व्यक्तियों द्वारा दिये गये निर्णय को मानने में शिक्षकों को आपत्ति 
भी हो सकती हे । अतः सर्वेक्षण सहयोग से करना होगा । 

सर्वेक्षण में वांछित आँकड़े--अधिकांश सर्वेक्षण में निम्नलिखित चार प्रकार के आँकड़े 
प्राप्त करते हैं : 

(1) अध्ययन की सुविधाएँ, 

(2) शिक्षकों सम्बन्धी सूचनाएं, 

(3) छात्रों की प्रकृति, तथा 

(4) शैक्षिक प्रक्रिया की प्रकृति । 

(1) अध्ययन की सुविधाएँ--इसके अन्तर्गत निम्नलिखित तथ्यों का सर्वेक्षण करते हैं : 

(क) अध्ययन को प्रभावित करने वाली सामाजिक परिस्थितियाँ तथा प्रशासकीय नियम 

व कानून, आदि | 

(ख) विभिन्न अधिकारियों एवं समितियों: के दायित्व ओर सम्बन्ध । 

(ग) धन-व्यवस्था तथा प्रति छात्र व्यय | 

(घ) विद्यालय-भवन की स्थिति तथा व्यवस्था | 

(ड) पुस्तकालय, वाचनालय तथा अन्य सामग्री आदि | FS 

(च) शारीरिक शिक्षा की व्यवस्था, दृश्य-श्रव्य उपकरण, प्रयोगशाला तथा कार्यशाला 

की व्यवस्था आदि | 

(छ) सामाजिक स्थिति, कक्षा, घर तथा समाज आदि का प्रभाव | 

(ज) पाठ्य-पुस्तकें, पाठ्यक्रम तथा अध्ययन को प्रभावित करने वाले अन्य उपादान | 

(2) शिक्षकों सम्बन्धी सूचनाएँ--इसके अन्तर्गत विद्यालय के शिक्षकों, पर्यवेक्षको और 
प्रशासकों के लिंग, आयु, शिक्षा, उपाधि, सामाजिक व आर्थिक स्थिति, समूह में स्थिति तथा 
सम्बन्ध Re न्मा साज सें शते FRR सकते हैं। शिक्षकों की वास सम्बन्धी 
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सुविधाएँ, सेवा-अवधि, अवकाश-काल, पारस्परिक सम्बन्ध, समाज में स्थिति तथा सम्पर्क आदि 
ज्ञात करते हैं । 27३ 
(3) छात्रों की प्रकृति-इसके अन्तर्गत निम्नलिखित तथ्यों से सम्बन्धित आकडे प्राप्त 
किये जा सकते हें : 
(क) छात्रों का कक्षा, साथियों,घर और समाज में व्यवहार कैसा है ? 
(ख) छात्रों की सामाजिक व आर्थिक स्थिति का अध्ययन | 
(ग) छात्रों की स्वास्थ्य, अभिवृत्ति, ज्ञान, कौशल, शैक्षिक उपलब्धि, बुद्धि-स्तर 
अभियोग्यता, कार्य अथवा अध्ययन सम्बन्धी आदतें तथा पसन्द-नापसन्द आदि । 
(घ) पाठ्यक्रम-सहगामी क्रियाएँ, कार्यानुभव, खेल तथा अन्य मनोरंजन सम्बन्धी 
क्रियाओं आदि का सर्वेक्षण । 
(ड) पढ़ने की आदतें, स्वास्थ्य सम्बन्धी क्रियाएँ, भोजन आदि | 
(च) छात्र-उपस्थिति तथा परित्याग आदि का सर्वेक्षण | 


(छ) पिछड़े, विकृत अथवा प्रतिभा-सम्पन्न छात्रों की संख्या एवं प्रकृति अथवा 
अनुशासनहीनता एवं बालोपचार सम्बन्धी सर्वेक्षण । 


(4) शैक्षिक प्रक्रिया की प्रकृति-इसके अन्तर्गत निम्नलिखित तथ्य आते हैं : 

(क) शैक्षिक क्रियाएं, कार्यक्रम तथा उनका निष्कर्ष; 

(ख) पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों तथा क्रियाओं के लिए दिया गया समय; 

(ग) पाठय-सामग्री की प्रकृति तथा परिमाण; 

(घ) स्वास्थ्य-सेवा, संदर्शन-सेवा आदि विभिन्न सेवाएँ; तथा 

(ड) छात्रों का पिछड़ापन और औपचारिक शिक्षण आदि से सम्बन्धित सर्वेक्षण | 

2. कार्य-विश्लेषण-कार्य-विश्लेषण के निम्नलिखित उद्देश्य हैं : 

(1) वर्तमान कार्य-पद्धति, कमजोरियों अक्षमताओं तथा दोहरे प्रयास का ज्ञान करना । 
(2) समान कार्य का समुचित वर्गीकरण करना । 

(3) विभिन्न प्रकार के उत्तरदायित्व तथा कोशल हेतु भत्ता एवं वेतन निश्चित करना | 
(4) मानव-शकक्‍्ति के सर्वोत्तम सदुपयोग की दृष्टि से कार्य-वितरण | 


(5) सेवाकालीन अथवा भावी कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण-कार्यक्रम तथा शैक्षिक 
सामग्री का निर्माण करना | | 


(6) कार्यकर्ताओं की प्रोन्नति की आवश्यकताएँ निश्चित करना | 
(7) कार्यकर्ताओं के स्थानान्तरण अथवा पुन: प्रशिक्षण के लिए निर्णय देना | 


(8) प्रशासकीय संगठन एवं क्रिया के अध्ययन हेतु सैद्धान्तिक रूपरेखा का निर्माण 
करना । 


कार्य-विश्लेषण हेतु वांछित सूचनाएँ--कार्य-विश्लेषण के लिए अग्रलिखित सूचनाएं 


प्राप्त करना आवश्यक है 
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(1) प्रशासकीय, शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्थिति का अध्ययन | 

(2) कार्यकर्ताओं के सामान्य कर्तव्य और दायित्व | 

(3) वह विशेष कार्य जिसमें वे लगे हैं, उनके पारस्परिक और प्रशासकीय सम्बन्ध, कार्य 
करने के लिए परिस्थितियां तथा आवश्यक सुविधाएँ जो दी गयी हैं। 

(4) कार्यकर्ताओं की शिक्षा, विशेष प्रशिक्षण, अनुभव, वेतन, ज्ञान, कौशल, आदतें, 
स्वास्थ्य की स्थिति, व्यवहार-पद्धति, आदि | 

इस प्रकार के आंकडे अनुसन्धानकर्ताओं की सेवा की वर्तमान स्थिति तथा उसकी 
कमियों का ज्ञान कराते हैं । 

कार्य-विश्लेषण की प्रक्रिया-कार्य-विश्लेषण की प्रक्रियाए (procedures) 
निम्नलिखित हें : 

(1) निरीक्षण (005९1४8101) --व्यक्तिगत निरीक्षण तथा उस कार्य से सम्बन्धित 
अधिकारियों के निर्णय के आधार पर, एक विश्लेषणात्मक चित्र बना सकते हैं। 

(2) अभिलेख-निरीक्षण (Examination of Documents)—ाजकीय नियम, 
स्थानीय उपनियम, अदालतों के निर्णय आदि के आधार पर कार्यकर्ताओं की स्थिति के विषय में 
ज्ञात कर सकते हैं । 

(3) कार्यकर्ताओं से पूछकर (Asking १४०1०३) --उस क्षेत्र में कार्य करने वाले 
व्यक्तियों से पूछकर भी स्थिति का विश्लेषण कर सकते हें । 

कार्य-विश्लेषण सम्बन्धी अध्ययन की कठिनाइयाँ--कार्य-वेश्लेषण सम्बन्धी 
अमुसन्धानकर्ता को निम्नलिखित कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है : 

(1) कार्य का अनेक अंगों अथवा खण्डों में विभाजन करके अध्ययन करने से सम्पूर्ण 
चित्र स्पष्ट नहीं हो पाता और समग्र अध्ययन में भी अनेक बाधाएँ हैं । गुणात्मक अथवा यान्त्रिक 
विचार तो कार्य के केवल एक पक्ष को ही प्रस्तुत करते हैं । 

(2) कार्य की सफलता के लिए आवश्यक आदर्श, अभिवृत्ति,सूझ,सहयोग, निर्भरता तथा 
कौशल आदि गुणों पर यदि ध्यान नहीं दिया गया तो वह अध्ययन उस कार्य के सम्बन्ध में पूर्ण 
विवरण नहीं दे सकेगा । किन्तु इन व्यक्तिगत गुणों के सम्बन्ध में विश्वसनीय आंकडे प्राप्त होना 
अत्यन्त कठिन है । 

(3) कार्य-विश्लेषण में कार्य के प्रत्येक पक्ष अथवा कार्यकर्ता के प्रत्येक गुण को समान 
अंक देना भी त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि प्रत्येक गुण का सफलता में समान महत्व नहीं हे। 

_ (4) कार्य के विभिन्न पक्षों को महत्व प्रदान करना आवश्यक है, किन्तु इसे वस्तुनिष्ठ 
विधि से करना अत्यन्त कठिन है | ide 
$ i 'विश्लेषण-प्रलेखी-विश्लेषण (documentary analysis) अनुसन्धान- 
कर्ता ea की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है । इसे कभी-कभी विषय-वस्तु 
(contents), क्रिया (activity) अथवा सूचनात्मक (informational) विश्लेषण भी कहते 
हैं | प्रलेखी-विश्लेषण ऐतिहासिक ओर वर्णनात्मक अनुसन्धानों में भी महत्वपूर्ण हे जिनमें क्रमशः 
भूतकालीन वर्तमान अभिलेखों का विश्लेषण करते हे । 
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अलेखी-विश्लेषण के प्रकार-अलेखी-विश्लेषण अनेक प्रकार के हो सकते हैं; 
उदाहरणार्थ-- 

(1) न्यायिक निर्णय, राज्य के नियम, विद्यालय समिति के निर्णय का विश्लेषण कर 
अपनी समस्या से सम्बन्धित तथ्यों को ज्ञात कर सकते हैं । 

(2) प्रशासकीय अभिलेखों, लेखपत्रो, प्रतिवेदनों तथा समितियों के प्रतिवेदनों, बजट, 
आर्थिक अभिलेख, स्वास्थ्य-अभिलेख तथा छात्र-उपस्थिति के विश्लेषण द्वारा विद्यालयों की 
वर्तमान क्रियाओं, प्रक्रियाओं तथा स्थिति को ज्ञात कर सकते हैं । 

(3) विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम के विश्लेषण द्वारा प्रवेश कौ शर्तों, पाठ्यक्रम, 
पाठ्य-वस्तु तथा पुस्तकों आदि के विषय में ज्ञात कर सकते हैं । 

(4) पाठय-पुस्तको के विश्लेषण द्वारा विभिन प्रत्ययों, त्रुटियों, चित्रों तथा वाक्यावली 
एवं शब्दावली आदि को ज्ञात कर सकते हैं। 

(5) व्यक्तिगत प्रलेखों, यथा डायरी, आय व्यय-लेखा, पत्रों आदि के विश्लेषण द्वारा 
अनेक व्यक्तिगत आँकड़े मिलते हैं। 

(6) कक्षा में vert जाने वाली उपयोगी सामग्री का विश्लेषण कर सकते हैं। 
समाचार-पत्र पढ़ने के लिए कितनी गणित, कितना भूगोल व इतिहास तथा किस प्रकार की 
कितनी शब्दावली आवश्यक हे, इसका भी विश्लेषण किया जाता है । 

(7) व्यक्त और अव्यक्त शब्दावली का विश्लेषण कर किसी विशेष आयु के लिए 
पाठ्यक्रम बनाने में सहायता लेते हैं । 

प्रारम्भिक काल में प्रलेखी-विश्लेषण सम्बन्धी अनुसन्धान अत्यन्त प्राथमिक प्रकार का 
OT | कार्यकर्ता लिखित अथवा छपी सामग्री को पढ़ते थे और किसी विषय की बारम्बारता को 
अंकित कर लेते थे,किन्तु उससे कोई विशिष्ट अर्थ नहीं निकलता था | सन्‌ 1950 के लगभग ऐसी 
युक्तियों का प्रयोग किया जाने लगा जिससे विश्लेषण के पश्चात्‌ प्राप्त आंकड़े अर्थपूर्ण हों । 

प्रलेखी-विश्लेषण के गुण (Characteristics of Documentary. Analysis)— 
प्रलेखी-विश्लेषण निम्नलिखित रूपों में सहायक हैं : 

(1) हश तथा समाज की विशिष्ट अवस्थाओं तथा क्रियाओं का ज्ञान प्राप्त होता 

| 

(2) तत्कालीन प्रवृत्तियों का ज्ञान प्राप्त होता है। 

(3) विद्यालय, व्यक्ति तथा समाज की कमजोरियों का ज्ञान होता है । 

(4) किसी छात्र अथवा लेखक के कार्य के विकास का ज्ञान होता है | 

(5) विभिन्न देशों,राज्यो व क्षेत्रों में चल रही क्रियाओं में भिन्नता का ज्ञान होता है । 

(6) शिक्षा के उद्देश्य तथा दी जा रही शिक्षा में सम्बन्ध ज्ञात होता है। 


(7) व्यक्तयों की मनोवैज्ञानिक दशाओं,मूल्यों, रुचियों, अभिवृत्तियों तथा पक्षपातों का 
ज्ञान प्राप्त होता | 


प्रलेखी-विश्लेषण की सीमाएं (Limitations of Documentary Analysis) — 
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yy हें जिनके कारण अनुसन्धानकर्ता आँकड़ों के आधार पर त्रुटिपूर्ण निष्कर्ष पर पहुंच 
सकता है: 

(1) प्रलेखी-विश्लेषण में 'क्यों' का उत्तर नहीं मिलता हे-उदाहरणार्थ, किसी प्रश्न-पत्र 
में छात्रों द्वारा की गयी त्रुटियों से यह तो ज्ञात कर सकते हैं कि वे किस प्रकार की त्रुटि करते हें, 
किन्तु क्यों करते हैं, यह ज्ञात नहीं होता जिससे सूचना व्यर्थ है । आवृत्तियो को गिनकर रुचियों 
को ज्ञात कर सकते हैं किन्तु उसे भावी योजना का आधार नहीं बना सकते। किसी विषय को 
कितना समय दिया गया है, यह विषय की महत्ता को स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं है । अतः 
अभिलेख की स्थिति और उसके लेखन के पीछे संवेगात्मक तत्व को भी ध्यान में रखें । 


(2) मूल साधन सम्पूर्ण जनसंख्या का प्रतिनिधित्व यदि नहीं करता हे, तो भी 
सामान्यीकरण में भारी भल होगी-उदाहरणार्थ, किसी समाचारपत्र के विश्लेषण के आधार पर 
किसी तथ्य को स्पष्ट करने से पूर्व यह ज्ञात करना भी आवश्यक होगा कि यह समाचारपत्र किसी 
विशेष प्रभाव में तो नहीं है क्या वह देश के विभिन्न भागों के, विभिन्न आकारःप्रकार के शहरों 
तथा विभिन्न सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक वर्ग का प्रतिनिधित्व करता हे। 

(3) मूल साधन की प्रामाणिकता-मूल साधन जिसका विश्लेषण कर रहे हैं वही यदि 
प्रामाणिक नहीं है तो उसके आधार पर प्राप्त निष्कर्ष भी अप्रामाणिक ही होगा | 

4. जनमत-सर्वेक्षण--औद्योगिक, राजनीतिक, शैक्षिक तथा अन्य क्षेत्र के नेताओं को 
अनेक निर्णय करने पड़ते हैं | सुलझे हुए नेता तुपात न अथवा किसी दबाव में आकर निर्णय लेने ` 
के स्थान पर जनमत को ज्ञात करने का प्रयास करत हैं | उदाहरण के लिए, व्यावसायिक फर्मे यह 
ज्ञात करने के लिए जनमत-संग्रह कराती हें कि किस प्रकार का माल, पेकिंग अथवा विज्ञापन 
जनता पसन्द करती है | राजनीतिक नेता इसके द्वारा यह ज्ञात करने का प्रयास करते हैं कि वोट 
किस ओर जायेगा अथवा कार्यक्रम-विशेष के प्रति जनता का रुख क्या है ? शिक्षाशास्त्री यह 
ज्ञात करने के लिए जनमत लेते है कि विद्यालय की क्रियाओं के प्रति जनता क्या अनुभव कर रही 
है ? इस प्रकार जनमत-सर्वेक्षण के उद्देश्य विभिन्न होते हैं । 

जनमत-सर्वेक्षण के उपकरण (Tools of Public Opinion Survey)—सामान्यतया 
निम्न उपकरण प्रयोग में लाते हैं--(1) प्रश्‍नावली (Questionnaires), तथा (2) साक्षात्कार 
(Interviews) | न À 

जनमत-सर्वेक्षण में सावधानी (Precaution in Public Opinion Survey)— 
जनमत-सर्वेक्षण में सर्वाधिक सावधानी विषय अथवा न्यादर्श के चुनाव में रखते हैं जिससे वह 
प्रतिनिधित्व करता हो और पक्षपात से बचा जा सके । उदाहरणार्थ, किसी य्य य निर्वाचन के 
सम्बन्ध में जनमत-सर्वेक्षण करने और उसके आधार पर भविष्य-कथन करने पूर्व उन चरों 
(variables) को ज्ञात. करते हैं जिनका जनमत पर प्रभाव पडेगा, यथा आर्थिक स्तर, धर्म, 
पार्टी-सम्बन्ध, आयु, ग्रामीण, नागरिक, शिक्षा तथा लिंग, आदि का निर्णय करने के पश्चात्‌ वे इस 
तथ्य का भी pe कर लेते हैं कि किस चर को कितना मूल्य प्रदान करना हे ऑर तभी 
न्यादर्श चुनते हे | as क : 

जनमत-सर्वेक्षण की सीमा. (Limitations of. Public Opinion Survey)— 
जनमत-सर्वेक्षण की निम्नलिखित सीमाएँ हैं a Mr be 

1 कठिनाई जनता के चुनाव की है। बड़ी सावधा श्चय करना होगा 
कैसे, र आकडे लिये जायें ? पब्लिक स्कूलों में लिये गये ऑकड़े सामान्य 
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(2) किस वातावरण में जनमत लिया गया हे, यह भी एक बड़ी सीमा तक मत को 
प्रभावित करता है । मान लीजिए, छात्रों से गणित के विषय में मत लेना है और गणित-शिक्षक ने 
उसी दिन छात्रों को कठोर दण्ड दिया है, अथवा छात्र-संघ नियन्त्रण अध्यादेश के विषय में मत 
लेना है और उसके पूर्व ही छात्रों में उत्तेजना फैल चुकी हे, तो मत निष्पक्ष नहीं होगा। 


(3) सर्वेक्षण की विश्वसनीयता भी एक समस्या है । यदि मत शीघ्रता में दिया गया है तो 
ुटिपूर्ण भी हो सकता है, और यदि सोचने का अवसर मिला है तो उचित होगा । इस प्रकार की 
बाधाओं पर विचार करने से जनमत-सर्वेक्षण सामाजिक अनुसन्धान का सफल साधन होगा । 


5. समुदाय-सर्वेक्षण- विद्यालय और समाज के गहन सम्बन्धों के कारण शिक्षाशास्त्री 
सामुदायिक परिस्थितियों के सम्बन्ध में आंकड़े प्राप्त करते हैं। इसे कभी-कभी सामाजिक 
सर्वेक्षण, क्षेत्रीय सर्वेक्षण आदि भी कहते हैं। 

समुदाय-सर्वेक्षण का क्षेत्र (Scope of Community Survey) —समुदाय-सर्वेक्षण 
किस प्रकार का और कितनी गहनता का होगा, यह समस्या को प्रकृति, उपलब्धि, समय, धन, 
नेतृत्व तथा सामाजिक सहयोग की इच्छा पर निर्भर होता है । यह तीन प्रकार का हो सकता हैः 

(1) किसी विशेष अवस्था का सर्वेक्षण-यथा, स्वास्थ्य-सेवा, सेवा-योजना, 
बाल-अपराध, गृह-योजना अथवा जातीय भिन्नता का सर्वेक्षण । 

(2) समाज के किसी विशेष अंग का सर्वेक्ष्ण-उदाहरणार्थ, हरिजन, पिछड़ी जाति, 
ब्राह्मण, हत्या करने वाली जातियों आदि के सम्बन्ध में आंकड़े प्राप्त करना | 


(3) व्यापक सर्वेक्षण-जिसमें सभी वर्गा के सभी पक्षों का सर्वेक्षण हो । 


_ जो अनुसन्धानकर्ता व्यापक सर्वेक्षण करते हे,वे निम्नलिखित उन सभी तथ्यों का सर्वेक्षण 
करते हैं,जिनका प्रभाव सामाजिक जीवन पर पड़ा है अथवा पड़ता है | यथा-- 


(1) इतिहास-इस समुदाय के. उदय ओर विकास की कहानी क्या है ? किन 
परिस्थितियों में, किसके नेतृत्व में, किस प्रकार, किन कारणों से क्या-क्या परिवर्तन हुए È | 
कौनसी सामाजिक-आर्थिक संस्थाएं इसमें हें ? 


(2) सरकार तथा कानून-राजकीय व्यवस्था तथा कानून किस रूप में समाज को 
प्रभावित कर रहे हैं ? किस प्रकार के राजनीतिक दल किसके नेतृत्व में क्या कार्य कर रहे हें ? 
टेक्स कितना, कैसे ओर क्यों है ? 


(3) भौगोलिक तथा आर्थिक परिस्थितियाँ-भोगोलिक तथा आर्थिक परिस्थितियाँ 

किस प्रकार समाज को प्रभावित कर रही हैं ? 
(4) सांस्कृतिक विशेषता सांस्कृतिक विशेषताएं क्या हैं ? क्या वर्ग, रंग, धर्म, राष्ट 
आदि से सम्बन्धित संघर्ष स्थित हे ? इस प्रकार सांस्कृतिक समस्याएं क्या प्रभाव डाल रही हैं ? 
(5) जनसंख्या-आयु, लिंग, जाति, रंग, राष्ट्रीयता, शिक्षा, पेशा, भाषा आदि की दृष्टि से 


जनसंख्या केसी है,कितनी हे, जन्म-मृत्यु आदि की दर क्या हे, तथा जनसंख्या किस प्रकार समाज 
को प्रभावित कर रही है ? 


समुदाय-स्वेक्षण के उपकरण तथा साधन--समुदाय-सर्वेक्षण में अनुसन्धानकर्ता 
अनुसन्धा 

cenian उपकरणों तथा साधनों का प्रयोग करता है : q 
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(1) प्रश्नावली, (2) साक्षात्कार, (3) प्रत्यक्ष निरीक्षण तथा अन्य सांख्यिकीय विधियों 
द्वारा अधिकारियों, सामाजिक संस्थाओं, मन्त्रियों, बालकों, शिक्षकों तथा विभिन्न अभिलेखों से 
आंकड़े प्राप्त करते हैं। इनकी प्रक्रिया अन्तर-विषयात्मक (inter-disciplinary) होती हे 
जिसके कारण विभिन्न सामाजिक प्रक्रियाओं के विषय में आँकड़े प्राप्त करना सरल होता है | 


2. अन्तर-सम्बन्थो का अध्ययन (Inter-Relationship Studies) 


अन्तर-सम्बन्धों के अध्ययन में अनुसन्धानकर्ता केवल वर्तमान स्थिति का सर्वेक्षण ही 
नहीं करता अपितु वह उन तत्वों को ढूँढने का प्रयास भी करता है जो घटनाओं के सम्बन्ध के 
विषय में सूझ प्रदान कर सकें | 

अन्तर-सम्बन्धों के अध्ययन के प्रकार (Types of Inter-relationship 
Studies) —À तीन प्रकार के होते है : 

1. व्यक्ति-अध्ययन (Case Study), 

2. कार्य-कारण तुलनात्मक अध्ययन (Causal-Comparative Study), 

3. सहसम्बन्धात्मक अध्ययन (Correlation Study) | 

1. व्यक्ति-अध्ययन--इसके अन्तर्गत अनुसन्धानकर्ता किसी णि इकाई-एक 
व्यक्ति, परिवार, समूह, सामाजिक संस्था अथवा समुदाय का गहन अध्ययन करता है। वह उसके 
व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाली भूतकालीन घटनाओं अथवा अनुभूतियां, वर्तमान स्थिति एवं 
वातावरण के सम्बन्ध में आंकडे एकत्र करता है । इन तत्वों के सम्बन्धां का विश्लेषण करने के 
पश्चात्‌ वह उस इकाई की सामाजिक स्थिति का चित्रण करता हं । 

व्यक्ति-अध्ययन की प्रकृति (Nature of Case $(00५)--(1) सामाजिक कार्यकर्ता 
तथा संदर्शक किसी विशेष परिस्थिति का निदान करने एवं उपचार का सुझाव ग देने हेतु 
व्यक्ति-अध्ययन करते हैं । वे व्यक्ति के विशेष व्यक्तित्व में रुचिवान होते cl किन्तु 
अनुसन्धानकर्ता उस व्यक्ति को सम्पूर्ण जनता का प्रतिनिधि मानते हैं ओर उसके आधार पर 
निष्कर्ष निकालते हैं। 

(2) व्यक्ति-अध्ययन गहराई में जाता है। इसके अन्तर्गत किसी सामाजिक समस्या के 
सम्पूर्ण अथवा किसी एक पक्ष का ही अध्ययन कर सकते हैं। एक अनुसन्धानकर्ता छात्रों का 
उनके समूह से सम्बन्ध अथवा अध्यापकों का प्रकाशक के सम्बन्ध का विस्तृत अध्ययन अथवा 
एक तथ्य ज्ञात करने हेतु एकपक्षीय अध्ययन कर सकता ह | ३ 

(3) व्यक्ति-अध्ययन व्यक्ति का जो एकपक्षीय अध्ययन प्रस्तुत करता ह, वह व्यर्थ है 
क्योंकि यह उचित रूप में कार्य-कारण सम्बन्ध को स्थापित नहीं करता । मानव का सम्बन्ध अनेक 
व्यक्तियों व समूहों से अनेक रूप में होता है तथा उसके सम्बन्ध एवं विभिन्न परिस्थितियां उसके 
व्यवहार को प्रभावित करती हैं, अतः सबका विश्लेषण आवश्यक होता है | 

(4) व्यक्ति-अध्ययन सम्बन्धी आकडे, आत्म-कथन, प्रश्नावली, साक्षात्कार आदि 
आँकड़े संग्रह करने के अनेक साधनों द्वारा अभिभावकों, भाइयों, बहनों, मित्रों, विद्यालयों, 
अदालतों, अस्पतालों, व्यवसायों, सामाजिक संस्थाओं आदि से लेते हैं। ः 

(5) व्यक्ति-अध्ययन का क्षेत्र vate होता है किन्तु यह सर्वेक्षण से अधिक व्यापक 
तथा गहन होता है | बहुधा सर्वेक्षण द्वारा प्राप्त आकडे की सत्यता का मूल्यांकन व्यक्ति-अध्ययन | 


विधि से करते हे । 
(6) इसके अन्तर्गत सामान्य की अपेक्षा असामान्य व्यक्ति अथवा इकाई को विशेष 


ABBE दी a | l 
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वास्तव में व्यक्ति-अध्यय+ में अनेक अनुसन्धानकर्ताओं के सहयोग की आवश्यकता 
पड़ती है। वे सभी मिलकर किसी ऐसे बच्चे, कुछ बच्चों अथवा संस्था के विषय में विभिन्न 
सूचनाएँ एकत्र करते हैं जो उसकी असामाजिक प्रकृति अथवा समस्यापूर्ण व्यवहार का विश्लेषण 
करते हैं। उदाहरणार्थ, मनोवैज्ञानिकों, अध्यापकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, संदर्शन-कार्यकर्ताओं 
तथा अन्य रुचिवान व्यक्तियों के सहयोग से ही किसी व्यक्ति के विषय में पर्याप्त जानकारी 
प्राप्त की जा सकती है। इस जानकारी के आधार पर समस्या का निदान कर सुधारात्मक उपाय 
का सुझाव देते हैं । यदि यह उपाय कारगर हो गया तो यह निदान की वैधता को प्रमाणित करता 
है, और यह कहा जा सकता है कि समस्या का उचित निदान कर लिया गया है । यदि सुधार नहीं 
होता है तो कह सकते हैं कि निदान उचित नहीं रहा । - 

वास्तव में यह विधि मूल रूप में औषधि-विज्ञान में प्रयोग में आती है । वहाँ पर लक्षणों 
के आधार पर निदान करना भी सरल होता है और सुधारात्मक उपाय के द्वारा उसकी परीक्षा भी 
सफलता से हो जाती है। किन्तु शिक्षा मनोविज्ञान तथा अन्य सामाजिक विज्ञान में लक्षणों के 
आधार पर निदान भी जटिल होता है । उदाहरणार्थ, ज्वर ओर मसूढ़े में सूजन देखकर एक विशेष | 
बीमारी के विषय में निश्चित रूप से कह सकते हैं किन्तु असामाजिक प्रकृति के बच्चे के लक्षणों 
को देखकर उसके कारण का निदान अत्यन्त जटिल कार्य है। असामाजिक आचरण के अनेक 
कारण हो सकते हें । उन सभी के विषय में जानकारी प्राप्त करना और निश्चय करना किसी एक । 
व्यक्ति के वश का नहीं हे । एक समस्या ओर उत्पन्न होती हे कि यदि बालक के घर तथा पड़ोस 
वाले सहयोग नहीं कर सकते हें तथा सूचनाएं देने व उपचार के प्रयोग में उत्साह नहीं दिखाते ह॑ 
तो भी निदान तथा उपचार का प्रभाव उचित नहीं होगा | अतः व्यक्ति-अध्ययन में सदैव सहकारी 
दृष्टिकोण आवश्यक होता हे । | 

व्यक्ति-अध्ययन की सीमाएँ (Limitations of Case Study)—zaat सीमाएँ 
निम्नलिखित हें : : 


(1) यह विधि बड़ी श्रम, समय और व्यय-साध्य होती है | 
(2) एक व्यक्ति अथवा इकाई पर किये गये अध्ययन के आधार पर सम्पूर्ण जनसंख्या 
के विषय में सामान्यीकरण असंगत है | 


(3) व्यक्ति अथवा इकाई के चरित्र या प्रेरणा के सम्बन्ध में किया. गया वर्णन पक्षपातपूर्ण 
हो सकता हे | 


(4) अभिलेखों से आंकडे लेते समय उनकी विश्वसनीयता को ज्ञात करना परमावश्यक 
है अन्यथा निष्कर्ष अशुद्ध होगा। 


(5) किसी घटना को बहुत ही सरल रूप में प्रस्तुत करना भी संगत नहीं होता, अतः इनसे 
बचना आवश्यक है। 


व्यक्ति-अध्ययन के विभिन पद (Different Ste C 7 
ps of Case Study) —aatet 
अध्ययन के विभिन्न पद निम्नवत्‌ है : i iy 


(1) व्यक्ति, वस्तु,घटना और सामाजिक इकाई की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण । 
(2) एक अथवा अनेक परिकल्पनाओं का निर्माण | 
(3) परिकल्पनाओं का परीक्षण | 
(4) निदान की वैधता का परीक्षण | 
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2. कार्य-कारण तुलनात्मक अध्ययन-कार्य-कारण तुलनात्मक अध्ययन को कार्योत्तर 
अध्ययन (Ex-post Facto Study) भी कहते हैं । इस प्रकार के अध्ययन के अन्तर्गत किसी 
समस्या का उत्तर उसके कार्य-कारण सम्बन्ध के आधार पर ढूँढ़ते हें | वे यह ज्ञात करने का प्रयास 
करते हें कि किसी विशेष व्यवहार, परिस्थिति अथवा घटना के घटित होने से सम्बद्ध कौन-कौन 
से तत्व हो सकते हैं। | 


कार्य-कारण तुलनात्मक अध्ययन की परिभाषा (Definition of Causal Com- 
parative $(॥त५)--गुड, बार, तथा स्केट्स के अनुसार, “दो परिस्थितियों की तुलना--जो 
दृश्य-प्रभाव से सम्बन्धित हैं--करके, तथा उन परिस्थितियों में स्थित उन तथ्यों को अंकित करके, 
जिनके कारण कोई प्रभाव उत्पन्न होता हे या नहीं होता है, कार्य-कारण तुलनात्मक विधि, उनमें 
कार्य-कारण सम्बन्ध स्थापित करती है ।” 


कार्य-कारण तुलनात्मक अध्ययन की अन्य से तुलना (Comparision of Causal 
Comparative Study with Others)—{1) ऐतिहासिक अनुसन्धान में भी कार्य-कारण 
सम्बन्ध को देखते हैं किन्तु उसमें भूतकालीन कार्य-कारण सम्बन्ध पर ध्यान होता हे जबकि इस 
विधि में वर्तमान पर। : ; 


(2) यह विधि वर्णनात्मक विधि से भी इस रूप में भिन्न है कि वर्णनात्मक अध्ययन में 
किसी परिस्थिति के स्तर (status) पर विशेष ध्यान होता है जबकि इसमें कार्य-कारण पर | 


, (3) प्रयोगात्मक अध्ययन से भी यह भिन है क्योंकि प्रयोगात्मक अनुसन्धान में चरों के 
नियन्त्रण पर विशेष बल देते हैं, जबकि इसमें ऐसा नहीं करते । इसमें सामान्य परिस्थिति में 
निरीक्षण करते हैं अतएव कुछ व्यक्तियों ने इसे अनियन्त्रित प्रयोगात्मक अनुसंधान 
(uncontrolled experimental study) भी कहा है | i ; 


कार्य-कारण तलनात्म५; अध्ययन की आवश्यकता (Necessity of Causal Com- 
parative Study)—(1) वैज्ञानिक कार्य-कारण सम्बन्ध को ज्ञात 9 लिए प्रयोगात्मक 
विधि का प्रयोग करते हैं, किन्तु कभी-कभी यह विधि व्यावहारिक नहीं होती | प्रयोगशाला 
सम्बन्धी प्रयोगों में प्रयोगकर्ता सभी चरों (variables) पर नियन्त्रण करता है और एक स्वतन्र 
चर (independent variable) को मुक्त रखकर उसके परिवर्तन का प्रभाव देखता है | किन्तु 
सामाजिक घटनाओं की जटिल प्रकृति के कारण कोई सामाजिक Ns सन्धानकर्ता सदैव किसी चर 
का चयन, नियन्त्रण तथा परिवर्तन नहीं कर सकता । उदाहरणार्थ : अनुसन्धानकर्ता पारिवारिक 
स्थिति, सामाजिक वर्ग, शिक्षक के व्यक्तित्व अथवा बुद्धि मे परिवर्तन नहीं कर सकता । जब एक 
अनुसन्धानकर्ता किसी एक स्वतन्त्र चर के अतिरिक्‍त अन्य चरों में भिन्नता पर Ses करना 
चाहता है,तो वह उन चरों के कार्य को रोक सकता है जो बहुधा साथ-साथ कार्य करते हैं और इस 
प्रकार उस स्वतन्त्र चर को अन्य के प्रभाव से बचा सकता ह | ऐसी स्थिति में प्रयोगशाला के 


विपरीत स्वाभाविक परिस्थिति में अध्ययन विशेष उपयोगी होगा। 


1 “The causal comparative m 
relationships by comparing t 
effects and by noting the factors pr 


effect occurs or does not O°" vy Good, A. S. Barr, and D. E. Scares, 


Methodology of Educational Research, 9. 533. 


ethod of research secks (0 establish causal 
he circumstances associated with observed 
esent in those instances in which a given 
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(2) कभी-कभी प्रयोगशाला विधि अव्यावहारिक तथा श्रम, समय ओर धन की दृष्टि से 
बडी महंगी पडती है। उदाहरणार्थ, साम्प्रदायिक विधि का अध्ययन, संवेगात्मक स्थिरता का 
अध्ययन अथवा मोटस्दुर्धर्ना का अध्ययन करने के लिए नेतिक दृष्टि से प्रयोगात्मक 
परिस्थितियाँ उत्पन नहीं की जा सकतीं और न किसी के जीवन के साथ अनुसन्धान के लिए 
खिलवाड़ ही कर सकते हैं | ऐसी स्थिति में घटित घटना को आधार बनाकर पीछे की ओर चलते 
हैं ओर सम्भावित कारणों को ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। इसी कारण इस विधि को कार्योत्तर 
अध्ययन विधि कहते है । 


कार्य-कारण तुलनात्मक अध्ययन की प्रकृति (Nature of Causal Comparative 
Study) (1) जब अनुसन्धानकर्ता स्वतन्त्र चर में परिवर्तन नहीं कर सकता तथा वास्तविक 
प्रयोग सम्बन्धी नियन्त्रण स्थापित नहीं कर पाता तो वह इस विधि के प्रयोग से सफलता प्राप्त 
करता है। 


(2) प्रयोगात्मक विधि से इस विधि में भिन्नता है। उदाहरणार्थ, प्रयोगात्मक विधि में 
माना किसी प्रयोगकर्ता ने एक उपकल्पना यह बनायी कि यदि किसी को 'अ' अनुभव हो तो 
. उसका निष्कर्ष ‘a’ दिखायी पडेगा | इसके परीक्षण के लिए वह 'अ' अनुभव जो स्वतन्त्र चर है, 
उसमें परिवर्तन कर एक समूह पर उसे लागू करता है और दूसरे समूह पर नियन्त्रण रख कर प्रभाव 
देखता है। कार्य-कारण सम्बन्धात्मक विधि में इसके विपरीत चलते हैं। अनुसन्धानकर्ता 'ब' 
घटना का निरीक्षण करता है जो वर्तमान हे और इसके विश्लेषण में पीछे की ओर चलता है कि. 
इस घटना के क्या-क्या कारण हो सकते हें ? उनका परीक्षण कर सम्बन्ध निश्चित करता है। 
उदाहरणार्थ, किसी साम्प्रदायिक संघर्ष का अध्ययन करने के लिए उन परिस्थितियों का निर्माण 
नहीं करते जिनमें संघर्ष उत्पन्न होता है वरन्‌ एक ऐसे सम्प्रदाय को लेते हैं जो साम्प्रदायिक संघर्ष 
में लिप्त है तथा एक वह जो लिप्त नहीं हे । दोनों परिस्थितियों में समानता और भिन्नता का 
अध्ययन करके वह इस निष्कर्ष पर पहुँच जाता है कि किन तत्वों के कारण संघर्ष उत्पन्न हुआ zi 
एक अन्य उदाहरण भी ले सकते है । माना, संवेगात्मक स्थिरता का अध्ययन करता है तो 
प्रयोगशाला में संवेगात्मक विक्षुब्धता की स्थिति न उत्पन्न कर, एक सांवेगिक दृष्टि से क्षुब्ध और 
दूसरा स्थिर बालक ले लेंगे | इनका चुनाव किसी वस्तुनिष्ठ विधि से किया जायेगा । फिर इनके 
व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा संवेगात्मक अस्थिरता के कारणों को 
ज्ञात कर सकते हैं । इस विधि को जॉन स्टुअर्ट मिल ने जन्म दिया था। इनके सिद्धान्त को 
समानता का सिद्धान्त कहते हैं | इनका कहना है कि “If two or more instances of the 
phenomenon under investigation have only one circumstance in common, 
the circumstance in-which alone all the instances agree in the cause (Or, 
effect) of the given phenomenon.” एक उदाहरण द्वारा इस तथ्य को स्पष्ट कर सकते 
हैं। मान लीजिए,'क','ख', T, घ, च, और 'छ',लड़के कहीं खेल में भाग लेने गये | इनमें से 
क,ख ACA बीमार पड़ गये । डॉक्टर अपने निदान में यह ज्ञात करने का प्रयल करता है किं 
कौनसी अतिरिक्त वस्तु-इन्होंने ली है जो अन्य तीनों ने नहीं ली। माना, इन तीनों ने अन्य 
व्यक्तियों से भिन्न आइसक्रीम भी खायी थी । अतः समानता के नियम के अनुसार बीमारी का 
कारण आइसक्रीम ही हो सकती R । ; 


कार्य-कारण तुलनात्मक विधि द्वारा अध्ययन की समस्या के प्रकार (Types of Study 
Problem by Causal Comparative Method)—अनेक शैक्षिक प्रक्रियाओं एव 
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कार्यक्रमों का विश्लेषण इस विधि द्वारा किया गया है। सरल से सरल समस्या से लेकर 
जटिलतम समस्याओं तक का अध्ययन इस विधि से कर सकते हैं व्यक्तिगत तथा सामाजिक 
दोनों अध्ययन इससे सम्भव हैं । इस विधि द्वारा किये गये कुछ अध्ययन इस प्रकार हें : 

(1) किशोर बालकों के खेल का विश्लेषणात्मक अध्ययन | 

(2) आज्ञापालक और आज्ञा न मानने वाले हाईस्कूल के बालकों में भिन्नता । 

(3) बीजगणित की उपलब्धि सम्बन्धी बालकों में भिन्नता । 

(4) प्रतिभा-सम्पन्न ओर सामान्य बालकों के व्यक्तित्व में भिन्नता | 

(5) जूनियर हाई स्कूल की आठवीं कक्षा और हाईस्कूल की आठवीं कक्षा के बालकों की 
भाषा और गणित सम्बन्धी उपलब्धि में भिन्नता | 

(6) माध्यमिक विद्यालयों के सफल ओर असफल शिक्षकों में भिन्नता का अध्ययन। 

(7) प्रतिभा-सम्पन्न और प्रतिभाहीन शिक्षकों के गुणों में भिन्नता | 

उपर्युक्त विधि द्वारा अध्ययन करने में अनुसन्धानकर्ता को बड़ी सावधानी, सूझ, चिन्तन 
और परिश्रम की आवश्यकता होगी | आँकड़ों के विश्लेषण में भी सावधानी रखनी होगी क्योंकि 
सामाजिक घटनाओं के एक नहीं अपितु अनेक कारण हो सकते E | 

कार्य-कारण तुलनात्मक अध्ययन के पद्‌ (Steps of Causal Comparative 
Study) Sa प्रकार के अध्ययन के तीन महत्वपूर्ण पद (steps) हैं : 

` (1) प्राप्त निष्कर्ष की परिस्थितियों अथवा घटना से सम्बन्धित तत्वों के विषय में ऑकड़े 
एकत्र करना | इसमें उन तत्वों को नहीं लेंगे जो उस घटना के होते समय उपस्थित नहीं थे। 

(2) इसी प्रकार उस परिस्थिति के सम्बन्ध में भी आँकड़े प्राप्त करेंगे जिसमें इस प्रकार 
` की घटना नहीं घटी । 

(3) दोनों प्रकार के आँकड़ों की तुलना करेंगे, उनके प्रभाव को देखेंगे और पहली 
परिस्थिति में दूसरी परिस्थिति के आँकड़ों को घटा देंगे। इससे यह ज्ञात होगा कि पहली 
परिस्थिति में किस तत्व की अधिकता थी जिसने इस विशेष घटना को जन्म दिया। 

यह विधि मूल रूप से इस धारणा पर आधारित है कि किसी घटना अथवा परिस्थिति के 
` उत्पन्न होने का कोई न कोई कारण अवश्य होगा । यदि वह कारण उपस्थित है तो वह घटना 
अवश्य घटेगी और यदि वह कारण अनुपस्थित है तो वह घटना नहीं घटेगी | इस धारणा के साथ 
घटित घटना के निष्कर्ष को आधार बनाकर विश्लेषणात्मक एवं तुलनात्मक विधि से पीछे की 
ओर चलते हैं और कारणों को ज्ञात करते हैं । नी 

$o अध्ययन की सीमा. (Limitations of Causal Com- 
आ GH aes अनुसन्थान की यह एक उत्तम विधि है किन्तु इसकी सीमा 
(limitations) भी अनेक हैं,जो निम्नलिखित हें: 

(1) नियत्रण का अभाव-वस्तुतः जब तक अभाव डालने वाले अन्य चरों पर नियन्त्रण 
नहीं कर लेते तब तक यह नहीं कहा जा सकता कि इसी चर के कारण यह प्रभाव उत्पन्न है । इससे 
बचने का सबसे सरल उपाय यह है कि यथासम्भव अधिक से अभक afg (rivals) अन्य 


उपकल्पनाओं का परीक्षण कर लें, तभी एक निश्चित निष्कर्ष पर आ सकते ९ | 
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(2) प्रासंगिक तत्व को ज्ञात करने में न कुछ तत्व किसी परिस्थिति या 
घटना से सम्बद्ध दिखायी पड़ते हैं तो निश्चित नहीं है कि वे उसके कारण हों अथवा उनमें 
कार्य-कारण सम्बन्ध हो। वे वैसे भी साथ-साथ रह सकते हैं। उदाहरण के लिए, तीन बीमार 
खिलाड़ियों की स्थिति में उन्होंने साथ-साथ स्नान किया होगा,घूमे होंगे, चाय पी होगी, किन्तु 
साथ रहते भी ये सब बीमारी के कारण नहीं बने । इसके लिए पर्याप्त अनुभव और सावधानी 
आवश्यक € | 

(3) एक क्रिया के एक से अधिक कारण हो सकते हैं--समानता और भिन्नता का 
नियम इस तथ्य पर आधारित हे कि किसी घटना का एक विशिष्ट कारण होगा किन्तु सामाजिक 
परिस्थितियों में किसी घटमा के अनेक कारण होते हैं। किसी शिक्षक के प्रभावपूर्ण शिक्षण के 
लिए कोई एक ही तत्व उत्तरदायी नहीं होगा। अतः उस विशेष तत्व को ढूँढ़ निकालना एक बड़ी 
समस्या है जो सूझ पर निर्भर है। . 


(4) परिस्थिति भिता से कारणों में भिनता- कोई घटना अनेक कारणों से न होकर 
एक ही कारण से हो सकती है; किन्तु एक परिस्थिति में एक, ओर दूसरी में,दूसरा कारण हो सकता 
हे । उदाहरणार्थ,तीन बीमार बालकों में एक थकान के कारण, दूसरा अधिक खाने के कारण, तथा 
तीसरा अधिक जागरण के कारण बीमार हो सकता है । अतः समानता के सिद्धान्त से त्रुटिपूर्ण 
निष्कर्ष निकलेगा। 


(5) कौन कार्य है और कौन कारण, इसके निश्चय में कठिनाई--सम्बन्ध का ज्ञान होने 
के पश्चात्‌ यह ज्ञात करने में कठिनाई होती हे कि इसमें कौन कारण है और कौन कार्य | 
उदाहरणार्थ,यदि फैशन बदलने वाले ओर कम अंक पाने वाले छात्रों में सहसम्बन्ध मिलता है तो 
यह नहीं कहा जा सकता कि फैशन बदलने के कारण उनके अंक कम आते हैं, उसी पर अधिक 
m देते हैं । हो सकता हे कि कम अंक पाने की कमी को छिपाने के लिए फैशन बदला करते 

| 

(6) विषय का दो समूहों में वर्गीकरण-विषय का दो समान समूहों में वर्गीकरण भी एक 
समस्या हे, क्योंकि सामाजिक परिस्थितियों में समानता बड़ी क्षीण होती है । उसका वर्गीकरण 
कठिन होता है। टंकण करने वाले, तेराक, शिक्षक आदि की श्रेणी में कम गुण वाले से लेकर 
विशिष्ट गुण-सम्पन्न तक सभी होते हैं । अतः घटना तथा श्रेणी का वर्गीकरण बड़ी सावधानी से 
करना चाहिए। í 


(7) विषय को चुनने में सावघानी--समूह में व्यक्तियों का चुनाव भी एक गम्भीर 
समस्या हे । हमेशा एक संमूह दूसरे समूह के बिलकुल समान न होकर स्वास्थ्य, बुद्धि, अनुभव 
एवं वातावरण में भिन्न हो सकता है | 


इसी प्रकार इस विधि की अनेक सीमाएँ हैं ओर इनके आधार पर उतने शुद्ध निष्कर्ष नहीं 
प्राप्त किये जा सकते जितने प्रयोगात्मक विधि द्वारा; किन्तु इसके द्वारा बस समस्याओं का 
अध्ययन अच्छी प्रकार किया जा सकता है जिनके लिए प्रयोगशाला में नियन्त्रण एवं व्यवस्था 
कठिन हैं। दिन-प्रतिदिन इसकी विधि,उपकरण तथा नियन्त्रण के उपाः में एधार होता जा रहा है 
जिसके कारण यह विधि विशेष महत्व प्राप्त करती जा रही | Ra 


3. सहसम्बन्धात्मक अध्ययन-यद्यपि यह विधि नवीन नहीं है किन्तु शिक्षा, मनोविज्ञान 
तथा अन्य सामाजिक विज्ञानो के अनुसन्धान में व्यापक रूप से इस+ aT हो रहा है! अतः 
सहसम्बन्धात्मक अध्ययन का स्थान अत्यन्त महत्वपूर्ण है | 
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परिभाषा-मोले के अनुसार, “सहसम्बन्ध दो चरों (variables) में सम्बन्ध स्पष्ट करते 
हुए उनके विषय में भविष्य कथन करता है।” 


वान डैलेन के अनुसार, “सहसम्बन्धःविधि का प्रयोग दो चरों में सम्बन्ध की सीमा 
निश्चित करने के लिए करते हैं ।” 


उदाहरणार्थ, यदि हमें यह ज्ञात करना है कि क्या बुद्धि-लब्धि C.O.) और गणित के 
अंकों में कोई सहसम्बन्ध है, और यदि है तो किस स्तर का,तो ऐसी स्थिति में इस विधि का प्रयोग 
सरलता से कर सकते हैं । इसके लिए सामान्य अनुभव के आधार पर हमने एक परिकल्पना का 
निर्माण किया कि उच्च बुद्धि-लब्धि के छात्रों के गणित में उच्च अंक होते हैं। दोनों प्रकार के अंक 
लेकर उनमें सहसम्बन्ध निकालकर इसकी परीक्षा कर सकते हैं। इस प्रकार सहसम्बन्ध केवल 
एक गणितीय प्रत्यय ही नहीं है अपितु अनुसन्धान की एक सफल प्रणाली भी है | 

इसको हम इस रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं--जब दो चरों में एक चर के बढ़ने से दूसरे 
चर में वृद्धि हो या घटाव हो तथा एक चर के घटाव से दूसरे चर में वृद्धि या घटाव हो तो दोनों 
चरों में सहसम्बन्ध पाया जाता है। अतः सहसम्बन्ध दो या दो से अधिक चरों में पारस्परिक 
सम्बन्ध है । 

सहसम्बन्ध के प्रकार (Types of Correlation)—संख्यात्मक दृष्टि से सहसम्बन्ध 
निम्न तीन प्रकार का होता है : 
| (1) धनात्मक सहसम्बन्ध (Positive Correlation) जब एक चर के बढ़ने से दूसरे 
चर में वृद्धि हो अथवा चर के घटने से भी दूसरे में भी घटाव हो, तो धनात्मक सहसम्बन्ध होता 
है। यदि बुद्धि-लब्धि तथा गणित को उपलब्धि में धनात्मक सहसम्बन्ध है तो बुद्धि-लब्धि के 
बढ़ने के साथ गणित के अंक बढ़ने चाहिए तथा घटने के साथ घटने चाहिए। 

(2) ऋणात्मक सहसम्बन्ध (Negative Correlation) — sa एक चर में वृद्धि होने पर 
दूसरे चर में घटाव हो या एक चर में घटाव होने पर दूसरे चर में वृद्धि हो,तो ऋणात्मक सहसम्बन्ध 
होता हे । 

(3) शून्य सहसम्बन्ध (Zero Correlation) #4 एक चर में घटाव अथवा वृद्धि का 
दूसरे चर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो शून्य सहसम्बन्ध होता हे । 

सहसम्बन्ध की मात्रा (Limit of Correlati0n)-—सहसम्बन्ध +1 के मध्य होता है । 
शैक्षिक मनोवैज्ञानिक एवं अन्य सामाजिक परिस्थितियों में पूर्ण धनात्मक सहसम्बन्थ (+ 1) 
अथवा पूर्ण ऋणात्मक सहसम्बन्ध (- 1) नहीं होता है । उच्च सहसम्बन्ध ॐ `9 तक ज्ञात कर 
लेते हैं । इसे एक अग्र रेखाचित्र द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं: 


1 “The concept of correlation is fundamental to prediction based on 


iati ariables.” | 
90 mel M न The Science of Educational Research, 1964, p. 367 


2 “Correlation techniques are used to ascertain the extent to- set two 
“Correlation tered, that is, the extent to which variations in one factor 


ith variations in another. र 
व्यय a Dae Understanding Educational Research, 1966, p. 216. 
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1-0, -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, "1, 01, "2, 3, *4, "5, "6, 7, '8 "9 1-0 


सहसम्बन्ध विधि के उपयोग (Uses of Correlation Meth०4)—इसका उपयोग 
निम्नलिखित क्षेत्रों में विश्‍वास के साथ किया जाता है : 

(1) दो चरों में सम्बन्ध अथवा भिन्नता और उनकी सीमा को ज्ञात करने के लिए। 

(2) उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर शैक्षिक सफलता की भविष्यवाणी करने के लिए। 
वास्तव में सहसम्बन्ध तक समूह-प्रत्यय है । अतः इसके आधार पर किसी एक छात्र का नहीं 
अपितु छात्रों के एक समूह के विषय में भविष्य-कथन करते हैं। 

(3) शिक्षण की सफलता की भविष्यवाणी करने के लिए। 

(4) शैक्षिक नियोजन के लिए जनसंख्या के सम्बन्ध में भविष्यवाणी करने के लिए। 

(5) अनुसन्धान हेतु उपकरणों को तैयार करने, उनकी विश्वसनीयता तथा वैधता ज्ञात 
करने के लिए। 

(6) अनुसन्धान में विश्लेषण, व्याख्या और निष्कर्ष निकालने के लिए। 

सहसम्बन्ध की व्याख्या में अपेक्षित सावधानी-सहसम्बन्ध की व्याख्या करने में अथवा 
उसके आधार पर निष्कर्ष निकालने में निम्नलिखित सावधानी रखनी चाहिए : 

(1) सहसम्बन्ध दो चरों में सम्बन्ध-सूचक गणितीय प्रत्यय है । इसे प्रतिशत या और कुछ 
समझ लेना भूल होगी । 

(2) इसको इस रूप में समझना भी जुटिपूर्ण होगा -8, “4 के दुगुने सहसम्बन्ध को 
सूचित करता हे । 

(3) इसकी व्याख्या करने में मापन की त्रुटियों पर अवश्य ध्यान देना चाहिए और उनके 
अनुसार ही व्याख्या होनी चाहिए। 

(4) सम्भावना-तुटि को ज्ञात करके न्यादर्श त्रुटि पर विचार करने के पश्चात्‌ ही विश्लेषण 
संगत होगा | 

(5) सामाजिक परिस्थितियों में उच्च सहसम्बन्ध उपके सम्बन्ध की प्रकृति और सीमा को 
ही स्पष्ट करता है, न कि कार्य-कारण सम्बन्ध को | अतः इसमें सावधानी अपेक्षित | 
ag Beat विधि के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण सांख्यिकी-विधि के अध्याय में दिया 
3. ae अध्ययन च Study or Genetic Study) 

कासात्मक अध्ययन का सम्बन्ध केवल वर्तमान i 
स्पष्ट करना नहीं है, अपितु इस तथ्य को भी स्पष्ट अगर कि पा परळ ish n 


परिवर्तन आते हैं । इस प्रकार के अध्ययन में अनुसन्धानकर्ता , 
विकास का अध्ययन करता है | इसके अन्तर्गत दो प्रकार के Fe तक चरों के 


(1) विकासात्मक अध्ययन (Growth Studies), तथा 
(2) उपनति अध्ययन (Trend Studies) | 
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रे 1. विकासात्मक अध्ययन--मानव-विकास का अध्ययन दो प्रकार से किया जा सकता 
--(1) अनुदैर्ध्यं अध्ययन (Longitudinal Study), तथा-(2) प्रतिनिध्यात्मक अध्ययन 
(Cross-sectional Study) | 


दोनों प्रकार के अध्ययन में नियोजित तथा क्रमबद्ध निरीक्षण किये जाते E | 

(1) अनुदैर्घ्य अध्ययन (Longitudinal Study) इस प्रकार के अध्ययन में बालकों 
में विकास की स्थिति का थोडे-थोडे समय के अनन्तर अध्ययन करते हैं। उदाहरणार्थ, एक समूह 
के बालकों का अनेक चरों से सहसम्बन्धित अध्ययन 12, 13, 14 और 15 वर्ष की आयु में करके 
उसका रेखाचित्र प्रस्तुत कर सकते हैं,एवं विभिन्न आयु में इस समूह की विभिन्न विशेषताओं का 
वर्णन कर सकते हैं । इस प्रकार के अध्ययन में थोडे बालकों का किन्तु अनेक चरों के सम्बन्ध में 
अध्ययन कर सकते हैं। उदाहरणार्थ, केलीफोर्निया विश्वविद्यालय के एक अध्ययन में एक 
बालक का निम्नलिखित चरों के सम्बन्ध में वर्षों तक अध्ययन किया गया था: ट 


(1) घर,पड़ोस और पारिवारिक वातावरण | 
(2) किशोरावस्था में प्रवेश | 
(3) शिक्षकों तथा सहपाठियों को प्रतिक्रिया । 


(4) सामाजिक समूह की सदस्यता । 

(5) शारीरिक विकास-स्वास्थ्यः अभिलेख, शारीरिक विकास, समूह को तुलना में 
विकास, शारीरिक परिवर्तन। 

(6) शारीरिक तथा मानसिकता क्षमता--शक्ति, उपलब्धि, सीखने की क्षमता तथा 
विभिन्न शारीरिक-मानसिक क्षमताएँ । 

(7) रुचियाँ तथा अभिवृत्तियों । 

(8) आन्तरिक प्रवृत्तियाँ-अक्षेपी अध्ययन, संवेग-स्थिति । 

(9) बालक का अपने विषय में स्वयं का विचार, दूसरों का विचार। 

(2) प्रतिनिध्यात्मक अध्ययन (Cross-sectional $100ए)-इस प्रकार के अध्ययन में 
एक ही बालक अथवा समूह का वर्षों तक अध्ययन न करके एक निश्चित समय में विभिन्न आयु 
के बालकों का अध्ययन करते हैं। उदाहरणार्थ, किसी चर के सम्बन्ध में अध्ययन करने के लिए 
एक ही समय में 12, 13, 14 और 15 वर्ष के बालकों को ले लिया | उनका परीक्षण कर प्रत्येक 
आयु-वर्ग का औसत लिया। यह औसत उस आयु की उस चर से सम्बन्धित विशेषताएँ बताता 
है। इस प्रकार के अध्ययन में बहुधा अधिक संख्या में बालकों को लेते हैं,किन्तु पूर्व की अपेक्षा 
कम पक्षों का अध्ययन करते हैं । ce है हम 

अध्ययन-विधि का मूल्यांकन valuation of Develo i 
Say ae अध्ययन ही वास्तव में विकासात्मक अध्ययन की सर्वोत्तम विधि R 
किन्तु प्रतिनिध्यात्मक अध्ययन का प्रयोग प्रचुरता से इस कारण होता है क्योंकि इसमें श्रम ओर 
समय की सुविधा होती है | अनुसन्थानकर्ता अल्प काल में ही आँकड़े प्राप्त कर सकता है । 

(2) दोनों ue अध्ययन में न्यादर्श सम्बन्धी कठिनाई आती है | प्रतिनिध्यात्मक - 
अध्ययन में प्रत्येक आयु के मापित विभिन्न बालकों की amg et हो सकती है। 
उदाहरणार्थ, यदि 15 वर्ष और 65 वर्ष के मध्य के पुरुषों की शक्ति ओर बुद्धि का मापन किया 
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जाय तो प्राप्त आँकड़े दो कारणों से तुलना के योग्य नहीं होंगे--(1) वृद्ध व्यक्ति उन व्यक्तियों 
का प्रतिनिधित्व करते हैं जो 15 वर्ष कौ आयु में 65 वर्ष तक जीवित रहने की शारीरिक और 
मानसिक क्षमता रखते थे । किन्तु हो सकता है कि 15 वर्ष की आयु के बालकों में से अनेक 
65 वर्ष तक जीवित न रह सकें । (४) यदि आयु की सीमा में इतना अन्तर न भी हो तो भी इस 
रूप में त्रुटि की सम्भावना रहती है । मान लीजिए, एक अनुसन्धानकर्ता 6 वर्ष और 18 वर्ष की 
आयु के बालकों की बुद्धि का मापन कर तुलना करना चाहता है । सम्भव है कि प्रतिभा-सम्पन्न 
बालक किसी कारणवश विद्यालय को छोड़ देते है, तो प्राप्त निष्कर्ष दोषपूर्ण होगा । 


अनुदैर्ध्यं अध्ययन में भी न्यादर्शन सम्बन्धी कठिनाई होती हे । इस प्रकार के अध्ययन में 
आकडे थोडे बालकों से लिये जाते हैं, अतः उसके आधार पर सामान्यीकरण करने में कठिनाई 
होती है। शहर की अस्थिर जनता पर किये गये अध्ययन के आधार पर देहात की स्थिर जनता 
के विषय में कुछ नहीं कह सकते | 


(3) अनुदैर्ध्य अध्ययन में अनुसन्धानकर्ता अपनी पद्धति में सुधार भी नहीं कर सकता | 
उदाहरणार्थ,दो बार परीक्षण करने के पश्चात्‌ उसे ज्ञात हुआ कि इससे अच्छी परख का निर्माण 
हों चुका है तो वह उसका उपयोग नहीं कर सकता | यदि करेगा तो तुलना नहीं की जा सकती | 

(4) अनुदैर्ध्य अध्ययन का न्यादर्श छोटा होता है । अतः उसमें व्यक्तिगत भिन्नता का | 
ज्ञान अनुदेर्ध्य से भी अच्छा होता है। : 


(5) अनुदैर्ध्य अध्ययन की सबसे बड़ी कठिनाई यह है-कि अध्ययन के पूर्ण होते-होते 
जिन पर अध्ययन हो रहा है, उनमें से अनेक कहीं जा सकते हें,मर सकते हें अथवा अध्ययन के 
प्रति अरुचि हो जाने से असहयोग कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में अन्तिम प्राप्त निष्कर्ष त्रुटिपूर्ण 
होगा । कुछ व्यक्तियों का कहना है कि अपूर्ण आकडे छोड़ देने चाहिए । ऐसी स्थिति में प्रारम्भ 
में न्यादर्श बहुत बड़ा लेना होगा जो स्वयं एक समस्या होगो । 


(6) अनुदैर्ध्य अध्ययन में अधिक सुविधा, धन और धैर्य की आवश्यकता होती है | अतः 
इस प्रकार का अध्ययन किसी अनुसन्धान के लिए अनुकूल पड़ता हे | व्यक्तिगत अंनुसन्धान- 
कर्ता के लिए प्रतिनिध्यात्मक अध्ययन ही सुविधाजनक हे | ; 


2. उपनति अध्ययन--(1) सामाजिक, आर्थिक अथवा राजनीतिक आँकड़ों की प्राप्ति | 

a (2) इन ऑकड़ों के विश्लेषण द्वारा वर्तमान उपनंति (trend) की व्याख्या एवं उसका 

वर्णन | . 
(3) इसके आधार पर यह भविष्यवाणी करना कि आगे क्या होने वाला है | 


जो अनुसन्धानकर्ता इस कार्य में प्रवृत्त होते हैं, वे या तो उसी स्तर पर को 
थोडे-थोडे समय के अन्तर से दुहराते हैं अथवा उन अभिलेखों से जो वर्तमान उत ह 
करते हैं और भूतकाल में विभिन्न समयों पर घटित घटनाओं अथवा स्थिति का वर्णन करते हैं, 
सूचनाएं प्राप्त करते हैं। आँकड़ों की तुलना एवं परिवर्तन की गति तथा दिशा के अध्ययन द्वारा 
उन स्थितियों अथवा घटनाओं के विषय में भविष्यवाणी करते हें जो आगे आने अथवा होने 


वाली हैं। इस प्रकार के अध्ययन में ऐतिहासिक अध्ययन, अभिलेखीय 
अवनति कायो , अभिलेखीय अध्ययन तथा सर्वेक्षण 


किसी नीति का निर्धारण करने अथवा नियोजन के पूर्व औद्योगिक व्यवस्थापक 
> गिक पक, 
व्यवसाय-संचालक, सामाजिक सुधारक तथा विद्यालय के संचालक उपनति का अध्ययन अवश्य 
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करते हैं। इसके अभाव में उनकी योजना अनुपयोगी तथा प्रभावहीन हो सकती है । व्यक्तियों का 
सुझाव किस ओर है ? वर्तमान परिस्थितियों समाज को किधर ले जायेंगी ? अथवा अगले दस 
वर्षों में विद्यालय में छात्रों की संख्या कितनी हो जायेगी ? इनको ज्ञात किये बिना कोई भी 
व्यवस्थापक व्यवस्था को सुनियोजित नहीं कर सकता। स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात्‌ विद्यालयों 
तथा विश्वविद्यालयों में छात्रों की संख्या काफी बढ़ी, नये-नये विद्यालयों की स्थापना हुई, 
कृषि-स्नातकों की माँग बढ़ी, उनमें अधिक संख्या के कारण बेकारी आ गयी, इंजीनियरों तथा 
प्राविधिक विशेषज्ञों की आवश्यकता बढ़ी, अनेक विद्यालय खुले, व्यक्ति बेकार भी होने लगे, 
एक ओर प्रशिक्षित अध्यापकों को स्थान नहीं मिल रहा है, दूसरी ओर प्रशिक्षण की सुविधाएं 


वेज्ञानिक 


बढ़ायी जा रही हैं | उपनति अध्ययन के आधार पर वेज्ञानिक नियोजन करने से यह अव्यवस्था 
न उत्पन्न होती | अतः सामाजिक व्यवस्थापन के लिए इस प्रकार का अध्ययन अत्यावश्यक Z| 

उपनति अध्ययन में बाधाएँ (Obstacles in Trend $10025)--सामाजिक उपनति 
सम्बन्धी आँकड़ों के आधार पर भविष्यवाणी करने में सावधानी रखना आवश्यक हे अन्यथा 
त्रुटियाँ होने की सम्भावनाएँ अधिक हैं, क्योंकि आर्थिक परिस्थितियों, औद्योगिक विकास, व्यक्ति 
की आवश्यकताओं तथा अन्य अनेक ऐसी बातों का प्रभाव पड़ सकता है जिनका पूर्वानुमान नहीं 
किया जा सका था अथवा जो अचानक आकर स्तरीय व्यवस्था को प्रभावित कर देती हें। 
उदाहरणार्थ, युद्ध,अकाल, आर्थिक संकट आदि बीच में इस प्रकार उपस्थित हो सकते हैं कि आने 
वाली व्यवस्था को ठिन्न-भिन्न कर सकते हैं। अतः सम्पूर्ण परिस्थितियों का सम्यक्‌ विश्लेषण 
तथा अल्पकालीन भविष्य-कथन सदैव उचित रहेगा। दीर्घकालीन भविष्य-कथन इससे अधिक 


प्रभावित होता है। उदाहरणार्थ, माल्थस ने जनसंख्या की वृद्ध p कारण उत्पन्न होने वाली 


की उन्नति को ध्यान में नहीं रखा । अतः सभी सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, राजनीतिक, 
व्यावसायिक तथा औद्योगिक पक्षों पर विचार करने के पश्चात्‌ ही कुछ कहना,वह भी अल्प काल 
के लिए,उपयुक्‍्त रहेगा । 


वर्णनात्मक अध्ययन का मूल्यांकन 
[EVALUATION OF THE DESCRIPTIVE STUDY] 

वर्णनात्मक अनुसन्थान का प्रयोग शिक्षा, मनोविज्ञान तथा अन्य सामाजिक विज्ञानों में 
बहुतायत के साथ होता है, किन्तु जनश्रियता ही किसी वस्तु के मूल्य अथवा उत्तमता की सूचक 
नहीं है। कुछ वर्णनात्मक अनुसन्धान बड़े उपयोगी भी हैं और कुछ विशेष महत्व के नहीं हँ | 
किसी सीमा तक सुनियोजित वर्णनात्मक अनुसन्यान वैज्ञानिक अनुसन्धान के गुणों से युक्‍त है 
किन्तु सामाजिक क्षेत्र की जटिलता के कारण इसके मार्ग में अनेक समस्याओं का सामना करना 
पड़ता है,जो निम्न प्रकार हैं : Sanik = 

(1) मूल सामग्री का आलोचनात्मक मूल्यांकन (Critical Examination of 
Source Materials), 

(2) परिकल्पना का निर्माण (Formulation of Hypothesis) l 

(3) निरीक्षण तथा प्रयोग (Observation and Experimentation) 


izati Prediction) | 
4) सामान्यीकरण खं भविष्य-कथन (Generalization and 
ह s कन-आकृतिक विज्ञानों में जिस प्रकार की 


मूल्यांकन 
मा निश्चित ओर स्थिर होती है किन्तु शिक्षा, मनोविज्ञान 
er PENNA मतिदिकव्बाखलचिक तत्तात 
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का विशेष प्रभाव पड़ता है। अतः अध्ययन-सामग्री की प्रकृति के कारण यह उतने वैज्ञानिक 
निष्कर्ष नहीं दे सकता,जितने प्राकृतिक विज्ञानों के अनुसन्धान में प्राप्त होते हैं । उदाहरणार्थ, एक 
अनुसन्धानकर्ता किसी की लम्बाई, मोटाई, रंग-रूप आदि के सम्बन्ध में वर्णन कर सकता है 
जिसकी सत्यता का परीक्षण करके अन्य व्यक्ति भी वही निष्कर्ष प्राप्त करेंगे, किन्तु रुचियों, 
अभिवृत्तियों नेतृत्व, आत्म-विश्वास आदि के अध्ययन में उसे पर्याप्त कठिनाई का सामना करना 
पड़ सकता हे । जिसके ऊपर परीक्षण कर रहे हैं, वह अपनी वास्तविकता को छिपा सकता हे, 
असत्य तथ्यों को लिखकर बोल सकता हे । ऐसी स्थिति में निष्कर्ष अशुद्ध होगा | i 

अतः मूल सामग्री का आलोचनात्मक मूल्यांकन एवं विश्लेषण अत्यावश्यक हे | 
वर्णनात्मक अनुसन्धान में त्रुटिपूर्ण ऑकड़ों के आधार पर प्राप्त निष्कर्ष भ्रामक होगा । अत: कार्य 
प्रारम्भ करने से पूर्व आँकड़ों के मूल साधन की सत्यता का परीक्षण कर लेना आवश्यक हे कि 
कहीं वह सामग्री किसी विशेष उद्देश्य से विशेष प्रभाव में तो नहीं लिखी गयी हे । केवल लिखित 
होने के कारण किसी तथ्य को प्रमाणित मान लेना अनुचित होगा। अतः वर्णनात्मक अनुसन्धान 
की सबसे मूल समस्या वास्तविक आंकड़े प्राप्त करने ओर उसकी विश्वसनीयता के परीक्षण की 
है । यदि इसमें सावधानी न बरती गयी तो निष्कर्ष त्रुटिपूर्ण होगा। 

(2) परिकल्पना का निर्माण-वैज्ञानिक अनुसन्धान-प्रक्रिया में परिकल्पनाओं का निर्माण 
और उसका परीक्षण होता है । इसी के आधार पर किसी घटना की व्याख्या करते हैं। अनेकं 
say अनुसन्धानों में इसका अभाव पाया जाता हे । इसमें यदि परिकल्पनाओं का निर्माण 
करते भी हैं तो वे बहुत निम्न स्तर की होती हैं । व्याख्यात्मक अथवा प्रयोगात्मक अनुसन्धान में 
परिकल्पना इस तथ्य की व्याख्या करती है कि कोई घटना इस रूप में क्यों घटित होती है किन्तु 
वर्णनात्मक अनुसन्धान में “स्थिति क्या है' का वर्णन होता हे, स्थिति क्यों है', का नहीं । 

वर्णनात्मक अनुसन्धान में अत्यन्त सामान्य स्तर का अध्ययन, जिसमें प्रश्नावली द्वारा 
उत्तर प्राप्त TR निर्धारण करते हैं, और सहसम्बन्धात्मक अध्ययन, जिसमें परिकल्पनाओं का 
निर्माण करते हे, दोनों सम्मिलित हैं । किन्तु यदि वर्णनात्मक अनुसन्धान का सम्बन्ध यथास्थिति 
का अध्ययन करना ही हे तो इससे विज्ञान की उन्नति में विशेष सहायता मिलने वाली नहीं हे | 
कुछ उच्चकोटि के वर्णनात्मक Se परिकल्पनाओं का निर्माण कर चरों में सम्बन्ध 
ज्ञात करते हैं, अवश्य महत्वपूर्ण हे | अनेक विद्वानों का मत हे कि इस प्रकार के अनुसन्धान के 
द्वारा बडे निम्न स्तर की वैज्ञानिक सूझ पैदा होती हे । इसे हम विद्वत्तापूर्ण कार्य तो कह सकते हैं 
किन्तु वैज्ञानिक अनुसन्धान नहीं । इनका कथन है कि वर्णनात्मक विधि से प्राप्त आकडे 
ss के लिए आधार बन w S ओर इसी सीमा तक उपयोगी हें | - 

वर्णनात्मक अनुसन्धान में बनायी गयी परिकल्पनाएं भ्रमपूर्ण, अति की 
अथवा तार्किक दृष्टि से अपुष्ट होती हें । अनेक अनुसन्धानों में समस्या का ae nan नहीं 
करते और उन अवधारणाओं की चर्चा करते हैं जिन पर उनकी परिकल्पना आधारित हे | अतः 
इनका वैज्ञानिक परीक्षण कठिन होता है | आवश्यकता इस तथ्य की है कि वर्णनात्मक अनुसन्धान 
में समस्या के विश्लेषण,अवधारणाओं के निर्माण एवं परीक्षण की दृष्टि से सुधार किया जाय | 

(3) निरीक्षण तथा प्रयोग-जहाँ भी सम्भव है, सामाजिक अवसा सन्धानकर्ता भी 
परिकल्पनाओं का परीक्षण प्रयोगात्मक विधि से करते हैं। वे स्वतन्त्र चर को परिवर्तित कर 
नियन्त्रित श्रयोगशाला-परिस्थितियों में उसके प्रभाव का निरीक्षण करते हैं। किन्तु अनेक 
सामाजिक दशाएं ऐसी होती हैं जिनमें प्रयोग सम्भव नहीं होता । उनमें चरों पर नियत्रण असम्भव 
होता है । उदाः-गर्थ, कक्ष में,समाज में, कैम्प में, अथवा मनोरंजन-केन्रों में घटने वाली घटनाओं 
पर अनेकानेक परिस्थिरियों का अभाव पड़ता है | उनमें से किसी एक तत्व को अलग कर उसका 


निरीक्षण करना असम्भव होता है। कुछ परिस्थितियों में वर्णनात्मक अनुसन्धान में अनुसन्धानः 
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कर्ता को अन्य व्यक्तियों के निरीक्षण पर आधारित होना पड़ता है ऐसी स्थिति में उसको प्राप्त 
सामग्री की सत्यता का निरीक्षण करना भी आवश्यक है, अन्यथा निष्कर्ष उचित नहीं आयेगा। 
वर्णनात्मक अनुसन्धान में सह-सम्बन्धात्मक अध्ययन के द्वारा भी केवल यही ज्ञात होता है कि 
'अ' का सम्बन्ध 'ब' से है अथवा नहीं हे । इसमें कार्य-कारण-सम्बन्ध पर प्रकाश नहीं पड़ता कि 
‘ay’ a’ का कारण हे अथवा 'ब', अ का कारण है। अतः नियन्त्रित परीक्षण एवं प्रयोगात्मकता 
को विशेष स्थान देकर विशेष सफलता मिल सकती है । 

(4) सामान्यीकरण तथा भविष्य-कथन-विज्ञान का उद्देश्य परिस्थितियों तथा घटनाओं 
की व्याख्या, भविष्य-कथन एवं नियन्त्रण है। वर्णनात्मक अनुसन्धान वर्तमान सिद्धान्तों का - 
मूल्यांकन करता है तथा व्याख्यात्मक एवं प्रयोगात्मक अनुसन्धान के लिए आधार प्रदान करता ; 
है । वैज्ञानिक अनुसन्धान किसी घटना के सामान्य वर्णन से प्रारम्भ होता हे किन्तु यहीं तक सीमित ' 
न रहकर वह परिकल्पनाओं का निर्माण करता हे तथा उनका परीक्षण कर कार्य-कारण-सम्बन्ध की 
व्याख्या करते हुए उन सिद्धान्तों की खोज करता है जिनमें भविष्य-कथन को क्षमता होती है । 

वर्णनात्मक अनुसन्धान में किसी विशेष समय की स्थिति अथवा घटना का वर्णन होता 
है। अतः इसके आधार पर सर्वकालिक भविष्य-काल असंगत है। हाँ, तात्कालिक समस्याओं 
विषय में अवश्य विचार कर सकते हैं । भौतिक परिस्थितियों से सम्बन्धित आकडे स्थिर प्रकृति 
के होते हैं किन्तु सामाजिक परिस्थितियाँ नित्य परिवर्तनशील हैं अर्थात्‌ जो कल था, वह आज 
नहीं है; जो आज है,वह कल नहीं रहेगा | अतः भविष्य-कथन में विशेष सावधानी अपेक्षित है | 

एक छोटे न्यादर्श पर प्राप्त आंकडे के आधार पर जनसंख्या के विषय में 
सामान्यीकरण एवं भविष्यकथन भी तर्कसंगत नहीं है जबकि पूर्ण रूप से प्रतिनिधित्व न 
करता हो । सामाजिक परिस्थितियों में पूर्ण प्रतिनिधित्वपूर्ण न्यादर्श का चयन भी एक विकट 
समस्या है । प्रत्येक व्यक्ति की प्रकृति, संस्कृति,समाज तथा विद्यालय दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता 
है । अतः किसी एक पर किये गये अध्ययन के आधार पर सामान्यीकरण विशेष महत्व का नहीं 
होगा | एक रसायनशास्त्र तो पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता है कि एक शुद्ध गन्धक का टुकड़ा 
पूर्ण रूप से ee के समान ही होगा किन्तु कोई भी शिक्षाशा्री अथवा मनोवैज्ञानिक यह नहीं 
कह सकता है कि अमुक लड़का अन्य सभौ लड़का E समान ही है। इसी कारण 
मानव-परिस्थितियों में शत प्रतिशत विश्वास के साथ यह नहीं कह सकते प होगा ही, 
अपितु यह कहते हें कि यदि ऐसी परिस्थितियाँ हों तो अमुक तथ्य हो सकता है ओर वह भी 
प्रतिशत सम्भाविता के रूप में वर्णन करते हैं कि यदि अमुक तथ्य हो तो 60 अथवा 80 प्रतिशत 
परिस्थितियों में अमुक निष्कर्ष प्राप्त होगा। अतः वर्णनात्मक अनुसन्धान में सामान्यीकरण एवं 
भविष्य-कथन में भी सतर्कता आवश्यक है । 


वर्णनात्मक तथा अध्ययन की तुलना 


वर्णनात्मक अध्ययन 


स्थिति तथा। (1) वर्तमान परिस्थिति तथा घटना - 
एवं प्रवृत्ति का अध्ययन एवं 


(1) भूतकालीन l 
घटनाओं की खोज खं 


व्याख्या ।- : व्याख्या | 

(2) पूर्व-अनुभव के प्रकाश में (2) नीति-निर्धारण एवं नियोजन 

वर्तमान समस्या का के लिए आधार तैयार करना । 

समाधान | (3) मूलभूत अनुसन्धान हेतु 
आधार। 
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माध्यमिक--भूतकालीन घट- 
नाओं के अभिलेख तथा| (3) 


अभिलेखों का अध्ययन | 


विचार तथा विचारधाराएं | 


शाब्दिक स्पष्टीकरण एवं 


जनसंख्या अथवा न्यादर्श से 

आँकड़ों का संकलन | 

आँकड़ों का विश्लेषण एवं 
व्याख्या | 

सामान्यीकरण | 

अध्ययन की रिपोर्ट लिखना । 


अभिलेख एवं प्रतिवेदन | 
विभिन्न व्यक्तियों से प्राप्त 
उत्तर। 

भौतिक वातावरण एवं 
स्थितियां | 

व्यक्तियों के व्यवहार। 

विषय द्वारा सीखने का 
निष्कर्ष | 


चेक-लिस्ट | 

प्रश्‍नावली | 

मूल्यांकन मापनी । 
प्राप्तांक कार्ड। | 
निरीक्षण | 

साक्षात्कार । 

व्यक्तियों से प्राप्त उत्तर। 
विभिन्न परीक्षण । 
अभिलेख एवं प्रतिवेदन | 


नियन्त्रित एवं अनियिन्त्रित, 
दोनों प्रकार के निरीक्षण | 


प्रतिनिध्यात्मक | 


विद्यालय-सर्वेक्षण | 
अभिलेख-सर्वेक्षण | 
न्यादर्श सर्वेक्षण | 

अनुवर्ती अध्ययन | 
सहसम्बन्धात्मक अध्ययन | 
विकासात्मक अध्ययन | 


ताकिक तथा कौशलपूर्ण 
wes एवं गणितीय 
प्रतिवेदन । 
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शक | का तार्किक उपकरण का चुनाव | 
वर्गीकरण | (3) सांख्यिकीय विधियों द्वारा 
प्रभावपूर्ण वर्णन । आंकड़ों का विश्लेषण एवं 
वस्तुनिष्ठ व्याख्या । व्याख्या | 


लम्बे समय तक वृद्धि ओर 
विकास की प्रकृति का 
अध्ययन | 

विकास के सिद्धान्तों की 
खोज। 

आयु तथा कक्षा-स्तर का 


परिस्थितियों का अध्ययन | निर्धारण | 
रुचियों, क्षमताओं तथा अन्य 
गुणों में परिवर्तन के निर्धारक | 
2. अध्ययन सामान्य तथा असामान्य लम्बे समय तक व्यक्ति के 
की इकाई | (1) व्यक्ति। समूह का अध्ययन। 


विभिन्न आयु का प्रतिनिधित्व 
करने वाले विभिन्न समूह | 
सामाजिक संस्थाएं तथा उनकी 
क्रियाओं का दीर्घकालीन 
अध्ययन | 


के प्रकार | (2) समूह । 
संस्था | 
समय। 


भौतिक मापन उपकरण | 
(2) मनोवैज्ञानिक परखें। 

साक्षात्कार | (3) अभिलेखों कां अध्ययन | 

प्रश्नावली | (4) साक्षात्कार। 

मनोवैज्ञानिक विधियों | (5) निरीक्षण । 

लोगों से प्राप्त उत्तर | 


3. उपकरण अभिलेखों का अध्ययन | 
निरीक्षण | 


4. (1) अनुदैर्घ्य | 
के का (2) प्रतिनिध्यात्मक | 
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नियन्त्रित तथा अनियन्त्रित 
निरीक्षण | 


नियन्त्रित निरीक्षण | 


6. मुख्य पद | (1) स्तर-निर्धारण | (1) अध्ययन के प्रकार का 

(2) परिकल्पना का निर्माण। निश्चय | 

(3) पृष्ठभूमि का निश्चय | (2) प्रकार के निश्चयानुसार घटना 

(4) परिकल्पना का परीक्षण | का अध्ययन । 

(5) निधान की वैधता at] (3) प्राप्त सामग्री का विश्लेषण | 
सुधारात्मक कार्य दवारा पुष्टि। |(4) आयु अथवा कक्षासार 

(6) रिपोर्ट | निर्धारक | 


(5) रिपोर्ट लिखना। 


(1) ae अध्ययन में लगन एवं 
दृढ़ साहस | 

(2) प्रतिनिध्यात्मक अध्ययन के 
लिए न्यादर्श का उचित- 
चुनाव। 
वृद्धि तथा विकास-स्तर। 


(1) अर्थपूर्ण इकाई का चुनाव । 
(2) सहानुभूतिपूर्ण प्रवृत्ति | 

श्यकताएँ | (3) मनोविज्ञान में अच्छी सूझ । 
(4) वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण | 


व्यक्तिगत इतिहास | 


महत्वपूर्ण प्रश्‍न 

1. वर्णनात्मक अनुसन्धान क्या है ? शैक्षिक तथा मनोवैज्ञानिक अनुसन्धान के क्षेत्र में इसके 
महत्व पर प्रकाश डालिए | 

2. वर्णनात्मक अनुसन्धान का अनुसन्धान की अन्य विधियों से अन्तर स्पष्ट कीजिए। 


3. वर्णनात्मक अनुसन्धान की आवश्यकता, धारणाएं,उद्देश्य, विशेषताओं तथा विभिन्न पदों 
की व्याख्या कीजिए । 


4. सर्वेक्षण-अध्ययन से क्या तात्पर्य है ? इसका उद्देश्य तथा वर्गीकरण क्या हे ? 

5. सर्वेक्षण-अध्ययन के विभिन्न प्रकारों की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। 

6. अन्तर-सम्बन्धों के अध्ययन से क्या तात्पर्य है ? इसके विभिन्न प्रकारों के तुलनात्मक 
महत्व पर प्रकाश डालिए | 

7. कार्य-कारण तुलनात्मक अध्ययन से क्या तात्पर्य है ? इसकी आवश्यकता तथा महत्व पर 
प्रकाश डालिए । 

8. सहसम्बन्धात्मक अध्ययन से आप क्या समझते हैं ? शिक्षा तथा मनोविज्ञान कें 
अनुसन्धान में उसकी उपयोगिता तथा महत्व पर प्रकाश डालिए। 

9. विकासात्मक अध्ययन से महत्व और प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। 

10. अनुसन्धान की विधि के रूप में सर्वेक्षण-अध्ययन का मूल्यांकन कीजिए। 
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[EXPERIMENTAL RESEARCH] 


वास्तव में प्रयोगात्मक अनुसन्धान ही सबसे वैज्ञानिक अनुसन्धान-पद्धति है । यह एक 
उन्नत विधि हे जिसके अन्तर्गत हम किसी सूक्ष्म समस्या का सूक्ष्म समाधान तर त कर सकते हैं। 
प्रयोगात्मक विधि अर्थ तथा उपयोगिता की दृष्टि से अत्यन्त व्यावहारिक है क्‍योंकि इसमें 
अध्ययन नियन्त्रित परिस्थितियों में किया जाता है | र 

विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान का विकास उसके प्रयोगो के कारण ही gr हे । सबसे 
अधिक कार्य सीखने की विधि ओर उसकी क्षमता के सम्बन्ध में किया गया हे | एविंघास ने 
स्मृति और विस्मृति, पावलव ने सम्बद्ध सहज-क्रिया, थॉर्नडाइक ने सीखने के नियमों तथा 
स्थानान्तरण, कैटेल ने प्रतिक्रिया-काल, कैनन ने संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं, कोलहर ने ` 
प्रत्यक्षीकरण. वेबर तथा फेक्नर ने मनोभोतिकी,तथा लैश्ले ने आदतों के निर्माण पर जो महत्वपूर्ण 
प्रयोग किये,उन्होंने मनोविज्ञान को विज्ञान की श्रेणी में ला खड़ा किया है । आज भी शिक्षा तथा 
मनोविज्ञान के क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण प्रयोगात्मक अनुसन्धान-कार्य हो रहे हैं जो इसकी 
वैज्ञानिक प्रगति के आधार है । 

जब एक शिक्षाशाख्री प्रयोगात्मक अनुसन्धान करता है तो न तो वह केवल भूतकालीन 
घटनाओं अथवा स्थितियों को देखता है और न किसी वस्तु के स्तर को निर्धारित कर उसकी 


। प्रयोगात्मक अनुसन्धान इस तथ्य का स्पष्टीकरण करता हे कि जब सभी सम्बन्धित चरों 


जिसमें एक चर का 
सामाजिक विज्ञानों ने इस विधि को प्राकृतिक विज्ञान से लिया हे जिस 
नियम (Law of Single Variable) पूर्णरूपेण लागू होता है। किन्तु सामाजिक विज्ञानों की 
प्रकृति की जटिलता के कारण न तो हम इस प्रकार का निश्चय ही कर सकते हैँ कि इस घटना का 
यही कारण होगा और न सभी सम्बन्धित चरों पर नियन्त्रण ही सम्भव E | | 
प्रयोग क्या है ? 
TAT IS AN EXPERIMENT °] 
जैसा कि हम पूर्व As चुके है,प्रयोगात्मक पद्धति वैज्ञानिक पद्धति है | इस-पद्धति के 


द्वारा कार्य-कारण एवं प्र भाव सम्बन्ध (cause and effect relation) प्रदर्शित होने की आशा 
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कौ जाती 21 प्रयोगात्मक विधि द्वारा किसी वस्तु, उद्देश्य आदि की विवरणात्मक 
(descriptive) व्याख्या नहीं होती ! इस दृष्टिकोण से बेवरीज प्रयोग को पारिभाषि करते हुए 
कहते हैं कि “प्रयोग में बहुधा किसी घटना को ज्ञात दशाओं में कराया जाता है तथा बाह्य प्रभावां 
को यथासम्भव दूर करते हुए निरीक्षण किया जाता है जिससे प्रपंच के सम्बन्ध को भली प्रकार 
प्रदर्शित किया जा सके ।' 


इस परिभाषा में मुख्य तत्वं उन “दशाओं का ज्ञात करना है” जिसमें कोई घटना घटित हो 


> 


सक | 

चैपिन के अनुसार,“नियन्त्रित दशाओं में किये गये निरीक्षण ही प्रयोग हैं ।” 

इनके अनुसार प्रयोग में नियन्त्रण आवश्यक है । यह नियन्त्रण कभी अध्ययन के मामलों 
(cases) द्वारा तथा कभी चलराशियों के घटाने अथवा बढ़ाने से प्राप्त हो जाता है | 

नियन्त्रण के अतिरिक्त प्रयोग में कुछ अन्य तत्वों का ज्ञात करना भी आवश्यक होता है। 
प्रयोग को किस सीमा तक नियोजित किया जाय,इस दृष्टिकोण से पारिभाषित करते हुए विल्सन 
के अनुसार,“प्रयोग प्राप्त जानकारी के आधार पर तैयार किया हुआ प्रश्‍न है जिसका उत्तर प्रकृति 
से प्राप्त किया जाता है जिससे और अधिक ज्ञान बढ़ सके । इसलिए प्रयोग द्वारा घटना का केवल 
निरीक्षण ही नहीं होता वरन्‌ उद्देश्यपूर्ण निरीक्षण होता है ।” 

जहोदा तथा अन्य के अनुसार,“प्रयोग परिकल्पना के परीक्षण की एक विधि हे।” 


ग्रीनवुड के अनुसार, “प्रयोग कार्य-कारण सम्बन्ध को व्यक्त करने वाली परिकल्पना के 
Bie की विधि है जिसमें नियन्त्रित परिस्थितियों में कार्य-कारण सम्बन्ध का आकलन करते 
| 


1 “An experiment usually consists in making an event occur under known 
conditions, where as many extraneous influences, as far as possible, are 
eliminated and close observation is possible, so that relationship between 
phenomena can be revealed.” 

—William, I. B., Beveridge, The Art of Scientific Investigation, 
W. W. Norton & Co., New York, p. 13- 

2 “An experiment is an observation under controlled conditions.” 

—E S. Chapin, Experimental Designs in Sociological Research, 


Harper.and Bros., New York, 1947, p. 206- 

3 “An experiment is a question framed on the basis of what is known and 

addressed to nature to elicit further knowledge. It thus transends mere 

observation or collection of materials, it is consciously directed purposeful 
observation.” | 

—E. B. Wilson, Introduction to Scientific Research, McGraw-Hill 


Book Co., New York, p. 375- 
4 “It is a method of testing hypothesis.” —Jahoda and Others- 

5 “Experiment is the proof of a hypothesis which seeks to take up two factors 
into a causal relationship through the study of contrasting situations which 

have been controlled on all factors except the one of interest, the latter being 

, either the hypothetical cause or the hypothetical effect.” ; 

क क्य ieee —Ernest G ; . l 
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फेस्टिजर के अनुसार, “प्रयोग का मूलाधार स्वतन्त्र चर में परिवर्तन का परतन्त्र चर पर 


पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन हे |” 


मुनरो के अनुसार, शिक्षा में प्रयोग उस प्रकार के शेक्षिक अनुसन्धान को कहते हैं जिसमें 
अनुसन्धानकर्ता उस बालक अथवा समूह की शिक्षा से सम्बन्धित तत्वों का नियन्त्रण कर उसकी 
उपलब्धि पर प्रभाव देखता है ।” 

उपर्युक्त सभी परिभापाओं के आधार पर हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि प्रयोग 
एक ऐसी विधि हे जिसमें दो या अधिक चरों (variables) के प्रभावों का अध्ययन किया जाता 
है। जैसा फेस्टिजर की परिभाषा से स्पष्ट होता हे, चर दो प्रकार के होते हें-स्वतन्त्र तथा 
आश्रित | प्रयोग-पद्धति में स्वतन्त्र चर का आश्रित चर पर प्रभाव का अध्ययन होता है | इन चरों 
का विस्तृत वर्णन आगे किया गया है। 

विशेष शब्दों की परिभाषा (Definition of ॥९115)--प्रयोगात्मक अनुसन्धान के 
वर्णन में कुछ विशेष शब्दावली का प्रयोग होता है | इनका स्पष्ट ज्ञान प्रयोगात्मक अनुसन्धान को 
समझने के लिए अत्यावश्यक है । 

व्यवहार (171८४४॥121)--यहाँ व्यवहार से तात्पर्य उस प्रायोगिक दशा से है जो 
प्रयोगात्मक अध्ययन के लिए प्रस्तुत की जाती है। 
| व्यवहार चर (Treatment Variable)-—उस चर को कहते हें जिसका प्रयोगकर्ता 
परिवर्तन करता है । व्यवहार चर एक प्रकार का स्वतन्त्र चर (Independent variable) होता 
है । वास्तव में सभी प्रयोगात्मक व्यवहार स्वतन्त्र चर होते हैं लेकिन सभी स्वतन्त्र चर प्रयोगात्मक 
व्यवहार की श्रेणी में नहीं आते, क्योंकि एक ही अध्ययन में अनेक स्वतन्त्र चर हो सकते E | 
अनुसन्धानकर्ता सभी का परिवर्तन नहीं करता | अतः वही स्वतन्त्र चर व्यवहार चर कहा जायेगा 
जिसका परिवर्तन अनुसन्धानकर्ता द्वारा किया जा रहा है | प्रयोग में व्यवहार चर के रूप में कोई 
औषधि,पढ़ाने की विधि, पाठ्य-पुस्तक के प्रकार, स्याही का रंग अथवा छापे का आकार कुछ भी 
हो सकता हे | A 

परतन्त्र Dependent Variable) —ae चर जो स्वतन्त्र चर अथवा व्यवहारचर 
के परिवर्तन से Ses होता है, उसे परतन्त्र चर अथवा कसौटी (Criterion) भी कहते हे | 
यदि हम सीखने और एक विशेष औषधि के प्रयोग में सहसम्बन्ध को ज्ञात करना चाहते हैं तो 
ओषधि स्वतन्त्र चर अथवा व्यवहार चर कहा जायेगा तथा सीखना (सीखने की परीक्षा के अंक) 
परतन््र चर कहलायेगा । स्वतन्त्र चर भी एक से अधिक हो सकते हैं,उसी प्रकार परतन्त्र चर भी 
एक या एकं से अधिक हो सकते हैं। | 

बाहा चर (Extraneous Variable)—ate चर के लिए त intei 
vening) तथा कनफाउण्डिंग (Confounding variable) शब्दों का भी प्रयोग होता है यह 


1 “The essence of an experiment may be cece es A on 
i ne nanipulati an in . 
a dependent variable of the manipulation Of त्य P —Festinger. 


2 *"Experimentation’ is the name given to the type of eee an = 
which the investigator controls the educative factors) i9 and observes the 
group of children is su bjected during the period of enquiry का 
Ieenltiygsscliievannerih. Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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चर (या तो विषयी के वातावरण में स्थित होते हैं या उसके व्यक्तित्व के कुछ गुण होते हें, 
उदाहरणार्थ, उसकी क्षमता, बुद्धि, लिंग, आयु आदि) परतनत्र चर में होने वाले परिवर्तन को 
प्रभावित करते रहते है | उदाहरणार्थ, यदि हम यह ज्ञात करना चाहते हैं कि कक्षा 8 में गणित 
पढ़ाने के लिए विधि (क) अथवा (ख) में से कौन प्रभावपूर्ण होगी | इस स्थिति में दो समूह लेकर 
एक को क विधि से पढ़ाया, दूसरे को ख विधि से। यदि ख विधि से पढ़ाये गये छात्रों की 
उपलब्धि, क विधि वालों से उच्च मिली तो हम विश्वास के साथ यह नहीं कह सकते कि यह 
विधि का ही प्रभाव है । हो सकता है कि सीखने की क्षमता, अभियोग्यता अथवा प्रेरणा आदि का 
प्रभाव पड़ा हो । अतः यह क्षमता, अभियोग्यता अथवा प्रेरणा आदि चर कहे जायेंगे । यह अत्यन्त 
ही प्रभावकारी होते हैं। अतः इनका ज्ञात करना और इन पर नियन्त्रण करना प्रयोगात्मक 
अनुसन्धान की सफलता के लिए आवश्यक है | 


प्रयोगात्मक समूह (Experimental Group)—ae समूह जिस पर विशेष व्यवहार 
` किया जाता है। 


नियन्त्रित समूह (00100191009)--वह समतुल्य समूह जो विशेष व्यवहार से मुक्त 
रखा जाता है । 


प्रयोग के प्रकार 
[TYPES OF EXPERIMENT] 


विभिन्न वैज्ञानिक तथा मनोवैज्ञानिक प्रयोगों को भिन्न-भिन्न प्रकार से वर्गीकृत करते हैं । 
कुछ प्रमुख विद्वानों का वर्गीकरण निम्न प्रकार है : 


अण्डरवुड (Underwood) के अनुसार मनोवैज्ञानिक प्रयोगों को दो वर्गों में विभाजित 
किया जा सकता है : 


(1) 'मे आश्चर्य करता हूँ कि क्या होगा' प्रकार (1 Wonder What Would 
Happen’ Type)—3a प्रकार के प्रयोग में प्रयोगकर्ता यह ज्ञात करने का प्रयास करता है किं 
अमुक तत्व एक प्रभावशाली उत्तेजक (stimulus variable) हे अथवा नहीं ? यदि वह एक 
प्रभावशाली उत्तेजक है तो एक विशेष प्रकार की प्रतिक्रिया करा सकने में समर्थ है अथवा नहीं ? 
ऐसे प्रयोग अनुसन्धान की प्रारम्भिक अवस्था में होते हें जबकि प्रयोगकर्ता को स्वतन्त्र तथा 
आश्रित चरों का सम्बन्ध स्पष्ट रूप से ज्ञात नहीं होता । 


(2) À शर्त करता हूँ कि यह होगा' प्रकार (1 Bet This Would Happen 
Type) — AT के इस वर्ग में वे प्रयोग सम्मिलित किये जाते हैं जिनमें प्रयोगकर्ता को अपने 
स्वतन्त्र चर की प्रभावशीलता का ज्ञान होता है | इसलिए इस प्रकार के प्रयोगों में प्रयोगकर्ता एक 
परिकल्पना बनाकर किसी विशेष उत्तेजक चर के परिवर्तनों के प्रभावों का अध्ययन करता है । इस 
वर्ग के प्रयोगों का उर्प्रयोग परिकल्पना की जाँच के लिए किया जाता है | 


मैक्‌गुइगन (McGuigan) के अनुसार प्रयोगों को निम्नलिखित तीन वर्गों में विभाजित 

किया जा सकता है : 
(1) खोजक प्रयोग (Exploratory Experiments)—ऐसे उपयोग उस 
अवस्था में किया जाता हे जबकि प्रयोगकर्ता को समस्या का जन Fd में होता है | इस 
८प्सीमिवञ्माकके FRENTE पेष्ट. सिता) जी डोस सिरास Ga aS ERR मिल्क TTA 
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सके | इस कारण वह कोई स्पष्ट परिकल्पना नहीं बना पाता | समस्या के समाधान के लिए वह 
एक जिज्ञासु होता हे तथा इस जिज्ञासा के कारण वह कुछ प्रदत्त एकत्र कर लेता हे । किन्तु उसके 
पास ऐसा कोई आधार नहीं होता जिसके द्वारा वह यह अनुमान कर सके कि प्रयोग के निष्कर्ष 
क्या होंगे ? इस वर्ग के प्रयोग किसी समाधान की खोज के प्रारम्भिक चरण में किये जाते हैं। 


(2) सिद्धि प्रयोग (Confirmatory Experimcnts)—इस वर्ग में वे प्रयोग आते हें 
जिनमें प्रयोगकर्ता यह सिद्ध करने का प्रयास करता है कि अमुक चर निश्चित रूप से प्रभावकारी 
है। सिद्धि प्रयोगों द्वारा प्रयोगकर्ता एक चर का अन्य चरों पर पड़ने वाले प्रभावों की मात्रा एवं 
उनके निश्चित रूप (Precise way) को निर्धारित करने का प्रयास करता हे | 

(3) क्रूशियल प्रयोग (Crucial Experiments) “ऐसे प्रयोग उन प्रयोगों को कहते हैं 
जिनमें प्रयोगकर्ता एक अथवा अधिक परिकल्पनाओं को एक प्रयोग द्वारा जॉचने का प्रयास करता 
है। ऐसे प्रयोगों को इस प्रकार अभिकल्पित किया जाता है कि यदि निष्कर्ष एक ओर हो तो एक 
परिकल्पना सिद्ध हो जाय और दूसरी परिकल्पना खण्डित (reject) हो जाय। आदर्श रूप में 
ऐसे a के निष्कर्ष एक सिद्धान्त को स्वीकार करते हैं तथा अन्य सम्भव सिद्धान्तों को खण्डित 
करते हें | 

जहोदा (Jahoda) के अनुसार प्रयोग दो प्रकार के होते हैं : 

(1) केवल-उत्तरोगामी प्रयोग (After-only Experiments)—ऐसे प्रयोगों में दो 
प्रयोज्य समूह--प्रयोगात्मक समूह तथा नियन्त्रित समूहका उपयोग होता है; आश्रित चर की 
मात्रा का दोनों समूह में अध्ययन किया जाता है। स्वतन्त्र चर केवल प्रयोगात्मक समूह में दिया 
जाता है । इस प्रकार यदि प्रयोगात्मक समूह में आश्रित चर की मात्रा में स्वतन्त्र चर की मात्रा के 
उपरान्त कोई परिवर्तन मिले जिसे प्रयोगकर्ता नियन्त्रित समूह में न पाये तो वह इस परिवर्तन को 
स्वतन्त्र चर का कारक मान सकता है | 

(2) पूर्व-उत्तरोगामी प्रयोग (Before-after Experiments)—ऐसे प्रयोगों में आश्रित 
चर का स्वतन्त्र चर के अभिदर्शन के पूर्व तथा पश्चात्‌ में मापन करते हैं। कभी-कभी 
अनुसन्धानकर्ता के समक्ष कुछ ऐसी दशाएं उपस्थित हो जाती हैं, यथा (क) प्रयोगात्मक तथा 
नियन्त्रित समूह ह के चयन से पूर्व प्रयोगकर्ता अपने प्रयोग की संवेदनशीलता (Sensitivity) को 
आश्रित चर से सम्बन्धित स्थिति को प्रयोज्यो के अनुरूपण (matching) से बढ़ाना चाहे; 
(ख) यदि वह ज्ञात करना चाहे कि स्वतन्त्र चर को प्रभाव डालने का स्थान है अथवा नहीं 
(उदाहरण के लिए, यदि किसी इत्र विशेष के उपयोग के प्रचार द्वारा feral पर प्रभाव का अम 
करना, यदि प्रतिदर्श की सभी महिलाएं इस इत्र का उपयोग करती हें तो ऐसी स्थिति में अ 
प्रभावों का ज्ञान नहीं हो सकेगा); (ग) यदि की परिकल्पना का सम्बन्ध आश्रित चर 
विशेष स्थिति के निर्धारण से हो; तथा (घ) यदि अध्ययन की मुख्य परिकल्पना आश्रित चर की 
प्रारम्भिक स्थिति का अध्ययन न करती हो किन्तु प्रयोगकर्ता तथ्यों का इस भकार वसा GEEN 
चाहता हो जिससे वह यह ज्ञात कर सके कि स्वतन्त्र चर का अभाव उन व्यक्तियों T as à 
चर की विभिन स्थिति में थे,भिन पड़ा है। ऐसी अवस्था में उसे आश्रित चर को R सभी 
व्यक्तियों को स्वतन्त्र चर के अभिदर्शित करने से पूर्व ज्ञात करलेना आवश्यक दागा | इनस 


ure) से पूर्व तथा अभिदर्शन 
परिस्थितियों में आश्रित चर को स्वतन्र चर में त aaa r ESN aes 


के aay होगा। इस मकार 
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प्रयोग सम्बन्धी मूल अवधारणा 
[BASIC ASSUMPTION BEHIND THE EXPERIMENT] 


प्रयोगात्मक अनुसन्धान मूल रूप में जे. एस. मिल द्वारा प्रतिपादित एक चर के नियम 
(Law of Single Variable) की निम्नलिखित अवधारणा पर आधारित है : "यदि दो 
परिस्थितियाँ सभी दृष्टियों से समान हैं ओर उनमें से क्रिसी एक परिस्थिति में कोई तत्व जोड़ा 
अथवा घटाया जाता है, दूसरी में नहीं, तो दोनों परिस्थितियों में आने वाला अन्तर उसी विशेष 
तत्व के जोड़ने अथवा घटना के कारण होगा 1” (If two situations are similar in every 
respect, and one element is added to or subtracted from one but not the 
other, any difference that develops is the result of the operation of that 

' element added or subtracted.) 


इसी धारणा पर आधारित होने के कारण प्रयोगों में प्रभाव डालने वाली सभी 
परिस्थितियों पर नियन्त्रण कर स्वतन्त्र चर के परिवर्तन का प्रभाव परतन्त्र चर पर देखते हैं। 
सामाजिक विज्ञानों में समस्या की जटिलता के कारण इस प्रकार के पूर्ण नियन्त्रण सम्बन्धी प्रयोग 
दुष्कर हैं। शिक्षा के क्षेत्र में पूर्ण सफलता के साथ इनका प्रयोग करना कठिन है। आजकल 
बहुचर-विश्लेषण (multi-variable analysis) के विकास के कारण शिक्षा मनोविज्ञान में इस 
प्रकार के प्रयोगों को सफलतापूर्वक व्यवहार में लाना सरल हो गया हे | मूल रूप से अनुसन्धान 
वर्णनात्मक तथा भविष्य-कथनात्मक दो प्रकार से होता है | प्रयोगात्मक अनुसन्धान दोनों गुणों से 
युक्त है। इसकी शुद्धता चरों के नियन््रण पर निर्भर करती हे | नियन्त्रण जितना अच्छा होगा, 
निष्कर्ष उतना ही अच्छा प्राप्त होगा । 


प्रयोगात्मक विधि के मुख्य लक्षण 
[MAIN FEATURES OF EXPERIMENTAL METHOD] 


(1) यह विधि एक चर (single variable) की धारणा पर आधारित है | इसका 
स्पष्टीकरण पीछे किया गया है । 


(2) जहाँ भी चरों पर नियन्त्रण सम्भव है इस विधि को सफलतापूर्वक प्रयोग में ला सकते 
हैं। यह सभी विज्ञानों में प्रयुक्त की जाती है। 


(3) मानव-परिस्थितियों में सभी सम्बन्धित चरों पर नियन्त्रण नहीं कर सकते | इस कारण 
सभी समस्याओं का प्रयोगात्मक अध्ययन भी नहीं किया जा सकता | 


(4) मूलभूत तथा प्रयोगात्मक अथवा क्रियात्मक अनुसन्धान सभी में प्रयोगात्मक विधि 
का प्रयोग कर सकते हें । विभिन्न विज्ञानं की प्रकृति के अनुसार प्रयोगात्मकता की मात्रा एक 
प्रकृति में भी भिन्नता होती हे । सामाजिक विज्ञानों में मानवता सम्बन्धी ~क्िकोण तथा नैतिकता 
द में बाधा za करती रे । Bay ae अन्य विज्ञानों में जिस सामग्री पर प्रयोग करना 

,वह सरलता से उपलब्ध हो जाती है,किन्तु शिक्षा तथा मनोविज्ञान में तो ढने में ही 
कठिनाई है,फिर सहयोग लेना तो और भी कठिन है। et 


(5) प्रयोगात्मक विधि आणविक (molecular) है क्योंकि व्यवहार के आणविक तत्वों 


og अध्ययन इसमें होता है। 
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प्रयोग के विभिन्न पद 
[VARIOUS STEPS OF EXPERIMENT] 
प्रयोग के निम्नलिखित पद हैं जिसमें प्रत्येक पद पर सावधानी अपेक्षित है । सावधानी के 
अभाव में प्रयोग में सफलता प्राप्त नहीं हो सकती । 

(1) समस्या से सम्बन्धित साहित्य का सर्वेक्षण | 
(2) समस्या का चयन एवं पारिभाषीकरण | 
(3) परिकल्पना का निर्माण,विशिष्ट पदावली (terms) तथा चरों की व्याख्या | 
(4) प्रयोगात्मक योजना का निर्माण जिसके अन्तर्गत निम्न तथ्य आते हैं : 

(क) सम्बन्धित चरों तथा उनके नियन्त्रण की विधि का निश्चय; 

(ख) प्रयोगात्मक डिजाइन का चुनाव; 

(ग) प्रतिनिधिकारी न्यादर्श का चुनाव, समूह में वर्गीकरण तथा प्रयोगात्मक क्रिया; 


(घ) प्रयोग के निष्कर्ष के मापन हेतु उपयुक्त उपकरण का चुनाव तथा उसको 
विश्वसनीयता खं वैधता ज्ञात करना; 


(ङ) आँकड़े एकत्र करने की विधि पर विचार तथा ूर्व-अध्ययन; 
(च) शून्य परिकल्पना का निर्माण | 
(5) प्रयोग करना । 
(6) आँकड़ों का संकलन एवं सारणीयन। 
(7) प्राप्त निष्कर्ष का मापन | 
(8) प्राप्त निष्कर्ष का विश्लेषण एवं व्याख्या | 
(9) विश्लेषण के आधार पर निष्कर्ष निकालना | 
(10) फल-अथवा निष्कर्ष की विधिवत्‌ रिपोर्ट लिखना | 
कुछ मनोवैज्ञानिकों ने केवल तीन ही पद बताये हैं: 
(1) प्रयोग का नियोजन (Planning the Experiment), 
` (2) प्रयोग का संचालन (Conducting the Experiment), तथा 
(3) प्रयोग की रिपोर्ट (Reporting the Experiment) | 
- प्रयोगात्मक विधि की कसौटी 


"CRITERION OF EXPERIMENTAL METHOD] 
ras विधि वैज्ञानिक विधि है, अतः इसकी कसौटी का आधार वही है जो वैज्ञानिक 
विधि का है,यथा (1) वस्तुनिष्ठता (Objectivity); क्षमता (Verifiability), 
(3) निश्चयात्मकता (Definiteness); और (4) आ मम Sees sta | 
इससे प्राप्त निष्कर्ष का 
च में वस्तुनिष्ठता का विशेष ध्यान रखा जाता हे । इस 
Geel. ee ae जा सकता है । प्राप्त निष्कर्षों में निश्वयात्मकता होती 


. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


154 | अनुसन्धान-परिचय 


तथा इसके आधार पर विश्वास के साथ भविष्य-कथन कर सकते हैं । अतः यह विधि पूर्ण रूप से 
वैज्ञानिक है | 
1. वस्तनिष्ठता--जब किसी स्थिति अथवा घटना का उसके स्वाभाविक रूप में निरीक्षण 
करते हैं तथा निरीक्षक की व्यक्तिगत रुचि का उस पर प्रभाव नहीं पड़ता तो उस निरीक्षण को 
वस्तुनिष्ठ कहते हैं । इसकी मुख्य कसौटी यह है कि सभी एक स्तर के देखने वाले समान निष्कर्ष 
पर पहुँचते हों । 
वस्तुनिष्ठता को बढ़ाने के उपाय (Methods of Increasing Objectivity) 
(1) ऐसे उपकरणों के प्रयोग द्वारा जिनसे हमारी ज्ञानेन्द्रियाँ अधिक सक्षम हो जाती हें, जैसे, 
माइक्रोस्कोप, टेलिस्कोप आदि से वस्तुनिष्ठता बढ़ायी जा सकती है | 
(2) मापन-उपकरण के प्रयोग एवं सुधार द्वारा, जैसे, निरीक्षण-पट, विराम-घड़ी, अन्य 
उपकरण तथा परख आदि। ये उपकरण जितने उच्च स्तर के होंगे, निरीक्षण उतना ही अधिक 
वस्तुनिष्ठ होगा। 
(3) जो व्यक्ति इस क्षेत्र में कार्य कर चुके हैं,उनके परामर्श द्वारा भी वस्तुनिष्ठता बढ़ायी 
जा सकती | 


2. सत्यापन-क्षमता-चैज्ञानिक अनुसन्धान के लिए सत्यापन-क्षमता अत्यन्त आवश्यक 
हे । इसके लिए वस्तु अथवा व्यवहार दिखायी पड़ने वाला हो । जिसे हम देख नहीं सकते (किसी 
भी माध्यम से) उसका सत्यापन नहीं कर सकते हे, ओर जिसका सत्यापन सम्भव नहीं हे, उसका 
वैज्ञानिक अध्ययन भी सम्भव नहीं हे । औषधि, कृषि आदि सभी विज्ञानों में भविष्य-कथन का 
सा करते हैं किन्तु सत्यापन उन्हीं समान परिस्थितियों में होना चाहिए जिनमें मूल प्रयोग 
हुआ है। 

3. निश्चयात्मकता-आप्त निष्कषों का निश्चित होना दो बातों पर निर्भर है 

(1) अध्ययन की समस्या की विभिन्न शब्दावली का स्पष्ट विवेचन एवं पारिभाषीकरण । 
(2) उपर्युक्त का वर्गीकरण। 

जो निश्चित नहीं है, उसका पारिभाषीकरण एवं वर्गीकरण नहीं हो सकता । यदि ठीक 
पारिभाषीकरण एवं वर्गीकरण नहीं हो सकता, तो उसका वैज्ञानिक अध्ययन भी सम्भव नहीं है । 
जब समस्या का उचित विश्लेषण, वर्गीकरण एवं पारिभाषीकरण कर देते हैं तो विभिन्न चर स्पष्ट 
तथा निश्चित हो जाते हे । उदाहरणार्थ, किशोरों का अध्ययन करना है तो उन्हें निम्नवत्‌ दिये गये 
वर्गीकरण के अनुसार वर्गीकृत करेंगे : 


EAN शकी तज्जन | 
ZAR 
12 13 14 1 12 13 14 1 
इस प्रकार विश्लेषण एवं वर्गीकरण न्यादर्श तथा 
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4. भविष्य-कथन-क्षमता-सभी विज्ञानों का उद्देश्य घटनाओं अथवा परिस्थितियों का 
अध्ययन, भविष्य-कथन तथा सम्भव नियन्त्रण होता है | अतः वैज्ञानिक अनुसन्धान के आधार पर 
भविष्य-कथन करते हैं | भविष्य-कथन की सफलता निम्नलिखित तथ्यों पर निर्भर हैः | 

(1) प्रयोगात्मक परिस्थितियों की समानता तथा स्थिरता। 

(2) दो तत्वों में सहसम्बन्ध अर्थात्‌ धनात्मक अथवा ऋणात्मक सहसम्बन्भ भविष्य- 
कथन की शुद्धता को प्रभावित नहीं करता अपितु सहसम्बन्ध की सीमा प्रभावित करती हे। 

(3) सार्थकता का स्तर अर्थात्‌ उच्च स्तर का भविष्य-कथन शुद्ध होगा । वास्तव में,10 के 
न्यादर्श पर 85 का सहसम्बन्ध भी पर्याप्त नहीं है और उसके आधार पर भविष्य-कथन ठीक नहीं 
होगा,किन्तु पाँच सौ अथवा एक हजार के न्यादर्श पर 5 का सहसम्बन्ध भी अच्छा है और उसके 
आधार पर भविष्य-कथन कर सकते हैं । अतः सम्बन्ध भी न्यादर्श पर निर्भर है। 

(4) जहाँ चरो में निरन्तर परिवर्तन हो रहे हैं और स्थिरता नहीं है,वहाँ भविष्य-कथन नहीं 
कर सकते | : 

(5) जब भविष्य-कथन का क्षेत्र बहुत विस्तृत होगा तो भी शुद्धता नहीं होगी | 
क रा में “कन्या राशि वालों को धन मिलेगा” ऐसा भविष्य-कथन इसी श्रेणी में 
आता है। 


प्रयोग की विशेषताएँ 
[CHARACTERISTICS OF EXPERIMENT] 
यदि प्रयोग के द्वारा किसी समस्या का अर्थपूर्ण हल निकालना है तो उसे अपने में पूर्ण 
(Self-contained) होना आवश्यक है। अपने में पूर्ण एक प्रयोग की निम्नलिखित तीन 
परस्पर-सम्बन्ध मूलभूत आवश्यकताएं होती है : 
(1) नियन्त्रण (Control), 
(2) यादूच्छौकरण (Randomization), तथा 
(3) पुनरावृत्ति (Reapplication) | 
जब तक किसी प्रयोग में ये तीनों आवश्यकताएँ पूर्ण नहीं होंगी, यह नहीं कहा जा सकता 
कि प्राप्त निष्कर्ष प्रयोगात्मक चर में परिवर्तन मात्र के कारण ही प्राप्त हुआ है,उस पर अन्य प्रभाव 
नहीं पड़े हें। , 
चर अथवा परिवर्ती 
[VARIABLES] 
प्रयोग की परिभाषा करते समय तथा उसके स्वरूप के वर्णन में हमने यह देखाथाकि 


प्रयोगात्मक चर,परिवर्ती अथवा चलराशियों के प्रभावों का अध्ययन किया जाता 
| ल ee करंगे। चरों की परिभाषा विभिन्न विद्वानों द्वारा 


अध्ययन 
विभिन प्रकार से वः जयी है । पोस्टमेन तथा इंगन के शब्दों में, “परिवर्ती वह लक्षण या गुण è 
जिसके अनेक प्रकार के मूल्य हो सकते हैं! | 


i or attribute that can take on a under of 
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बुगेल्सकी के अनुसार, चर किसी घटना, क्रिया या प्रक्रिया का वह पक्ष या स्वरूप हे जो 
अपनी उपस्थिति से किसी दूसरी घटना या प्रक्रिया को, जिसका अध्ययन किया जा रहा है, 
प्रभावित करे |” यकी 

उपर्युक्त दोनों परिभाषाओं में शब्दों का अन्तर होते हुए भी समानता हँ । प्रयोगात्मक 
मनोवैज्ञानिक के दृष्टिकोण से चर की उपस्थिति अथवा अभिव्यक्ति का अध्ययन महत्वपूर्ण हे । 
अनुसन्धान में चर की परिभाषा निम्न प्रकार की जाती हे--“चर वह प्रत्येक वस्तु हे जिसका हम 
निरीक्षण कर सकते हैं और वह इस प्रकार की हो जिसकी इकाई को निरीक्षण के विभिन्न वर्गों 
में कहीं वर्णन किया जा सके |” “एडवड्स 

उक्त परिभाषा के अनुसार निरीक्षण की प्रत्येक इकाई जिसका कुछ मूल्य हो,परिवर्ती या 
a a जाती है । मूल्य के.कारण इस निरीक्षण को किसी वर्ग में वर्गीकृत कर सकना सम्भव 

ता है। | 

करलिंगर के अनुसार, “चर वह गुण हे जिसके विभिन्न मूल्य हो सकते हें ।” 

इस दृष्टिकोण से चर कोई ऐसी वस्तु है जो परिवर्तित होती रहती है । करलिंगर चर को 
प्रयोगात्मक अनुसन्धान में एक ऐसे चिह्न के रूप में मानते हैं जिन्हें कुछ संख्या अथवा अंक 
नियोजित किये जा सकें | उदाहरण के लिए, बुद्धि-परीक्षण द्वारा प्राप्त अंक नियोजित Feet का 
कार्य करते हैं,जिन्हें बुद्धि-लब्धि कहते हें । अधिकतर इन fal की दो दिशाएँ होती हैं । यदि वह 
चिह वहाँ है तो उस चिह्न की उपस्थिति का अंक L तथा अनुपस्थिति का अंक O होगा। 
विवरणात्मक रूप में चर की ये दो दिशाएँ जीवित-मृत, पूँजीवादी-साम्यवादी इत्यादि के रूप में 
प्राप्त होती हैं । चरों के इस प्रकार के वर्णन को द्विविमात्मक (dichotomous) कहते = | 

मनोविज्ञान तंथा शैक्षिक अनुसन्धान में इस प्रकार के द्विविभात्मक चर कठिनता से प्राप्त . 
होते हैं। अधिकतर चर दो वर्गों में विभाजित होने की अपेक्षा cea रखते SE | 
लिए निरन्तर चरों को द्विविमात्मक अथवा त्रिविमात्मक चरों में करना अधिक । 
उपयोगी है । यह ध्यान देने योग्य है कि द्विविमात्मक चर को निरन्तर चर में परिवर्तित करना सम्भव 
नहीं,किन्तु किसी निरन्तर चर को द्विविमात्मक चर में परिवर्तित करना सम्भव है | उदाहरण के लिए, 
द्रिविमात्मक चर लिंग (sex) को निरन्तर चर (continuous variable) में परिवर्तित करना 
कठिन है किन्तु निरन्तर चर,जैसे बुद्धि को द्विविमात्मक चरों में विभाजित करना सम्भव है । 


चरों के प्रकार 


प्रयोग में दो प्रकार के चरें--() सवतत चर, तथा (1) आश्रित चर का महत्वपूर्ण स्थान 
है । हम यहाँ उन दोनों प्रकार के चरों का अध्ययन करेंगे | 


1 “A variable is any feature or aspect of an event, function or process that, by 
its presence and nature, affects some other event or process which is being 
studied.” —B. R. Bugelski, A First Course in Experimental Psychology, 

Henry Holt & Co., New York. 
ything that we can observe any of such 
can be classified into one of a number 


2 “By a variable, therefore, we mean an 
a nature that each single observation 
of mutually exclusive class.” 

; —A. L. Edwards, Experimental Design 

3 “Variable is a property that takes on different val 

—E N. Kerlinger, Foundations of Behavioural Research, 


Molt; Rinehart and Winston, Inc., New York, p. 33. 
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स्वतन्त्र चर (Independent Variable) --टाउनसेण्ड के अनुसार, “da चर वह 
राशि है जिसे प्रयोगकर्ता किसी निरीक्षित घटना से सम्बन्धित करने के लिए घटाता-बड़ाता है ।” 


करलिंगर के अनुसार, “स्वतन्त्र चर किसी आश्रित चर का अनुमानित कारक है, तथा 
_ आश्रित चर स्वतन्त्र चर का अनुमानित प्रभाव है । 


_ स्वतन्रचर प्रयोगकर्ता के नियन्त्रण में रहता है । वह इसकी मात्रा को घटा-बढ़ा सकता 
है। स्वतन्त्र चर को उत्तेजक चर (stimulus variable) तथा जेविक अथवा शारीरिक चर 
(organismic variable) के रूप में भी पाते हें। 


उत्तेजक चर (Stimulus ४४19012) प्रयोगात्मक अनुसन्धान में अधिकांश स्वतन्त्र 
चर उत्तेजक के रूप में कार्य करते हैं । उत्तेजक से तात्पर्य वातावरण में किसी भी पक्ष से है जो 
संग्राहक (receptors) को उत्तेजित (excite) कर सके जिससे कोई विशेष व्यवहार या 
प्रतिक्रिया हो जाय | उदाहरण के लिए, प्रकाश की मात्रा का सम्बद्धता की दर (rate) प्रभाव, 
सामाजिक वातावरण का समस्या-समाधान-योग्यता पर प्रभाव, आदि । उत्तेजक चरों की जटिलता 
में भी अन्तर होता है । कोई उत्तेजक चर बहुत ही सरल हो सकता है किन्तु कुछ उत्तेजक चर बहुत 
जटिल होते हैं। 

जैविक अथवा शारीरिक चर (Organismic Variable) —3a वर्ग में जीव के स्थायी 
शारीरिक लक्षण,यथा,लिंग (sex), आँखों का रंग, लम्बाई, शारीरिक रचना आदि तथा मानसिक 
लक्षण, जैसे, बुद्धि, शैक्षिक स्तर (educational level), चिन्ता इत्यादि सम्मिलित किये 
जाते हें । - 
वस्तुतः स्वतन्त्र चर, चाहे उत्तेजक हो अथवा जेविक, प्रयोगकर्ता के नियन्त्रण में होता है । 
प्रयोगकर्ता इस चरको उद्देश्यपूर्ण क्रिया-कौशल (manipulation) तथा वांछित मूल्य के चयन 
द्वारा अपने नियन्रण में रखता है | 

आश्रित चर (Dependent Variable) aa चर के घटाने-बढ़ाने पर कोई तत्व 
घट-बढ़ जाय तो इसे आश्रित चर कहेंगे। टाउनसैण्ड के अनुसार, “आश्रित चर वह चलराशि है 
जो प्रयोगकर्ता द्वारा स्वतन्र चर के प्रदर्शन पर प्रदर्शित हो, हटाने पर अदृश्य हो, तथा मात्रा के 
परिवर्तित होने पर परिवर्तित हो जाय i 


५ : i i ter in 
“An i able is that factor manipulated by the experimen 
1 “An independent vari n observed phenomenon.’ 


is certain its relationship (04102. 
MS न, —J. C. Townsend, Introduction to Experimental Method, 


McGraw-Hill Book Co., Inc., New York, 0. 52. 


i i dependent variable 

2 “Ani ariable is the presumed cause of the riable, 

and Ml variable is the presumed effect of independent variable. 
_F N. Kerlinger, Foundations of Behavioural Research, 


Holt, Rinehart & Winston, Inc., New York, p 39. 
3 “A dependent variable is that factor which appears, disappears, Or varies as 


i i dent variable.” 
i es, removes OF varies the indepencer 
ree er: C. Townsend, Introduction to Experiment Method, 


cc , ee McGraw-Hill Book Co., Inc., New York. 
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आश्रित चर को स्वतन्त्र चर पर निर्भर रहने के कारण करलिंगर द्वारा परिणामी अथवा 
आनुषंगिक (consequent) कहा गया है | आश्रित चर अधिकतर प्रतिक्रिया चर (response 
variable) के रूप में प्राप्त होता है | उदाहरण के लिए, तीव्र प्रकाश से नेत्रों का स्वतः बन्द हो 
जाना । इसमें तीव्र प्रकाश स्वतन्त्र चर है तथा नेत्रों का बन्द होना इसका परिणाम अथवा प्रभाव, 
जिसे आश्रित चर कहेंगे। इसी प्रकार अनुबन्धन (conditioning) द्वारा सीखने के प्रयोग में 
घण्टी की आवाज तथा भोजन का दृष्टिगत होना स्वतन्त्र चर है तथा लार (saliva) का टपकना 
आश्रित चर। 

आश्रित चर के मापन की विधियाँ (Measures of Dependent Variable)— 
आश्रित चर को प्रतिक्रिया चर होने के कारण निम्नलिखित विधियों द्वारा मापा जा सकता हे : 


(1) प्रतिक्रिया की परिशुद्धता (Accuracy of the R€ऽ०९)-कुछ प्रयोगों में 
प्रतिक्रिया को परिशुद्धता के आधार पर मापा जा सकता है । परिशुद्धता का तात्पर्य प्रयोज्य द्वारा 
प्रतिक्रिया को कम से कम त्रुटिपूर्ण करना होता है । उदाहरण के लिए, भूलभुलेया (maze) में 
प्रयोज्य की त्रुटियाँ प्रतिक्रिया की परिशुद्धता का मापन है । जितनी कम ज्रुटियाँ होंगी, उतनी ही 
अधिक परिशुद्धता होगी । 


(2) प्रतिक्रिया की परिशुद्धता (Latency of the Response)—zq विधि द्वारा 
प्रतिक्रिया के आरम्भ होने में लगने वाले समय का मापन किया जाता | । उदाहरण के लिए, 
प्रतिक्रिया-काल प्रभोग में प्रयोगकर्ता के संकेत देने तथा प्रयोज्य द्वारा उस संकेत के प्रति 
प्रतिक्रिया करने के समयान्तर का मापन अथवा सीखने के प्रयोग में प्रारम्भिक बिन्दु 
(starting-point) को दबाने तथा चूहे द्वारा अपनी पिछली राँग उठाने का समयान्तर। 

(3) प्रतिक्रिया की गति (Speed of the Respo0ns९)—ऐसे आश्रित चर जिन्हें जीव 
(organism) की प्रतिक्रिया के प्रारम्भ करने से समाप्त होने तक अध्ययन किया जा रहा हो, 
प्रतिक्रिया के आरम्भ से अन्त होने तक के समय द्वारा मापे जा सकते हैं । प्रतिक्रिया का समय 
समान नहीं होता । सरल प्रतिक्रियाओं में, जैसे दो कुंजियों में से एक कुंजी को दबाने में समय 
बहुत कम लगेगा | किन्तु इसके विपरीत जटिल प्रतिक्रियाओं में प्रतिक्रिया की गति अथवा समय 
अधिक होगा | | 

(4) प्रतिक्रिया की आवृत्ति (Frequency of the Response आश्रित चर को 
प्रतिक्रिया की आवृत्तियों द्वारा भी मापा जा सकता हे । इस at se में किसी दिये हुए 
समय में प्रयोज्य द्वारा की जाने वाली प्रतिक्रिया की संख्या गिनी जाती है उदाहरण के लिए यदि 
एक मिनट में 20 प्रतिक्रियाएं होती हैं तो प्रतिक्रिया की दर (rate) 20 प्रतिक्रिया प्रति मिनट 
होगी । दर प्राप्त हो जाने से प्रतिक्रिया की सम्भावना (probability) प्रकट हो जाती है | जितनी 
अधिक दर होगी, उतनी ही अधिक यह सम्भावना रहती हे कि भविष्य में समान परिस्थिति पर 
यह प्रतिक्रिया होगी | 1 

आश्रित चर के मापन में इने विधियों के अतिरिक्त योग्यता l ili 
भी देखना होता हे, जैसे निरन्तर कठिन होती जाने वाली समस्याओं पा सा 
में कितनी Seas का समाधान कर लेता हे | आश्रित चर को परीक्षणों (tests) द्वारा भी मापा 
जा सकता हे | 

प्रयोगकर्ता अपने प्रयोगों में इन्हीं विधियों के संयुक्त उपयोग उपयोगः 
आश्रित चर का मापन करता है। णा अधना अकेले उपयोग ये 
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प्रयोगात्मक नियन्त्रण 
[EXPERIMENTAL CONTROL] 

प्रयोग की मुख्य समस्या प्रयोगात्मक नियन्त्रण है । निश्चित निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए 
यह आवश्यक है कि केवल स्वतन्त्र चर ही क्रियाशील हो तथा अन्य चरों पर नियन्त्रण हो जिससे 
सही एवं उचित निष्कर्ष प्राप्त हो सके | टाउनसैण्ड के अनुसार,“किसी घटना को शुद्ध दशाओं में 
उसके वातावरण को विनियमित करके उत्पन्न करने का प्रयास करना ही, परिस्थिति का नियन्त्रण 
अथवा प्रयोग का नियन्त्रण है 1”! 

मैक्गुइगन के अनुसार,“ 'नियन्त्रण' शब्द द्वारा प्रयोगकर्ता अपने प्रयोग की दशाओं पर 
कुछ मात्रा में अपनी शक्ति अथवा आधिपत्य प्रदर्शित करता है। वह अपने चरों के क्रिया-कोशल 
में समर्थ हे जिससे वह कोई उचित निष्कर्ष निकाल सकता है ।” 

नियन्त्रण करने से तात्पर्य परिस्थितियों को इस प्रकार से अपने अधिकार में करना है कि 
सवेच्छानुसार उनमें परिवर्तन ला सकें एवं उनके प्रभाव को नियन्त्रित रख सकें | 

प्रयोग में नियन्त्रण की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से होती है : 


नियन्त्रण की आवश्यकता 

1. नियन्त्रित परिस्थितियाँ ज्ञात होती हैं, अंतः प्रयोगकर्ता किसी भी समय तथा किसी भी 
स्थान पर उस प्रयोग को करके प्राप्त निष्कर्ष की सत्यता प्रदर्शित कर सकता है। 

2. नियन्त्रण के कारण प्राप्त निष्कर्ष का सत्यापन सम्भव तथा सरल हो जाता है । 

3. प्रयोगकर्ता नियन्त्रण द्वारा परिस्थितियों में परिवर्तन करके उनके प्रभावों का अध्ययन 
कर सकता हे | 

4. प्रयोगकर्ता को यह निश्चित रूप से ज्ञात होता है कि कब,कैसे ओर क्या मापन करना 
है ? इस कारण उसका निरीक्षण प्रभावपूर्ण होता है। 

5. नियन्त्रण द्वारा ही निरीक्षक वैज्ञानिक बन सकता Z| 

6. नियन्त्रण द्वारा ही भविष्य-कथन (prediction) सम्भव होता है | 


प्रयोगकर्ता सदैव किसी परिस्थिति में किसी एक स्वतन्त्र चर के प्रभाव का 
अध्ययन करना है (इसके लिए उसे उन सभी सम्बन्थित att का नियन्त्रण (control of 
relevant variables) करना होगा जो उस घटना के होने को प्रभावित करते हैं। जब तक अन्य 
प्रभाव डालने वाली परिस्थितियों अथवा घटकों पर वह नियन्त्रण नहीं कर लेता है,वह विश्वास 
के साथ नहीं कह सकता कि यह घटना इसी विशेष चर के परिवर्तन के कारण oe । हो ie सकता 
है कि और भी तत्व उसके लिए उत्तरदायी हों । उदाहरणार्थ, यदि कोई प्रयोग सी प्र 


1 “The attempt to produce 8 phenomenon in ® pure condition by ee he 
| pas called ‘controlling the situation’ or ‘controlling the 
environment IS __J. C. Townsend, Ibid., p. 58. 


F 2 33 र ; 
DD rimenter has a certain power over 


impli the expe द : 
2 “The word ‘control’ implies a MRE to manipulate variables in an 


iti is experi : A 
the conditions or Dead conclusion.” _F J. McGuigan, Ibid., > 120. 
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प्रेरणा के प्रभाव का अध्ययन करना चाहता है तो उसे सीखने को प्रभावित करने वाले अन्य तत्वों, 
यथा आयु, बुद्धि-लब्धि, विषय में रुचि, अभियोग्यता, विषय कौ प्रकृति एवं उसकी कठिनाई, 
पढ़ाने की विधि, अध्यापक का व्यवहार, पूर्व-उपलब्धि तथा वातावरण आदि सभी पर नियन्त्रण 
करना होगा। तभी वह प्रेरणा के प्रभाव के विषय में निश्चित रूप से कह सकेगा कि सीखने में 
' यह परिवर्तन प्रेरणा के ही कारण आया है, अन्य कारण से नहीं | 
निम्नलिखित चार्ट से यह तथ्य स्पष्ट हो सकता है: 
आयु 
पूर्व उपलब्धि 
सम्बन्धित चर बुद्धि-लब्धि 
शिक्षण-विधि 
अध्यापक 
स्वतन्त्र चर प्रेरणा 3:०7 + सीखना 
विषय में रुचि > 
विषय की प्रकृति > 
सम्बन्धित चर विषय को जटिलता > 
अध्यापक का व्यवहार > 
वातावरण 
अब प्रश्‍न यह उठता है कि सम्बन्धित चरों की जानकारी केसे प्राप्त करें ? इसके लिए 
प्रयोगकर्ता को सम्बन्धित साहित्य, पूर्व किये गये प्रयोग, उस क्षेत्र में कार्य करने वालों से परामर्श 
तथा अपने अनुभव पर निर्भर रहना होगा । इनके आधार पर उसे सभी सम्बन्धित चरों की सूची 
तैयार करने के पश्चात्‌ उनके नियन्त्रण की विधि पर भी विचार करना होगा | 
बाह्या चर के प्रभाव (Influence of Extraneous Variable)-—कम्पबेल (Camp- 
bell) ने सात प्रकार के बाह्य चरों की चर्चा करते हुए लिखा है कि इनका नियन्त्रण आवश्यक है | 
यह हैं-(1) इतिहास (History), (2) परिपक्वता (Maturation), (3) परीक्षण 
(Testing), (4) उपकरण-हास (Instrument decay), (5) प्रतिगमन (Regression), 
(6) चयन (Selection), (7) प्रयोगात्मक नश्वरता (Experimental mortality) | इनमें से 
कोई भी तत्व प्रयोग की आन्तरिक वैधता को प्रभावित कर सकता है | इसके अतिरिक्त, इनमें से 
कुछ की स्वतन्त्र चर के साथ अन्तक्रिया प्रयोगात्मक निष्कर्ष की बाह्य वैधता को भी प्रभावित कर 
सकती है। विभिन्न प्रकार के प्रयोगात्मक अभिकल्प के द्वारा इनका नियन्त्रण करने का प्रयास 
किया जाता है। इनकी चर्चा आगे की गयी है। 
नियन्त्रण के सम्बन्ध में कुछ कठिनाइयाँ 
1. वास्तव में सामाजिक विज्ञानों, विशेषकर शिक्षा, में सम्बन्धित चरों का नियन्त्रण बड़ा 
ही जटिल कार्य है जहाँ प्रयोग के लिए शिक्षण-विधि में प्रभावहीनता लाना कोई पसन्द नहीं 
करता। इसके अतिरिक्त नियन्त्रण किये जाने वाले चरों की संख्या, यथा आयु, बुडि, 
पूर्व-अनुभव, जिज्ञासा तथा प्रेरणा, अध्ययन की आदतें, अध्ययन के लिए प्राप्त समय, बाह्य कार्य 
आदि बहुत अधिक हैं तथा मानव-परिस्थितियों में नियन्त्रण एवं परिवर्तन की भी एक सीमा है 
जिसके आगे नहीं जा सकते | 
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2. कुछ व्यक्तियों की आपत्ति यह है कि नियन्त्रण के द्वारा परिस्थिति की स्वाभाविकता 
में परिवर्तन कर देते हैं और अस्वाभाविक वातावरण में स्वाभाविक प्रतिक्रिया नहीं हो सकती । 
प्रयोगशाला में तो प्रयोज्य एक और भी विशेष वातावरण का अनुभव करने लगता है जिससे 
व्यवहार की स्वाभाविकता नष्ट हो जाती | 

टाउनसैण्ड का यह कहना उचित प्रतीत होता है कि हम प्रयोग के स्थान को ही परिवर्तित 
कर देते हैं, वातावरण को नहीं। वातावरण को स्वाभाविक ही रखने का प्रयास करते हैं तथा 
व्यक्तिगत सम्बन्ध स्थापित कर उसकी झिझक को दूर कर स्वाभाविक व्यवहार के लिए भ्रेरित भी 
कर लेते हैं । अतः अस्वाभाविकता का प्रश्न ही नहीं है । 


नियन्त्रण किस प्रकार ? 


सामाजिक विज्ञानों में नियन्त्रण की सुविधाजनक विधि दो ae हों के चुनाव की है । इसमें 
एक समूह को नियन्त्रित समूह (control group) तथा aN को प्रयो” TR समूह 
(experimental group) कहते हैं | दोनों में यह अन्तर है कि fafaa समूह को यथावत्‌ 
रखते हैं तथा प्रयोगात्मक समूह पर प्रयोगात्मक चर का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार नियन्त्रित 
समूह उस चर की अनुपस्थिति के प्रभाव को तथा प्रयोगात्मक समूह का उपस्थिति के 
प्रभाव को स्पष्ट करता है। इसके आधार पर कहा जा सकता है कि दोनों में परिवर्तन का कारण 
प्रयोगात्मक चर का प्रयोग ही है । 
निम्नलिखित चार्ट से यह तथ्य स्पष्ट हो जायेगा : 
नियन्त्रण समूह (Control Group) 


वातावरणीय उत्तेजनाएँ, प्रयोजन के संग्राहक प्रयोज्य के कारक 
(Environmental (Subjects’ Receptors)  (Subjects’ Effectors) 
Stimuli) 


प्रयोज्य की उत्तेजना 1, 2, 3, 


51 R11 | 4 को प्रतिक्रिया का निरीक्षण 
[OSS Rə——— E2 (Observation of sub- 
s3 — R3———£3 | jects behaviour reac- 
Sy——_ ‘RES } | tion to Sy, 9 S3 Ss | 


प्रयोगात्मक समह (Experimental Group) 

क प्रयोज्य की उत्तेजना 1, 2, 3, 
SR lg तथा I. V. (indepen- 
dent variable) की 
ST RII MS 
(Observation of sub- 
SR पक jects’ behaviour reac- 
tion to Ss Sə, S3, Sa 

plus S. I. V.) 


Plus $..५. —— > RIV. —— E.D.V. 
समूह के कार्यों का स्पष्ट वर्णन हो जाता 


उपर्युक्त चार्ट द्वारा नियन्वित तथा प्रयोगात्मक समूह 
$e किन्तु 51.४ केवल प्रयोगात्मक 
दोनों' akg 2०2 में सुमान हैं कि eGangotri Gyaan Kosha 
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समूह ह में कार्य कर रही है। इसलिए उत्तेजना स्वतन्त्र चर (9.1.1. से प्रतिक्रिया (R-LV.) होती 
है जो प्रयोग के कारक में आश्रित चर (E.D.V) हे । इसलिए यह प्रयोगात्मक चर अथवा 
स्वतन्त्र चर है । है 

यदि एक प्रयोगकर्ता यह ज्ञात करना चाहता है कि मैंने जो ओषधि दू निकाली है,उसके 
प्रयोग से मन्द-बुद्धि बालकों की बुद्धि-लब्धि बढ़ जाती है,तो ऐसी स्थिति में उसे दो समूह लेने 
होंगे--एक को तो वह उन औषधि को देगा तथा दूसरे को नहीं । फिर कुछ कालोपरान्त मापन 
करेगा। यदि औषधि दिये गये ae बुद्धि-लब्धि बढ़ गयी तो वह विश्वास के साथ कह 
सकता है कि वह वृद्धि उसी औषधि के कारण है ओर किसी अन्य कारण से नहीं । किन्तु यह वह 
तभी कह सकता है जब दोनों समूह एक-समान हों तथा बुद्धि को प्रभावित करने वाले अन्य सभी 
तत्वों को दोनों समूहों में स्थिर रखा गया हो । अतः नियन्त्रण की KERET दोंनो समूहों 


a समानता को निश्चित करना है । अब यह प्रश्‍न उठता है कि दोनों समूहों को समान केसे 
? 


समूह को समान करने के उपाय 


| समूह को समान करने (equating) के लिए निम्नलिखित उपायों का क ग करते हैं: 

| (1) जुइवाँ बच्चों की विधि (Twins Technique)—ae विधि वंश-परेम्पश के 
अध्ययन के लिए विशेष उपयोगी है । वैसे भी यदि जुडवा बच्चे पर्याप्त मात्रा में मिल सकें तो 
एक-एक को अलग-अलग समूह में रखकर दोनों समूहों को समतुल्य बनाना बड़ा सरल है। 
किन्तु इतने बच्चों का मिलना कठिन हे । 

(2) समेल जोड़ा विधि (Matched Pair 1४०॥४४५४८०)--इस विधि में किसी परख 
का प्रयोग करके उसके प्राप्तांकों के आधार पर समेल जोड़े तैयार करते हैं | फिर उनमें से एक-एक 
को एक-एक समूह में रखते जाते हैं। उदाहरणार्थ, मान लीजिए, एक gee के आधार पर 
प्राप्तांक ले लिया, 8 छात्रों को 110, 6 को 100, 4 को 90, तथा 2 को 88 अंक मिले | इसके 
आधार पर सूची बनाकर एक-एक को एक-एक समूह में रखते जायेंगे । इस प्रकार दो समतुल्य 
समूह मिल जायेंगे। 

इस विधि में कठिनाई यह है कि जिन तत्वों के आधार पर समेल जोडों को निर्धारित 
करना है, उनके आधार पर चुनाव करने में अनेक छॅट जाते हैं। परिणामस्वरूप, न्यादर्श बहुत 
ab जाता जाग l aia हमें ie के ऊपर की बुद्धि-लब्धि वालों को ही लेना है तो 
उपर्युक्त न्याद वल 8 छात्र ही आयेंगे, अत: जब तक सं 
SEARS GN, संख्या बहुत बड़ी न हो, इस विधि 

Or समेल समह विधि (Matched Group Technique)—यह विधि 
जनप्रिय ion । इस विधि में प्रयोगकर्ता एक-एक व्यक्ति की तुलना ee 
यह निश्चय करने का प्रयत्न करता है कि सम्बन्धित चरो की दृष्टि से दोनों समूहों में समानता हे | 
इसको निश्चित करने के लिए उसे दोनों समूहों को परख देकर मध्यमान (mean) तथा 
विचलन (variability) को निकाल लेते हैं rate यह पाया जाता है कि सांख्यिकीय दृष्टि से. 
cu TA E a aA Genie differences) नहीं हें तो यह मान लिया जाता 

मतुल्य हे | यदि भिन्नता पायी जाती हे तो ऐ 
सदस्यों का परिवर्तन कर लेते हैं। ती है तो ऐक समूह से दूसरे समूह में कुछ 


(4) यादृच्छित समूह विधि (Randomized 6 
rou T . ian 
प्रयोगकर्ता यह देखता है कि समूहों को समेल करना कठिन है तो म echnique)—afe 
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प्रयोग करना चाहिए | इस विधि में समूह का यादृच्छित चयन होता है तथा धारणा यह है कि 
यादृच्छित चयन में प्राप्त न्यादर्श सम्पूर्ण जनता का प्रतिनिधित्व करता हे और उसमें से प्राप्त दो 
समूह समेल होंगे । इस विधि में भी संख्या बड़ी होना आवश्यक है ताकि उसमें से पर्याप्त न्यादर्श 
का चयन किया जा सके | 


प्रयोग के नियन्त्रण की विधि 


सम्बन्धित चरों के ज्ञात हो जाने के पश्चात्‌ प्रयोग से उनके प्रभाव को दूर करना 
आवश्यक है | इसे नियन्त्रित करने (controlling) की निम्नलिखित विधियां हैं : 
र (1) दूर करने की विधि (Method of Removal)—afe सम्भव हो तो सम्बन्धित 
` चरो को प्रयोग से हटा देना चाहिए | उदाहरणार्थ, यदि यह ज्ञात हो जाय कि प्रकाश तथा ध्वनि 
' परतन्र चर को प्रभावित कर रहे हैं तो प्रयोगकर्ता को अंधेरे अथवा ध्वनि-मुक्त कमरे में प्रयोग 
: करके इनके प्रभाव को दूर कर देना चाहिए | 
(2) परिस्थितियों की स्थिरता की विधि (Method of Constancy of 
Conditions) अनेक परिस्थितियों में अनेक ज्ञात सम्बन्धित चरों के प्रभाव को दूर करना 
- असम्भव होता हे | उदाहरणार्थ, आयु एक स्वतन्त्र चर है जो अनेक परतन्त्र चरों के व्यवहार को 
प्रभावित करता है | सभी व्यक्तियों की आयु होगी, अतः इसे दूर करना असम्भव हे | इस प्रकार 
के चरों पर नियन्त्रण करने के लिए इस ae स्थिर रखना है | यदि सभी व्यक्तियों को एक ही 
आयु का लें तो इसके प्रभाव की भिन्नता दूर हो सकती है । हा 
जब प्रयोगात्मक तथा नियन्त्रित समूह लेते हैं तो यह ज्ञात करना अधिक आवश्यक नहीं 
हे कि किस चर को दूर किया जाय | इसके लिए दोनों समूहों का चुनाव इस प्रकार किया जाय 
कि प्रत्येक इकाई उसी सम्पूर्ण जनता का प्रतिनिधित्व करती हो । इस.न्यादर्श विधि द्वार चयन 
कले से दोनों समूह लगभग समान मिलेंगे । ऐसी स्थिति में परिस्थितियों की समानता प्रयोग को 


प्रभावित नहीं करेगी । 


(3) आवरण विधि (Screening Method) —anacm विधि द्वारा भी नियन्त्रण किया . .. 


जा सकता है | उदाहरणार्थ, यदि प्रयोग के ऊपर घण्टी के बजने का प्रभाव पड़ रहा हो तो एक ' 
निरन्तर आती हुई ध्वनि उत्पन्न करके इस विशेष प्रभाव को दूर किया जा सकता है। इसके साथ 


एक a प्रश्‍न यह उठता है कि यदि जान-बूझकर पैदा की गयी ध्वनि बराबर बनी रहेगी तो ` . । 


प्रयोग के परिणाम पर इसका भी प्रभाव पडेगा । किन्तु यह प्रभाव ज्ञात होगा तथा सभी व्यक्तियों 


पर बराबर पडेगा, अतः प्रयोग के परिणाम पर इसका विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। 
(4) समतुल्यन विधि (Counter-balancing ॥161100)--प्रयोग के अन्तर्गत अनेक 


-विधि द्वारा दूर कर सकते हें । 
भकार की नुटियो के आने की सम्भावना रहती है | इन्हें समतुल्य इति की ड्या 


(constant errors) कहते हैं। इनका नियत्रण करना आवश्यक है अन्यथा ये भ्रयोग के 
को एक बड़ी सीमा तक प्रभावित करेंगी | इस प्रकार की TCA KE a ia 


भसुत की जा रही हे और उनके प्रतिक्रिया-काल का तुलनात्मक अध्ययन किया जा रहा है। यदि 


ल लाल-लाल व हरी-हर के क्रम में रोशनी दिखाता है तो हरी रोशनी ae क्रिया 
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| अनुक्रमिक अभ्यास A B B A 
स्थिति (क) प्रतिक्रिया का प्रभाव 1 2 3 4 
4 पर पड़ने वाला पूर्ण प्रभाव = 1 + 4 = 5 
8 पर पड़ने वाला पूर्ण प्रभाव = 2 + 3 = s> र 
अनुक्रमिक अभ्यास A A B B 
स्थिति (ख) प्रतिक्रिया पर प्रभाव 1 2 3 4 
| 4 पर पड़ने वाला पूर्ण प्रभाव = 1 + 2 = 3 
B पर पड़ने वाला पूर्ण प्रभाव = 3 + 4 = 7 
उपर्युक्त चार्ट इस तथ्य को स्पष्ट करता है कि4 4 B 5 क्रम की तुलना में B 8 4 
क्रम सर्वोत्तम हे क्योंकि इसमें प्रभाव की भिन्नता समाप्त हो जाती | | 
(5) क्रमवद्ध क fafa (Method of Systematic Randomiza- | 
tion) aa पाँच या उससे अधिक परिस्थितियों में समतुल्यन करना है तो बड़ी कठिनाई उत्पन | 
हो जाती है, विशेषकर उस समय जबकि प्रत्येक सदस्य का परीक्षण प्रत्येक परिस्थिति में करना | 
है । ऐसी ही परिस्थितियों में इस विधि का प्रयोग करते हैं । | 
इस विधि के नाम में कुछ विरोधाभास-सा है । एक ओर क्रमबद्धता हे तो दूसरी ओर | 
यादुच्छीकरण । निम्नलिखित उदाहरण से यह तथ्य स्पष्ट हो जायेगा-मान लीजिए, कोई | 
प्रयोगकर्ता पाँच से अधिक परिस्थितियों का प्रयोग करता है और प्रत्येक परिस्थिति में प्रत्येक | 
सदस्य को एक क्रम में प्रस्तुत करता हे । अब यह प्रश्न उत्पन्न होगा कि किस क्रम में व्यक्तियों | 
` को रखा जाय जिससे अभ्यास तथा थकान के प्रभाव का समतुल्यन किया जा सके और वे सभी 


परिस्थितियों में सभी के लिए बराबर हो सकें ? इसके लिए क्रमबद्ध यादूच्छीकरण विधि ही | 
उपयुक्त है । इसे निम्नलिखित चार्ट द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं : | 
परिस्थितियों 


भिन्न 


चार परिस्थितियों, चार विषयों और चार अभ्यासों के क्रमबद्ध यादृच्छीकरण की रूपरेखा 
उपर्युक्त विधियों को ही वान Seq (Van Dalen)? ने (1) भौतिक क्रिया-कौशल 
(physical manipulation), (2) चयनात्मक क्रिया-कौशल (selective manipul? 


tion), तथा (3) सांख्यिकीय क्रिया-कोशल (statistical manipulation) नाम दिया है। 


1 John C. Townsend, Introduction to 


S D “Bs Van Dal Experimental Method, 1953, p. 66. | 
0000000011.) 211) कपल tanding rs, oro 1966, 
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प्रायोगिक विधि के विभिन सोपान (Steps of Experimental Method) 
1. रुचि के अनुकूल अध्ययन-क्षेत्र का चुनाव; 
2. समस्या से सम्बन्धित साहित्य का सर्वेक्षण; 
3. उचित समस्या का चुनाव; 
4. समस्या में निहित पदों की व्याख्या तथा उनकी कार्यात्मक परिभाषा; 
5. समस्या का सीमांकन; 
6. परिकल्पनाओं का निर्माण; 
7. परिवर्ती एवं उनका स्पष्टीकरण : 
(i) स्वतन्त्र चर को इंगित करना, 
(ii) परतन्त्र चर को इंगित करना, 
(iii) नियन्त्रित चरं का उल्लेख; 
8. बाह्य चरों के नियन्त्रण हेतु उचित अभिकल्प का चुनाव; 
9, प्रतिदर्श का चुनाव तथा उचित समूह-निर्माण-योजना; 
10. निरीक्षणों हेतु उचित उपकरणों का चुनाव; 
11. शून्य परिकल्पनाओं का निर्माण; 
12. दत्तो के विश्लेषण हेतु उचित सांख्यिकीय प्रविधियों का चुनाव; 
- 13. वास्तविक प्रयोग; 
14. cat का संग्रह, सारणीयन एवं विश्लेषण; 
15. निष्कर्ष एवं सामान्यीकरण; 
16. प्रयोग-भ्रतिवेदन | 
प्रयोग में सांख्यिकी का उद्देश्य और उसकी समस्याएं. 
अनुसन्धानकर्ता वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सदैव कुछ मशनं के उत्तर दूता रहता है । अपनी 


रुचि के अनुरूप हम निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार कर सकते हें : 
1. क्या एक नयी आविष्कृत विशेष सल्फा' औषधि एक रोग-विशेष के उपचार के लिए 
हे? 


2. कया पुरुषों की प्रतिक्रिया-काल-गति खियों के प्रतिक्रिया-काल से औसत पर अधिक 
होती है 2 : | 
3. क्या गाँव के व्यक्ति एक विशेष रेडियो ओग्राम को शहर वालों से अधिक सुभते हैं ? 


इन और इन्ही प्रकार के अन्य प्रश्नों के उत्तर देने के लिए हम सम्पूर्ण जनसंख्या के एक 
करने लगते हैं । विचारणीय यह है कि इन सी Ee प्रभाव देखते हैं और 


आधार पर उस विशेष रोग से पीड़ित व्यक्तियों के नि औसत प्रतिक्रिया- 
ष्क निकाल लेते हे । इसी प्रकार 20 पुरुषों ae m te कर देते र 
खुकरी; PRR aT far केस, रिङ्ग, By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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इसी रूप में लगभग 200 ग्रामीण तथा 200 शहर वालों से जानकारी प्राप्त कर इस तथ्य के विषय 
में निष्कर्ष निकालना चाहते हैं कि एक विशेष कार्यक्रम को कौन व्यक्ति अधिक सुनते हें | 

यह निश्चित है कि इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर पूर्ण निश्‍चय के साथ नहीं दिये जा सकते 

क्योंकि सम्पूर्ण जनसंख्या के सभी व्यक्तियों को हम अपने अध्ययन का विषय नहीं बना सकते | 

' न संभी रोगियों पर दवा के प्रभाव को देख सकते हैं,न सभी पुरुषों तथा स्त्रियों के प्रतिक्रिया-काल 


` को ही माप सकते हैं और न सभी ग्रामीणों तथा शहरी व्यक्तियों से सम्पर्क स्थापित कर उनके 


` द्वारा सुने जाने वाले रेडियो-कार्यक्रम की ही जानकारी प्त कर सकते हैं । शत-प्रतिशत शुद्ध 

निष्कर्ष के आधार पर निर्णय दे देते हें । यदि 90% रोगी 'सल्फा' औषधि देने से स्वस्थ हो जाते 
हैं तथा केवल 10% अन्य उपचार से स्वस्थ होते हैं तो हम दृढ़तां के साथ कह सकते हैं कि 
“सल्फाः औषधि वास्तव में प्रभावपूर्ण है। इसके विपरीत, यदि 'सल्फा' औषधि से केवल 25% 
स्वस्थ होते हैं तथा 20% अन्य उपचार से स्वस्थ हो जाते हैं तो 'सल्फा' औषधि की प्रभाविता में 
सन्देह हो सकता है | 


हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि सभी प्रश्नों के उत्तर प्रयोगात्मक विधि से नहीं दिये 
जा सकते, यथा-- 


(क) क्या न्यूटन आइन्स्टीन से बड़ा भौतिकशास्त्री था ? 


र (ख) क्या 1960 में यक्ष्मा रोग से मरने वालों से अधिक व्यक्ति हृदय-गति रुकने से मरे 
? 


(ग) सोते हुए व्यक्ति की श्वास-क्रिया क्यों चलती रहती है ? 


इन और ऐसे ही अन्य प्रश्नों के उत्तर हम प्रयोगात्मक विधि से नहीं दे सकते हैं | इस 
प्रकार के प्रश्न कतिपय तथ्यों से सम्बन्धित हें और तथ्यों से सम्बन्धित प्रश्नों का उत्तर देने के 
लिए प्रयोगों की आवश्यकता नहीं होती । वास्तव में,प्रयोग तो विशिष्ट प्रश्नों के ही उत्तर देता 
हे । हमें यह भी ज्ञात है कि सभी परिस्थितियों में प्राप्त उत्तर अन्तिम भी नहीं होता, किन्तु प्रयोग 
एक सन्तोषजनक उत्तर के लिए आधार अवश्य होता है। सांख्यिकी का उद्देश्य प्रयोगों के 
नियोजन के लिए सैद्धान्तिक आधार प्रदान करना तथा विश्लेषण में सहायता करना है । 


सांख्यिकी की समस्याऐ 

उपर्युक्त आधार पर यह कहा जा सकता है कि सांख्यिकी की दो मूल समस्याएं प्रयोग के 
क्षेत्र में हैं। पहली समस्या प्रयोग की रूपरेखा की है-प्रयोग का नियोजन कैसे हो ee 
समस्या प्राप्त निष्कर्ष के विश्लेषण अथवा व्याख्या की है--व्याख्या कैसे करें ? एक उदाहरण 
द्वारा इन समस्याओं और इनके समाधान पर विचार किया जा सकता है। | 

मानं लीजिए, शीतल पेय लेने वाला एक व्यक्ति यह दावा करता 
और 'रिमझिम' के स्वाद में अन्तर बता सकता है। अब हम इसकी झा [राहीला 


यह स्पष्ट है कि हमारा पहला प्रश्न यह होगा कि परीक्षण की 
हम सभी इस तथ्य से सहमत हैं कि उस व्यक्ति को अनेक बार es ae 


1 Oliver Laceyl, Statistical Method i h न 
Company, New York, 1960, p. 3. in Experimentation, The Macmillan 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


प्रयोगात्मक अनुसन्धान | 167 


'कोकाकीला' व z “रिमझिम' होंगे और यह ज्ञात करेंगे कि क्या वह अन्तर कर पाता है अथवा 
नहीं । उसे पेय देने में निम्नलिखित तथ्यों का ध्यान रखना-होगा-:- -_ 

(क) दोनों पेय समान विधि से प्रस्तुत किये जायेंगे । 

(ख) दोनों को उनके मूल बर्तन (बोतल) में नहीं देंगे । 

(ग) एक ही प्रकार के गिलासों में दिये जायेंगे । 

(छ) प्रत्येक में एक ही मात्रा में बर्फ मिलायी जायेगी । 

(ङ) चखने से पूर्व समान समय तक रखना होगा | 

(च) समान विधि से ही मिलाना या हिलाना होगा, आदि | 


उपर्युक्त तथ्य नियोजन में आवश्यक हें। इसके साथ ही कुछ अन्य विशेष तथ्यों पर भी 
ध्यान देना होगा; जैसे 

(क) कितनी बार चखने को दिये जायें ?- कुछ कहेंगे 20 बार, कुछ 50 बार, कुछ 
10 ही बार कह सकते हे, किन्तु कोई भी केवल 2 बार के लिए नहीं कहेगा। मान लीजिए, हमने ' 
10 बार देने का निर्णय किया | इसका निर्णय सांख्यिकीय विधि से करते हैं। 

(ख) किस क्रम में दिया जाय ?-- कितनी बार के निर्णय के पश्चात्‌ यह निश्चय 
करना ही पड़ेगा कि किस क्रम में दिया जाय ? इस तथ्य से सभी सहमत होंगे कि सर्वप्रथम 
5 बार 'कोकाकोला' और तत्पश्चात्‌ 5 बार 'रिमझिम' देना उचित नहीं होगा, अपितु 'को, “ft, 
ae fe इस क्रम में दे सकते हैं। किन्तु इसमें भी भय यह है कि उत्तर देने वाला उस क्रम का 
अनुमान लगाकर बिना सही पहचाने भी बता सकता है । इस कठिनाई से बचने के लिए हम एक 
सिक्के को लेकर उछाल (toss) सकते हैं । यदि मुखभाग ऊपर आता है तो “को. दें और यदि 
पृष्ठभाग ऊपर आता है तो 'रि: दें । इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि दोनों 50-50 प्रतिशत 
अवसर होंगे और उत्तरदाता अनुमान भी नहीं लगा सकेगा। 

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि (1) प्रयोग को वेध परख 
IMa प्रयास किया गया है, (2) इसे विशेष संख्या-में देकर पर्याप्त बनाने का प्रयास किया 
गया हे | 

दूसरी प्राप्त निष्कर्ष के विश्लेषण की है | किसी प्राप्त आकडे से क्या निष्कर्ष 
निकाला जाये he लीजिए, इस उदाहरण में उत्तरदावा 10 में 5 बार सही बता देता है। g 
स्थिति में हम यह दृढ़ता से कह सकते हैं कि वह अपने तथ्य को प्रमाणित नहीं कर सका है । 
उसकी इतनी सफलता तथा असफलता तो संयोगवश हो सकती है क्योंकि 50-50 प्रतिशत 
सम्भाविता तो सदैव रहती है । अब मान लीजिए, उसने 10 में से 10 बार o बता दिया n 
- व्याख्या का कोई प्रश्‍न ही नहीं है,हम कहेंगे कि उसका निर्णय पूर्णतः उचित है । कितु यदि वह 
10 में से बार सही बताता है तो क्या निष्कर्ष निकाला जाय, प प्रश्‍न यह है ? 

इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हम 10 में से 10 बार सही उत्तर क या £ 
लीजिए, उसे 1 बार ही दिया गया और उसने सही बता दिया ह g ss 
नहीं माना जा सकता क्योंकि सम्भाविता के नियम के अनुसार यह शो संयोग पर ही निर्भर 
है कि 'को” अथवा 'रि बता दिया और वह सही निकला | 50-50 कट हे मान 
है अथवा यों कह सकते हैं कि | परीक्षणे संयोगवश चित निर्णय बोर सही बताने का अवसर 
vine Aerate किये दोनों ।बह/ बसे हही | Shanta eGangotri Gyaan Kosha 
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1 है (जिसमें पहले परीक्षण में सही बता सका), इसे ५ का गुणा कर दें (जो दूसरे परिक्षण में सही 
बताने का अवसर हैं) = ५ हुआ। अतः वह 4 अवसरों में 1 अवसर 2 सही बता पाता है और 
यह संयोगवश ही है । यह 2 बार परीक्षण पर्याप्त भी नहीं हैं। अब हम उस परिस्थिति पर विचार 
करेंगे जिसमें उसने 10 में से 10 बार सही बता दिया | यहाँ पर उसके सही बताने की सम्भावना 
(3), @), OG (10 बार) = पक होगी । दूसरे शब्दों में,इस स्थिति में संयोगवश सही 
कह देने का अवसर 1000 में 1 ही बार होगा | यह इतना अपर्याप्त है कि हम दृढ़ता के साथ कह 
सकते हैं कि वह अपने निर्णय में उचित हे अथवा उसमें निर्णय की पर्याप्त क्षमता हे । इसी प्रकार 
अन्य उदाहरणों का विश्लेषण कर सांख्यिकीय दृष्टि से निष्कर्ष की यथार्थता तथा सम्भाविता के 
विषय में निर्णय कर सकते हैं। यदि सम्भाविता '05 से कम होती है तो हम संयोगवश सफलता 
के परिकल्पना को त्याग देते हैं और उसकी क्षमता उचित मान लेते हँ । 

यदि एक उत्तरदाता ने 8 परीक्षणों में से 6 उचित बताये तो व्याख्या को प्रक्रिया निम्न 
प्रकार होगी : 

(क) शून्य परिकल्पना यह होगी कि वह अन्तर नहीं स्पष्ट कर सकता तथा सफलता 
संयोगवश प्राप्त होगी । 

(ख) उसने 8 में से 6 बार उचित बताया | इससे अच्छा करने की सम्भाविता तब होगी 
जब शून्य परिकल्पना सत्य हो, अर्थात्‌ 8 में से 6, 7 अथवा 8 सही करने की सम्भाविता ज्ञात 
होगी (P [% 5) द्वारा । 

(ग) शून्य परिकल्पना के आधार पर किसी एक परीक्षण में सफलता की सम्भाविता 5 
होगी | अतः 


PX > 6] = 2 > 0 


इसी प्रक्रिया के द्वारा अनेक सिगरेटों, अनेक प्रकार की 
को पहचानने की सत्यता की परीक्षा कर सकते हैं। ग आर न एक विशेष पका: 


प्रायोगिक अभिकल्प 
[EXPERIMENTAL DESIGN] 
प्रायोगिक अभिकल्प की वैधता 


प्रायोगिक अभिकल्प का चुनाव एक अत्यन्त प्रश्न अभिकल्प 
वैध है तो इससे ऐसे निष्कर्ष प्राप्त होंगे जो र Aaah a व्याख्या हो 
सकेगी । वैधता दो प्रकार की होती है-(1) आन्तरिक, और (2) a, ._, आ 


1. आन्तरिक वैधता (Internal Validit 
y) — आन्तरिक वै = 
प्रयोगकर्ता यह प्रश्‍न करता है--क्या अमुक स्वतन्त्र चर ने पालकाने की जाच करते समय 
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किया ? इसका निश्चयात्मक उत्तर देने के पूर्व उसे यह निश्चित कर लेना होगा कि निम्नलिखित 
चरं ने तो आश्रित चर पर प्रभाव नहीं डाला है जिसे हम स्वतन्र चर का प्रभाव समझ रहे हें । 

(1) समकालीन इतिहास (अथवा प्रयोग के पूर्व घटित घटनाएँ), 

(2) परिपक्वता, 

(3) किस क्रम में प्रयोग प्रस्तुत किया गया, 

(4) मापन-यन्त्र, 

(5) सांख्यिकीय प्रत्यावर्तन, 

(6) व्यक्तियों के चुनाव में भिन्नता, 

(7) प्रयोग त्याग देने वाले व्यक्ति, 

(8) उपर्युक्त चरों में पारस्परिक प्रतिक्रिया । 

यदि उपर्युक्त चरों का ध्यान न रखा गया और उन पर उचित नियन्त्रण न किया गया तो 
वे आश्रित चर को प्रभावित करेंगे तथा LATA चर के प्रभाव को अलग नहीं कर सकते । 

2. बाह्य वैधता (External Validity) Tar Taal आन्तरिक वैधता पर तो ध्यान देते 
हैं किन्तु बाह्य वैधता का ध्यान रखना भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। बाह्य वैधता से तात्पर्य 
प्रायोगिक निष्कर्ष की सामान्यीकरण-क्षमता तथा प्रतिनिधित्व क्षमता से है अर्थात्‌ प्रयोग द्वारा 
प्राप्त निष्कर्ष प्रयोग की सीमा के बाहर किस रूप में किस सीमा तक सम्बद्ध हैं ? किस 
जनसंख्या, स्थिति, प्रायोगिक चर तथा मापन चर पर इन निष्कर्षों का सामान्यीकरण किया जा 
T करते समय प्रयोगकर्ता स्वयं से पूछ सकता हे-क्या 

परीक्षा करते समय प्रयोग 
प्राप्त ae म i महाविद्यालयों के छात्रों के लिए हो सकता है ? निष्कर्ष 7 
सम्बन्ध काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के सभी छात्र, हिन्दू विश्वविद्यालय के 2, w Ta a 
सभी छात्र जो एक विशेष पाठयक्रम ले रहे हैं अथवा केवल उन छात्रों से होगा जो प्र na 
हैं ? कोई भी प्रयोगकर्ता अपने अभिकल्प की बाह्य वैधता को प्रभावपूर्ण बना सकता है य 
न सील रे ग त 
वह पूर्व-निर्धारित जनसंख्या से एक 


पर 
निष्कर्ष का सामान्यीकरण वह इस प्रकार कर सकता दै इस a काजो pna ai 
पड़ा हे, वही प्रभाव उस जनसंख्या पर भी होगा a es 


प्रयोगकर्ता इन तथ्यों पर भी ध्यान देता है कि कया प्रा aS 
तथा समर्यो आदि के लिए भी प्रतिनिधिकारी होंगे ? कया माठ परिस्थितियों 
विषय में ८0 देंगे जिनमें एक, अनेक अथवा विभिन प्रकार के स्वतत्र चरों की उपस्थिति 
या अनुपस्थिति पायी जाय ? 

किया प्रयोग की स्थिति इस तथ्य को A मे pls 
anonra नहीं होंगे । यदि किसी विशेष शिक्षण-विधि की मिलता mn 
करने के लिए वस्तुनिष्ठ परख का प्रयोग किया ia a यह नहीं कह 
fecemd सेकसी TT निष्कर्ष प्राप्त 
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बाह्य वैधता की जाँच करने में निम्नलिखित तथ्यों पर ध्यान देना होगा : 

(1) न्यादर्श का चुनाव (Selection of Sample)—ferat प्रयोग के लिए चुने गये 
व्यक्तियों की सामाजिक, शैक्षिक और मनोवैज्ञानिक विशेषताएँ इस तथ्य का निश्चय करेंगी 
कि सामान्यीकरण किस सीमा तक हो सकता है। किसी एक ही विद्यालय से यादृच्छौकरण-विधि 
द्वारा चुने गये सातवीं कक्षा के छात्र सातवीं कक्षा के सभी छात्रों का प्रतिनिधित्व तो नहीं करेंगे, 
उनकी भिन्नता का प्रभाव अवश्य पड़ेगा। अतः न्यादर्श के चयन में सावधानी आवश्यक हे। 

(2) पूर्व-निरीक्षण का प्रभाव (Effect of Pre-observati0n)—पूर्व-निरीक्षण भी 
निष्कर्ष को प्रभावित कर सकता है । यह छात्रों की उस प्रयोग के प्रति चेतनता को बढ़ा भी सकता 
है और घटा भी सकता है। अतः इसमें भी सावधानी अपेक्षित है । 

(3) प्रायोगिक प्रक्रिया का प्रभाव (Effect of Experimental Procedure)— 
प्रयोग किस विधि से किया जा रहा हे, इसका भी प्रभाव अन्तर ला सकता है । यदि प्रयोगकर्ता 
की उपस्थिति अथवा प्रायोगिक स्थिति का प्रभाव प्रयोज्य के ऊपर पड़ रहा हे तो भी निष्कर्ष में 
अन्तर आ सकता है । 

(4) अनेक बार प्रयोग का प्रभाव (Effect of More Than One Experi- 
ment) — जन एक प्रयोज्य पर अनेक बार प्रयोग को दुहराया जाता है तो पूर्व-अनुभव तत्पश्चात्‌ 
की उपलब्धि को प्रभावित करेगा | 

ote तथ्यों का ध्यान रखने से बाह्य वैधता पर नियन्त्रण किया जा सकता है । इसका 
तात्पर्य यह है कि प्रयोग की वैधता इस तथ्य पर निर्भर है कि किस सीमा तक प्रभाव डालने वाले 
चरों पर नियन्त्रण किया जा सकता है और प्रायोगिक स्वतन्त्र चर को अन्य चरों के प्रभाव से मुक्त 
रखा गया है । इन चरों के नियन्त्रण की विधिया पीछे दी जा चुकी है । 


प्रायोगिक अभिकल्प का महत्व 


के लिए अभिकल्प (design) का वही महत्व है जो ते भवन- 
ठाण के नीलपत्र (blue-print) का । यदि अभिकल्प उचित नहीं है तो प्राप्त . 
निष्कर्ष कभी उचित नहीं होगा । एक सुविचारित अभिकल्प वह रूपरेखा प्रदान करता है जिसके 


आधार पर प्रयोग का विधिवत्‌ नियन्त्रण किया जा सकता हे तथा उचित निष्कर्ष पर पहुंचा जा 
सकता है | अभिकल्प इस तथ्य को स्पष्ट करता है कि-- 


(1) किन तथ्यों का निरीक्षण करना हे ? (४७४, । 

(2) निरीक्षण किस प्रकार करना है ? 

(3) कौनसे सांख्यिकीय परीक्षण उपयोगी होंगे ? 

(4) परिमाणात्मक आंकड़ों का विश्लेषण कैसे कियाःजाय 2 

o) areal विश्लेषण a क्या निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं ? 

एक अभिकल्प सभी समस्याओं नहीं कर | 

प्रकृति इस तथ्य का निश्चय करती है कि कोन अभिकल्प A और सका do 
प्रकार होगा जिससे अनुसन्धानकर्ता की आवश्यकता 2m सके | निम्नलिखित रू पंक्तियों में 
विभिन्न प्रकार के अभिकल्पों की व्याख्या की जायेगी : ह ब्व 


L स्वल्प नियत्रण वाले अभिकल्प (Designs with Minimum Control) 
अभिकल्प 1 : एक-समूह पूर्व तथा उत्तर-परी क्षण अभिकल्प । 


Design 1: One-Group Pre-test and Post-test Desi 
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जब इस अभिकल्प का प्रयोग करते हें, तो स्वतन्त्र चर के प्रयोग अथवा दूर करने के पूर्व 
तथा पश्चात्‌ आश्रित चर का मापन कर लेते हैं । इस स्थिति में प्राप्त परिवर्तन को अंकित कर लेते 


a 


अभिकल्प-प्रक्रिया (Design Procedure) मान लीजिए,यह देखना है कि क्या एक 
नवीन शिक्षण-विधि पढ़ने की गति को बढ़ा देती है ? इसमें निम्नलिखित पद होंगे: 


५ (1) एक-समूह पर परीक्षण देकर उनके पढ़ने की क्षमता का मापन तथा मध्यमान 
निकालना | ' 


(2) एक निश्चित समय तक उस समूह पर उस विशेष विधि का प्रयोग | 


(3) उस समूह पर दूसरे परीक्षण को देकर प्राप्तांकों 'क़ा मध्यमान निकाल कर दूसरे 
à ` 
मध्यमान और पूर्व मध्यमान का अन्तर (यदि है) ज्ञात करना । ' 


(4) सांख्यिकीय विधि द्वारा अन्तर की सार्थकता ज्ञात करना । 
इस अभिकल्प की रूपरेखा का चित्र निम्नवत्‌ है: . 


Do पूर्व परीक्षण eee ee का प्रयोग द्वितीय परीक्षण 6; 
प्‌ क प्छ 
(प्रथम परीक्षण) (स्वतन्त्र चर) (द्वितीय परीक्षण) 
समूह की प्रति मिनट पढ़ने की समूह की प्रति मिनट पढ़ने की 
क्षमता का मध्यमान = 40 शब्द क्षमता का मंध्यमान = 60 शब्द, 


प,-प, अथवा 60-40 = 20 शब्द प्रति मिनट 
reach ATE नयी विधि का कारण है । 


सीमाएँ (1.10119(1015)--इस अभिकल्प की निम्नलिखित सीमाएँ हैं: j 
(1) यदि प, के पश्चात्‌ कुछ सदस्य छोड़ गये अथवा नवीन ले लिये गये तो प2 पर 
उसका निश्चित प्रभाव पड़ेगा। अतः इसमें सावधानी रखना आवश्यक ue eee 
(2) इस अभिकल्प में निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता अरी 2 
इसी चर के कारण आया है a पूर्व-घटना, परिपक्वता, पूर्व-परीक्षण, प्रत्यावर्तन, | 
उपकरण, आदि के कारण आया € | 
भ्री 2 पर पडेगा | 
3) पः के द्वारा दिये गये अभ्यास अथवा प्रेरणा का प्रभाव i 
द सदस्यों का चुनाव उच्चतम अंक के आधार पर किया गया हे,तो सांख्यिकीय 
प्रत्यावर्तन का भी प्रभाव उत्पन्न करेगा | EA 
(5) उपकरण में परिवर्तन से भी अन्तर आयेगा | 
(6) पूर्व-परीक्षण के निष्कर्ष के ज्ञान का भी अगले परीक्षण पर प्रभाव पड़ेगा। | 
प दृष्टि से उत्तम नहीं है। इसका प्रयोग तभी कर सकते 


वास्तव में यह अभिकल्प प्रयोग की दू हो पा तथा फ में समय का अन्तर 
बहुत ही स्पष्ट पड़ने वाला हो, पा 
जबकि स्वतन्त्र चर का प्रभाव बहु a 
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|. कठोर नियत्रण सम्बन्धी अभिकल्प (Designs with Rigorous Control) 


इस अभिकल्प में एक से अधिक समूह होते हैं। समूहों का चयन सांख्यिकीय विधि से 
करते हे, यथा दो या अधिक समूहों को आयु, बुद्धि-लब्धि, प्रेरणा, लिंग, उपलब्धि, सामाजिक- 
आर्थिक स्थिति तथा अन्य सम्बन्धित चरों की दृष्टि से समान कर लेते हैं। समूहों को समान और 
नियन्त्रित आदि करने की विधिया पीछे दी गयी हैं । इनमें अनेक अभिकल्प आते हैं जो इस प्रकार 
हैं : 


अभिकल्प 2 : यादृच्छीकृत नियन्त्रित समूह, पूर्व तथा उत्तर-परीक्षण अभिकल्प | 
Design 2 : Randomized Control-group, Pre-test and Post-test 
Design. 


आगे दिये गये अभिकल्प 2, 3 और 4 में नियन्त्रित समूह का प्रयोग करते हें और 
समूह में सदस्यों का चयन यादूच्छीकरणःविधि द्वारा करते है । अतः ये अभिकल्प उत्तम माने जाते 
हैं। 


अभिकल्प-प्रक्रिया--इस अभिकल्प में निम्नलिखित पद होंगे : 

(1) जनसंख्या से यादूच्छीकरण-विधि द्वारा सदस्यों का चयन | 

(2) सदस्यों का दो समूहों में वर्गीकरण | 

(3) आश्रित चर के दोनों समूहों का परीक्षण तथा मध्यमान ज्ञात करना । 


(4) दोनों समूर्ही--नियन्नित (control) तथा प्रयोगात्मक (experiment2l)---कें 
लिए अन्य परिस्थितियां समान रखते हुए प्रयोगात्मक समूह पर स्वतन्त्र चर का एक निश्चित 
समय तक प्रयोग | किन्तु नियन्त्रित समूह पर स्वतन्त्र चर का प्रयोग नहीं होता | 


इस अभिकल्प को निम्नवत्‌ स्पष्ट कर सकते हैं : 


यादच्छीकरण चुने गये. पूर्व-परीक्षण  स्वतन्न चर का प्रयोग द्वितीय परीक्षण 
(क) प्रयोगात्मक समूह प, क (स्वतन्त्र चर) प्‌, 
(ख) नियन्त्रित समूह प्‌ प 
प्रयोगात्मक समूह : प2--प] = अङ (पूर्व तथा उत्तर-परीक्षण के मध्यमान में 
अन्तर), 
नियन्त्रित समूह :प2-प1 = अङ su तथा उत्तरपरीक्षण के मध्यमान में 
| 


Se TOT TEE u 
(5) दोनों समूहों का दूसरी बार परीक्षण तथा प्राप्तांकों 

प्तांको का मध्यमान 
(6) दोनों समूहों के मध्यमान में अन्तर ज्ञात करना। ज्ञात करना | 


. (7) सांख्यिकीय विधि से अन्तर की सार्थकता ज्ञात करना | 
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इस अभिकल्प के द्वारा दो या दो से अधिक स्वतन््र चरों को भिनताओं का आश्रित चर 
पर अध्ययन कर सकते हें । एक प्रयोगकर्ता इसके द्वारा विभिन्न मात्रा की औषधियों, विभिन्न 
प्रकार की प्रेरणाओं अथवा विभिन्न शिक्षण-विधियों का छात्रों की उपलब्धि पर प्रभाव का 
अध्ययन कर सकता है। मान लीजिए, दो विभिन्न विधियों द्वारा कविता पढ़ाने के प्रभाव का 
अध्ययन करने के लिए दो समूह लिये। एक को एक विधि से और दूसरे को दूसरी विधि से 
पढ़ाया, अथवा एक तीसरा भी समूह लिया जिसे स्वयं पढ़ने दिया और तीनों का अन्तर ज्ञात कर 
लिया। 

अभिकल्प की वेधता सम्बन्धी विशेषताएँ. वास्तव में उपर्युक्त अभिकल्प आन्तरिक 
वैधता की मूल आवश्यकताओं का नियत्रण करता हे। यादच्छीकृत नियन्त्रित समूह 
(randomized control group) के कारण प] तथा प> के मध्य अन्य चरों का प्रभाव समाप्त 
हो जाता है। पूर्व-घटना अथवा इतिहास तथा मापन-यन्त्र की भिन्नता का प्रभाव सभी समूहों पर 
समान पड़ता है, अतः इन चरों का प्रभाव समान होने से विशेष महत्व नहीं रखता और स्वतन्त्र चर 
के प्रभाव में भ्रम उत्पन्न नहीं करता | विशेष सावधानी इस तथ्य पर रखनी होती है कि नियन्त्रित 
और प्रयोगात्मक समूहों पर परीक्षण तथा प्रयोग करते समय सभी परिस्थितियों को समान रखा 
जाय, उनमें भिन्नता न आये । किसी भी प्रकार की भिन्नता, चाहे वह परख की, प्रयोगकर्ता की, 
प्रयोगशाला अथवा संवेगात्मक अस्थिरता की हो,उपलब्धि के अन्तर उत्पन्न करेगी । दो परीक्षणों 
के मध्य की परिस्थितियों को नियन्त्रित करने के लिए व्यक्तिगत अथवा छोटे समूहों में 
परीक्षण करने के पश्चात्‌ दोनों समूहों में व्यक्तियों, सामान तथा pie यादूच्छीकरण-विधि 
A प्रदान करते हें । इससे पूर्व-घटना अथवा इतिहास का प्रभाव दोनों समूहों पर समान होता 

| 

उपकरण सम्बन्धी भिन्नता का नियन्त्रण करने के लिए इसी विधि से प्रयोगकर्ता यात्रिक 
उपकरण, अध्यापक, निरीक्षण आदि को नियत करता है । यदि उपकरण अथवा निरीक्षक सीमित 
संख्या में हों तो प्रत्येक को समान संख्या में प्रयोगात्मक तथा नियन्त्रित सत्र (sessions) देते हैं | 
इस प्रकार यदि उपकरण, शिक्षक अथवा निरीक्षक में भिन्नता है तो उसका प्रभाव प्रयोगात्मक 
तथा नियन्त्रित दोनों समूहों पर पड़ेगा परिपक्वता, पूर्व-परीक्षण तथा सांख्यिकीय प्रत्यावर्तन भी 
दोनों समूहों में समान होने के कारण विशेष चर के मापन में बाधक नहीं होते । अतः आन्तरिक 
वैधता की दृष्टि से यह अभिकल्प अच्छाहै। व 

सीमाएँ--पूर्व-परीक्षण का प्रभाव,चुने गये व्यक्तियों की सांस्कृतिक Em T GE 
विशेषताएँ, स्वतन्त्र चर की अन्य ait के साथ होने वाली प्रतिक्रिया तथा विशेष प्र क 
स्थिति प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर व्यापक रूप में सामान्यीकरण में बाधा उत्पन्न कर 


किन्तु, सावधानीपूर्वक नियोजन से इनसे बचा जा सकता है। 
अभिकल्प 3 .यादृच्छीकृत सोलोमन ATA आ | 
i -] esign. 
Design 3: Randomized Solomon Four-group 
वैधता की सीमाओं को Eo किया गया 
इस अभिक्रिया में उपर्युक्त अभिकल्प की म SO ye at 


है। अभिकल्प 2 में पूर्व परीक्षण उन सामान्यीकरण 
त त ताल कठिन होता है | 
ashta सामा पु anta ngotri Gyaan Kosha 


अभिकल्प को प्रक्रिया (Design Procedure)—पूर्व-परीक्षण की स्वतन्त्र चर से 
अन्तक्रिया के प्रभाव को दूर करने के लिए इस अभिकल्प में दो अन्य ऐसे समूहों को और लेते 
हैं जिनका पूर्व-परीक्षण नहीं करते | इसे निम्नांकित प्रकार से स्पष्ट' कर सकते हें: 
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समूह पूर्व-परी क्षण Su का दितीयपरीक्षण अन्तर 


1. पूर्व-परीक्षित प, (क) स्वतन्त्र चर प अन्तर1 = 4,5, परि. इति. 
2. पूर्व-परीक्षित प्‌ g अन्तर 2 = पा, परि,इति. 
3. पूर्व-परीक्षित नहीं (ख) स्वतनत्र चच Y अन्तर3 = प, परि, इति. 

4. पूर्व-परीक्षित नहीं प अन्तर 4 = परि. इति. 


Rre = परीक्षण 1, प2 = परीक्षण 2,-क = स्वतन्त्र चर, परि. = परिपक्वता, 

इति. = इतिहास] | 
अभिकल्प 3 के लिए आवश्यक है कि चारों समूहों में व्यक्तियों को यादृच्छीकृत-विधि 
से रखा HG, | इसका प्रभाव इस धारणा को स्पष्ट करेगा कि समूह 3 और 4 के लिए पूर्व-परीक्षण 
अंकों और समूह 1 और 2 के पूर्व-परीक्षण अंकों में समानता होगी | किन्तु समूह 3 और 4 की 
पूर्व-परीक्षा नहीं ली गयी हे । अतःप। और क को प्रतिक्रिया का कोई प्रभाव उन पर नहीं पडेगा । 
` अभिकल्प की वैधता (Validity of D९४६०)-_अभिकल्प 3 प्रयोगकर्ता को 
निम्नलिखित प्रभावों के नियन्त्रण तथा मापन की सहायता करता है । [क] पूर्व-परीक्षण का प्रभाव, 
[ख] पूर्व-परीक्षण तथा स्वतन्त्र चर की अन्तःक्रिया । इसके अतिरिक्‍त वह परिपक्वता तथा 
इतिहास के सामूहिक प्रभाव का मापन कर सकता है [समूह 4 के प मध्यमान की तुलना प; के 
मध्यमान द्वार कर सकता हे] । वास्तव में इस अभिकल्प में प्रयोग दो बार होता है--एक बार 
पूर्व-परीक्षण के साथ और दूसरी बार बिना पूर्व-परीक्षण के। अत: दोनों प्रयोगों के निष्कर्षो में 
तारतम्यता के कारण वह अधिक विश्वसनीय निष्कर्ष दे सकता है । £ 


अभिकल्प 4: यादृच्छौकृत नियन्त्रित समूह केवल अन्तःपरीक्षण अभिकल्प | 
Design 4: Randomized Control-group Post-test only. 


इस अभिकल्प में सोलोमन अभिकल्प के अन्तिम दो अपरीक्षित समूह ही लेते el 


1 प न अन्तर अनेक चरों (प (कते, पर) के aT 
अत: केवल क mi AERAN ज्ञात प लिए के प्रभाव को लाता $ 
होगा: ए अन्तर (3) में से अन्तर (4) को घटाना 


केवल पूर्व-परीक्षण के प्रभाव को ज्ञात करने के लिए ही 
ल पूव- 
(प> परि, इति. - परि, ee S में से अन्तर (4) को घटाना होगा: 
= x & x x ae \ 
पूर्व-परीक्षण (प!) तथा स्वतन्त्र चर (क) में अन्त्या को ज्ञात करे के 
न ० SBE by Siddhanta लिए अन्तर (2) तथा अन्तर 
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अभिकल्प की प्रक्रिया--इस अभिकल्प की प्रक्रिया निम्नवत्‌ है: 


ooo 
प pai era अन्तिम परीक्षण 

1. प्रयोगात्मक समूह x = प 

2. नियोजित समूह PSOE ३% ¬ ७७ ` के 5 ee प 


प्रयोगात्मक समूह में लेते हैं। इस अभिकल्प में पूर्व-परीक्षण न करने का मुख्य कारण यह है कि 
यादृच्छीकरण 
थे सम्भाविता का सिद्धान्त (Probability Theory) यह स्पष्ट करता हे कि किस सीमा तक 
यादृच्छीकरण-विधि द्वारा चुने गये समूहों में संयोगवश भिन्नता हो सकती है तथा सार्थकता- 
परोक्षेण (Test of Significance) इस अन्तर को स्पष्ट करता है । 

समूहों में वर्गीकरण के पश्चात्‌ प्रयोगात्मक समूह पर स्वतन्न चर का प्रयोग करते हैं, 
नियन्त समूह पर नहीं | स्वतन्त्र चर का प्रयोग करने के पश्चात्‌ दोनों समूहों का परीक्षण किया 
जाता है। प्राप्तांकों में भिन्नता को देखते हैं और उसकी सार्थकता देखकर ज्ञात करते हैं कि यह 
अन्तर संयोग के कारण तो नहीं है । : 

अभिकल्प की वैधता--यादृच्छीकृत नियन्त्रित समूह तो लेते हें किन्तु पा का प्रयोग न 
करने से इस अभिकल्प द्वारा इतिहास, परिपक्वता, पूर्व-परीक्षण आदि के प्रभाव का मापन नहीं 
किया जा सकता | अभिकल्प 4, अभिकल्प 2 से उत्तम है क्योंकि इसमें पूर्व-परीक्षण तथा स्वतन्त्र 
चर की अन्तःक्रिया नहीं हो पाती | इसके अतिरिक्त यह अभिकल्प अन्य अभिकर्ल्पो की अपेक्षा 
आसान है | प्रयोगकर्ता इसमें स्वतन्त्र चर के साथ ही परीक्षण भी दे सकता है। यह अभिकल्प 
उस समय उपयोगी है जब पूर्व-परीक्षण उपलब्ध न हो या असुविधाजनक हो अथवा प्राप्त करना 
कठिन हो तथा स्वतन्त्र चर पर उसका विशेष प्रभाव पड़ने की सम्भावना स्पष्ट हो | 

जब प्रयोग के लिए न्यादर्श छोटा है तो अभिकल्प 4 के स्थान पर अभिकल्प 2 का प्रयोग 
करना चाहिए | यदि a के अंक उपलब्ध हों पो अभिकल्प E स्थान पर अभिकल्प 2 
का ही प्रयोग करें, पः द्वारा प्राप्त सूचनाओं के आधार पर प्रयोगकर्ता जो विश्लेषण कर 
सकता है, वह इसके अभाव में नहीं होगा तथा अभिकल्प 2 के लिए जो विशेष सांख्यिकीय 


परीक्षण उपलब्ध हैं,वे अभिकल्प 4 हेतु नहीं | 


I. कारक अभिकल्प (Factorial Designs) 
विकसित रूप में सामने आया | इसके द्वारा दो 


को 
यादो से -साथ परिवर्तन कर अध्ययन कर सकते हैं और चरों के प्रभाव 
aia ‘ea सकते S| अब तक एक चर के नियम के कारण प्रयोगकर्ता Ra 
अन्तक्रिया के प्रभाव को ज्ञात करने में असमर्थ थे। फिशर ने कारक अभिकल्प और इ 
~ - विश्लेषण की सांख्यिकीय विधि प्रदान करके एक जटिल समस्याका सम कर दिया है | 


अब तक जिन अभिकल्यों की चर्चा कौ गयी है, उनमें एक स्वतन्न चर में परिवर्तन कर 


glem स्थिर रखकर उसके प्रभाव का मापन कर्ते | 
3 मी जटिल होते हैं। इन पर नियन्त्रण बड़ी ही जटिल है | y चर एक 
परिस्थिति में जो प्रभाव उत्पन्न करता है, अन्य परिस्थिति में ओर उत्पन कर सकता व 
Wi की अन्तक्रिया में कुछ अन्य निष्कर्ष निकलेंगे | अतः अकेले प्रभाव के आ ष्‌ 
साता पज T औषधि के और ख को अलग-अलग प्रयोग करने पर एक 
वहे॥॥घ्रातालीजिष्टाळीपतीला, Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


176 | अनुसन्थान-परिचिय | 


साधारण प्रभाव पड़ता है, किन्तु एक साथ प्रयोग करने पर वे अधिक प्रभाव डालती हैं अथवा 
अलग-अलग दवाएँ अलग-अलग प्रभाव डालती हैं ? एक साथ देने पर उनमें अन्तःक्रिया क्या 
होती है,यह महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार यदि एक प्रयोग यह सिद्ध करता है कि एक जनतान्त्रिक 
विचारो वाला शिक्षक अधिनायकवादी शिक्षक से छात्रों की उपलब्धि के दृष्टिकोण से अधिक 
्रभावपूर्ण है। किन्तु यदि यह ज्ञात करना हो कि किस प्रकार से शिक्षक किस बुद्धि-लब्धि के 
. बालको पर अधिक प्रभाव डालते हैं तो कारक अभिकल्प इसमें सहायक होगा। शिक्षा और 
उससे सम्बन्धित व्यक्तियों की प्रकृति जटिल होने के कारण यह अभिकल्प उपयु त है। 

कारक अभिकल्प की प्रक्रिया (Process of Factorial Design)— काणक 
अभिकल्प आसान से जटिल तक अनेक प्रकार के है | इनमें दो या दो से अधिक स्वतन्त्र चरों 
तथा प्रत्येक चर का दो या दो से अधिक स्तरों पर एक साथ अध्ययन कर सकते हैं । सबसे 
आसान कारक अभिकल्प 2 X 2 है । इसके अन्तर्गत दो चरों के प्रभाव का और प्रत्येक का दो-दो | 
स्तरों पर अध्ययन करते हें । मान लीजिए, दो भिन्न शिक्षण-विधियों क' और 'ख' का लम्बे और | 
कम समय के घण्टे के साथ सीखने की कुशलता पर प्रभाव का अध्ययन करना चाहते हें । 'क' | 
(व्याख्यान विधि), ख' (परिचर्चा विधि),तथा समय 30 मिनट ऑर 50 मिनट के हों । चरों के चार 
सम्भावित संगठन हैं | अतः बालकों को यादूच्छीकरणःविधि द्वार प्रयोगात्मक वर्गो में रखेंगे । 
वर्ग 1 को 50 मिनट व्याख्यानःविधि से तथा वर्ग 2 को 30 मिनट इसी विधि से, वर्ग 3 को 
50 मिनट परिचर्चा विधि से तथा वर्ग 4 को 30 मिनट इसी विधि से पढ़ायेंगे। लगभग 3 सप्ताह | 
पश्चात्‌ उपलब्धि-परीक्षण लेंगे । चारों वर्गा के अंकों का मध्यमान ज्ञात करेंगे और नीचे दिये गये 
चित्र के अनुरूप निश्चित खानों में रख देंगे। मान लीजिए, 50 मिनट व्याख्यान वाले वर्ग का । 
मध्यमान 59:0 आया | हमारा एक उद्देश्य इन वर्गों के विभिन्न गठनों का अध्ययन करना भी है, 
अतः इस प्रकार के जोड़ों 1 और 2, 3 और 4 1 और 3, तथा 2 और 4 के प्राप्तांको के भी 
मध्यमान निकालेंगे और उन वर्गों के साथ नीचे दिये रूप में रखेंगे । मान लीजिए, दो 50 मिनट 
की कक्षाओं का मध्यमान 70.5 आया। : 


2 » 2 कारक अभिकल्प की रूपरेखा (स्वतन्न चर शिक्षण विधि) 


50 मिनट 30 मिनट : मध्यमान अन्तर 
व्याख्यान 
58-5 —10 
परिचर्चा 
83.0 +2:0 
मध्यमान 70:5 71-0 70:75 
. अन्तर +23:0 + 26:0 —3:0 
कारक अभिकल्प पूर्व-वर्णित अन्य अरि 


के इस E e शिक सूचना नेश हे 12x 2 


1) 'क' शिक्षणः 
नचो मोडत हे रल वहस जव बया है स 
830 । सपे सा न्को सह | 3 
प्राप्तांकों का मध्यमान 05 9 il न पर अभाव कया है? 50 मिनट वाले घं के वर्गा के 
रास तथा 30 मिनट वाले का 71.0 है, जो लगभग से घण्टे 
-बडे प्रभाव में भिनता न होना प्रकट करते हैं ।' मानक 
CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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(3) शिक्षण-विधियों और घण्टे की लम्बाई की अन्तक्रिया का प्रभाव क्या है ? इससे 
यह स्पष्ट होता है कि क्या संयुक्त रूप में इन चरों के प्रभाव और एकांकी प्रभाव में भिन्नता हे ? 
यदि अन्तक्रिया का प्रभाव है तो स्वतन्त्र चर 'क' और 'ख' का प्रभाव दोनों स्थितियों में समान 
नहीं होगा | यदि अन्तक्रिया का प्रभाव नहीं है तो स्वतन्त्र चर 'क' और 'ख' का प्रभाव दोनों 
स्थितियों में समान होगा । 


अन्तःक्रिया को स्पष्ट करने वाला चार्ट 
(स्वतन्त्र चर घण्टे की अवधि) 
50 मिनट 30 मिनट मध्यमान अन्तर 
68:0 —1S 
74-0 —16 
मध्यमान . 70:5 71:5 71-0 


अन्तर ¬^ +230 —11:0 


कारक अभिकल्प का उदाहरण (Example of Factorial Design)—यह 
अभिकल्प 2 X 2 तक ही सीमित नहीं है, अन्य चरों के योग से इसे 2 % 3 (दो स्वतन्त्र चर 
जिनमें एक के दो स्तर और दूसरे के तीन स्तर है) 3xX3xX2X2X 2 होगा । मान लीजिए, 
अपने पूर्व-वर्णित प्रयोग में एक चर (अध्यापक का बुद्धि-स्तर,उच्च तथा निम्न) और जोड़ दिया 
जाय तो 2 x 2 »`2.अभिकल्प बनेगा जिसके लिए 8 प्रयोगात्मक समूहों की आवश्यकता 
होगी। यह अभिकल्प अनेक प्रश्नों के उत्तर तो देता है किन्तु अधिक जटिल बनाने से संभालना 
कठिन होता जाता है। उदाहरणार्थ, एक 6 > 5 % 4 % 2 अभिकल्प के लिए 240 समूह 
आवश्यक होंगे | 
4 > 3 > 2 अभिकल्प की रूपरेखा 


क (धण्टे की अवधि) 
का (स्वतन्त्र चर | ड (लिंग) 
शिक्षण विधि) 


30 मि 


ction. Digitiz 


d By Siddhanta eGangot a 
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LV. स्वल्प नियत्रण सम्बन्थी अभिकल्प (Designs With Partial Control) 

पूर्ण नियत्रण सम्बन्धी अभिकल्प सर्वोत्तम हैं किन्तु शैक्षिक तथा मानवीय परिस्थितियों 
में पूर्ण नियन्त्रण असम्भव है। ऐसी स्थिति में प्रयोगकर्ता वर्तमान परिस्थितियों में पूर्ण नियन्त्रण 
के आधार पर भी प्रयोग कर निष्कर्ष निकाल सकता है किन्तु उसे इस तथ्य का ध्यान रखना होगा 
कि कौनसे चर विशेष प्रभाव डालेंगे | 
अभिकल्प 5 : यादृच्छीकरण-रहित नियन्त्रण समूहं पूर्व तथा पश्चात्‌-परीक्षण 
अभिकल्प। | 

Design 5 : Non-randomized Control-group Pre-test and Post-test 
Design. 

अभिकल्प 2, 3 और 4 में प्रयोगात्मक तथा नियन्त्रित, समान समूहों की आवश्यकता 
होती है। इन अभिकल्पों में यह आवश्यकता होती है कि दोनों समूहों में छात्रों का चयन 
यादच्छीकरण-विधि द्वारा किया जाय | यद्यपि यादृच्छीकरण की प्रक्रिया जटिल नहीं हे किन्तु 
कक्षाओं की अव्यवस्था, बिखरे हुए छात्र तथा पर्याप्त संख्या की दृष्टि से इसमें अनेक कठिनाइयों 
हैं। यह कठिनाई इस अभिकल्प द्वारा सुलझ सकती है जिसमें प्रयोगकर्ता सम्पूर्ण कक्षा को 
नियन्त्रित तथा प्रयोगात्मक समूह के रूप में ले लेता है। 

अथ्निकल्प की प्रक्रिया-इसकी प्रक्रिया अभिकल्प 2 के समान ही है। अन्तर केवल 
इतना ही है कि इसमें यादच्छोकरण-विधि द्वारा समूहों का वर्गीकरण नहीं करते हें । जहाँ तक 
सम्भव है दो समान समूहों अथवा कक्षाओं को लेकर उन्‍हें पूर्व-परख दे देते हैं । दोनों समूहों के 
पूर्व-परख के मध्यमान (Mean) तथा प्रामाणिक विचलन (S. D.) के आधार पर उनमें समानता 


* की तुलना कर लेते हैं । इसमें यादूच्छीकरण का प्रयोग केवल यह निश्चय करने के लिए करते हैं 
कि किस समूह पर स्वतन्त्र चर का प्रयोग किया जाय | 


अभिकल्प 5 की रूपरेखा 
पूर्व-परीक्षण WAR अन्तिम परीक्षण 
प्रयोगात्मक समूह प्‌ व 
नियन्त्रित समूह प्‌ = 2 
2 


WS MURR) i MS FH MS 
आन्तरिक वैधता (Internal Validity) यदि प्राप्तांकों 

पूर्व-परीक्षण के प्र मध्यमान 
तथा विचलन से ; समूहों की समानता स्पष्ट हो जाती है तो वैधता के विषय में ae uC 
दिया जा सकता है | नियन्त्रित समूह के कारण प्रयोगकर्ता इतिहास ूर्व-परीक्षण,परिपक्वता तथा 
उपकरण के प्रभाव को ATA चर के प्रभाव से अन्तर करने में त्रुटि नहीं करेगा तथा दोनों समूहों 
के लिए इसका प्रभाव समान रहेगा। i 
$ m शा uh में m और परिपक्वता बाधक | चयन और इतिहास आदि 

एं । चयन तथा परिपक्वता की अन्तक्रिया के प्रभाव 
प्रयोगकर्ता भ्रमवश ATA चर का प्रभाव मान सकता है। मान लीजिए ' प्रथम 
वर्ष के छात्रो को प्रयोगात्मक समूह में तथा द्वितीय वोस 


वर्ष के 
००छके RTT, और जिजासा आहि 12 Nd 
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सकती है | सांख्यिकीय प्रत्यावर्तन का भी वैधता पर प्रभाव पड़ता है । यह न्यादर्श के प| का 
मध्यमान प2 के अवसर पर जनसंख्या के मध्यमान की ओर बढ़ेगी | न्यादर्श का मध्यमान जितना 
ही चरम सीमा का होगा, प्रत्यावर्तन की सम्भावना उतनी ही अधिक होगी । मान लीजिए, 
जनसंख्या का मध्यमान 110 है । इसी जनसंख्या से ले लिये गये प्रयोगात्मक समूह का मध्यमान 


कक्षा मध्यनान कक्षा मध्यमान 
प प, प; प, 
140 = -140 110 = 
130 -130 100 -100 
विद्यालय 120 20 विद्यालय 90 90 
का —P> 110 110 का->80 80 
मध्यमान 100 100 मध्यनान 70 70 
90 90 60 ‘60 
80 "80 50 ‘50 

विद्यालय 'क' विद्यालय 'ख' 

सांख्यिकीय प्रत्यावर्तन 


80 तथा नियन्त्रित समूह का मध्यमान 120 है । दोनों के प्रत्यावर्तन की सीमा और दिशा में 
भिनता होगी । प्रयोगात्मक समूह का प्रत्यावर्तन जनसंख्या मध्यमान की ओर ऊपर तथा 
नियन्त्रित का नीचे को होगा। इस प्रत्यावर्तन को 'क' स्वतन्त्र चर का प्रभाव मानना असंगत 
होगा। 

प> के पश्चात्‌ यदि सह-प्रसरण (Co-variance) की सांख्यिकीय विधि का प्रयोग कर 
लिया जाय तो यह अभिकल्प अति उपयोगी होगा | बाह्य वैधता की दृष्टि 2a यह अभिकल्प, 
अभिकल्प 2 की अपेक्षा अच्छा है क्योंकि इसमें कक्षा को अव्यवस्थित नहीं करना पड़ता तथा 
बड़ा समूह लेकर अधिक विश्वास के साथ सामान्यीकरण किया जा सकता है । सम्पूर्ण समूह को 
लेने से छात्रों की प्रयोग के प्रति विशेष चेतना से भी बचेंगे। 


अभिकल्प 6 : प्रति-सन्तुलन अभिकल्प | 
Design 6: Counter-balanced ee ed ia WER 
यादृच्छीकरण-विधि द्वारा व्यक्तियों का वर्गीकरण सम्भव न हो ओर स 
ले आ करने से अभिकल्प 5 की कुछ कठिनाइयों से बचा जा 
सकता है। इस अभिकल्प को आवर्ती (Rotation), क्रॉस-ओवर Cosor] 
स्विच-ओवर अभिकल्प (Switch-over design) कहते हैं। जब प्रयोग लिए व्य ae 
हों तो भी यह अभिकल्प अच्छा कार्य करता है । इसमें पूर्व-परीक्षण नहीं होता तथा स्वतन्त्र चर * 


एक से अशि की जाँच की जा सकती है | 
Ta की प्रक्रिया-इस अभिकल्प के व्यक्तियों के अ समूह ge Sea 

Ta Belay t ae pE ANA = के लिए व्यक्तियों के चार 

भाव होगा, 

Sr eee eae 

ses a nee a 2 ae at खानों में लिख देंगे | चार समूह हें बा 

E A पक प टकर EEE लोमे र 

समूह पर होगा और प्रत्येक चर को समान ः fan'e 
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पश्चात्‌ प्रत्येक पंक्ति का प्रत्येक चर के लिए मध्यमान निकालेंगे | इनकी तुलना में प्रत्येक समूह 
में प्रत्येक प्रकार के अक्षरों के पढ़ने की गति ज्ञात कर सकते Z| 

अभिकल्प की वैधता-इस अभिकल्प द्वार अभिकल्प 5 को कमी दूर होती है। 
अभिकल्प 5 में लिये गये समूह सभी दृष्टि से समान नहीं होते | उदाहरणार्थ, एक समूह एक 
बौद्धिक दृष्टि से उत्तम है तो उसके कारण उपलब्धि के प्रभाव को स्वतन्त्र चर का य 
मान सकते हे । किन्तु इस अभिकल्प में सभी चर सभी समूह पर प्रयुक्त किये जाते हं । अतः 
उच्च अथवा निम्न बुद्धि-स्तर का प्रभाव सभी चरों पर पड़ने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता | वह 
प्रभाव सभी पर होने से समान हो जाता है। यदि प्रयोगात्मक थकान का प्रभाव अन्तर उत्पन्न 
करता है अथवा चरों की अन्तक्रिया का प्रभाव पड़ता है तो प्रति-सन्तुलन के कारण वह प्रभाव 
सभी चरों एवं सभी समूहों पर होगा,जिससे भिन्नता नहीं होगी | 

प्रति-सन्तुलन अभिकल्प की रूपरेखा 

अक्षरों के प्रकार 


यह अभिकल्प एक विशेष समस्या उत्पन्न करने वाला है। Ca का प्रभाव आने 
वाली क्रिया को प्रभावित कर सकता है; यथा प्रथम चक्र से जिस पद्धति से पढ़ाया गया हो,उसका 
प्रभाव अगले पर पड़ सकता है। पहले चक्र में बड़े अथवा छोटे अक्षर पढ़ने का अभ्यास कराने 
का प्रभाव अगले चक्र पर पड़ सकता है अथवा पूर्व दी गयी औषधि आगे दी जाने वाली औषधि 


की pka सकती है । ऐसी स्थिति में दोनों च्रं के बीच पर्याप्त समय देने से यह दोष 


अभिकल्प 7 : एक समूह समय-शृंखला अभिकल्प | 

Design 7 : One-group Time-series Design 

यह अभिकल्प, अभिकल्प 1 के समान - 
प्रयोग करने के पूर्व और पश्चात्‌ में अनेक प वल gts कि स्वतच चा 5; 

अभिकल्प की रूपरेखा- 

IR, क (स्वतन्त्र चर) 

अभिकल्प की आन्तरिक वैधता--अनेक 
अभिकल्प 1 से अधिक वैध है | ae एक ons देने के कारण यह अभिकल्प 
परीक्षा लेकर दृष्टि-क्षमता का मापन किया | उसमें कोई ub अनेक बार समय-समय पर 
नयी औषधि दी गयी और तीन दिन के पश्चात्‌ ज्योति आ रहा है। तत्पश्चात्‌ एक 


ccm arg IRAN Rat करण आन ड स कि 


पऽ प प्‌7 Us 
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की सार्थकता पूर्व-परीक्षणों की स्थिरता पर निर्भर रहती है। अनेक बार परीक्षण के कारण ही 
इसमें अभिकल्प 1 से उत्तमता है । यदि पूर्व 4 परीक्षणो में अन्तर नहीं आया है किन्तु पंरीक्षण 4 
और 'क' के पश्चात्‌ 5 में अन्तर आ गया तो यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि यह 
अन्तर 'क' के कारण ही है । इस अभिकल्प में चयन ओर परिपक्वता पर नियन्त्रण आवश्यक है। 
यदि मध्य में कुछ सदस्य छोड़ गये अथवा नवीन आ गये तो प्रभाव में अन्तर आ सकता हे । 
परिस्थिति में परिवर्तन भी प्रभावित करता हे । उदाहरणार्थ, यदि सत्र के प्रारम्भ के दिनों में 
पुस्तकालय से पुस्तकें लेने का अध्ययन किया जाय और तत्पश्चात्‌ स्वतन्न चर का प्रयोग करके 
परीक्षा के निकट की पुस्तकें लेने से तुलना करें तो यह प्रभाव परीक्षा के कारण है, न कि स्वतन्त्र 
चर के कारण | अतः दोनों परिस्थितियों में अन्तर नहीं होना चाहिए । 

बाहा वैधता-इस अभिकल्प द्वारा प्राप्त निष्कर्षों का सामान्यीकरण प्रयोगात्मक 
परिस्थितियों पर निर्भर हे । पूर्व-परीक्षण तथा स्वतन्त्र चर को अन्तक्रिया का प्रभाव पड़ सकता 
है। यह निष्पत्ति-परीक्षण अथवा अन्य व्यवहार में आने वाले परीक्षण प्रयोग में लाये जाते हैं तब 
तो कोई समस्या नहीं है क्योंकि सम्पूर्ण जनसंख्या पर यही परीक्षण दिये जाते हैं किन्तु विशेष 
परीक्षण की अवस्था में इस अन्तःक्रिया का प्रभाव पड़ेगा और उसके आधार पर सामान्यीकरण 
उसी जनसंख्या के लिए हो सकता है जिसने प्रयोग में भाग लिया है । 

. व्यक्तियों के चुनाव तथा स्वतन्त्र चर की अन्तक्रिया का भी प्रभाव अभिकल्प में पड़ता 
है। पूर्ण उपस्थिति अथवा कम उपस्थिति वाले छात्रों के चयन का विशेष प्रभाव पड़ने की 
सम्भावंना रहती है । 

अभिकल्प 8 : नियन्त्रित समूह समय-श्रृंखला | 

Design 8 : Control Group Time-series. | 

इस अभिकल्प में अभिकल्प 7 की कमी को पूर्ण करने के लिए एक नियन्त्रित समूह का 
भी प्रयोग होता है । 


अभिकल्प की रूपरेखा- 
प्रयोगात्मक समूह : 
पा प2 प प॥ क (स्वतन्रच) प5प6प7 ५5 
नियन्त्रित समूह : di | 
प! प2 प३ प. Ys प6 प7 प § 
० अ करता है क्योंकि दोनों समूहों ने 


यह अभिकल्प पूर्व-इतिहास अथवा घटना पर नियन्त्रण कर 
उसका अनुभव किया है। यह अभिकल्प चयनःपरिपक्वता और अन्तक्रिया पर नियन्रण करने _ 


कारण अभिकल्प 5 से अच्छा है। 
प्रयोगात्मक अनुसन्धान का मूल्यांकन 
प्राकृतिक विज्ञानों से प्राप्त इस विधि ने मनोविज्ञान और शिक्षा को विज्ञान की कोटि में 


जहाँ तक कि वैज्ञानिक विधि से प्रयोगात्मक 
ला दिया है | इसमें वैज्ञानिक तत्व उसी सीमा तक है निवेश ee, 


रूप में निष्कर्ष प्राप्त कर उनके आधार पर ; 
ioe करने का प्रयास किया जाता है। इसमें किस सीमा तक प्रयोगात्मक 


पद्धति का प्रयोग होता है, इसकी व्याख्या SHIA ९ : 
CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ह 
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समस्या का चयन एवं उसका स्वरूप--मनोविज्ञान तथा शिक्षा में प्रयोगात्मक विधि से 
'अध्ययन करते समय समस्या का चयन, उसके आधारों का विश्लेषण एवं स्वरूप का निश्चय 
वैज्ञानिक विधि से करने के कारण अनुसन्धान-कार्य में सरलता एव स्पष्टता होती है । 

परिकल्पना का निर्माण एवं परीक्षणपरिकल्पना का निर्माण और उसका परीक्षण इस 
विधि की अपनी विशेषता है । वास्तव में परिकल्पना ही तो वैज्ञानिक अनुसन्धान की प्राण तथा 
वैज्ञानिक चिन्तन का उपकरण है । प्रयोगात्मक अनुसन्धान में अनुसन्धानकर्ता परिकल्पनाओं का 
निर्माण करता है तथा उनके वैज्ञानिक परीक्षण द्वारा निष्कर्ष निकालता है | ये परिकल्पना 
सैद्धान्तिक आधार पर विकसित हो जाती हैं। 


अवधारणाओं का परीक्षण-भ्रयोगात्मक अनुसन्धान में अनुसन्धानकर्ता प्रत्येक स्तर पर 
अवधारणाओं (Assumptions) का परीक्षण कर लेता है । वह कोई भी धारणा आधारहीन नहीं 
बनाता | वह इस धारणा के साथ कोई परीक्षण नहीं देता कि यह परीक्षण इस योग्यता का मापन 
करेगा ही अपितु उसका सप्रमाण परीक्षण करके ही प्रयोग करता है l इसी प्रकार, किसी 
सांख्यिकीय विधि का प्रयोग इस कारण ही नहीं करता कि प्रयोग करना हे अपितु उसके लिए 
आधार का स्पष्टीकरण देता है । इसी स्पष्टीकरण के कारण वह समालोचना तथा पुन: परी क्षण के 
योग्य होता हे | 


निरीक्षण तथा प्रयोग-अयोगात्मक अनुसन्धान में नियन्त्रित निरीक्षण होता हे | किन्तु 
मनोविज्ञान तथा शिक्षा आदि सामाजिक विज्ञानों में उस सीमा तक नियन्त्रण सम्भव नहीं है जिस 
सीमा तक प्राकृतिक विज्ञानों में है । प्राकृतिक विज्ञानों में प्रयोग के विषय की प्रकृति ऐसी होती 
है जिस पर समान परिस्थिति में अनेक बार प्रयोग किये जा सकते हैं किन्तु सामाजिक विज्ञानों में 
विषय की प्रकृति बड़ी जटिल होती है । इसमें निम्नलिखित कठिनाइयाँ सामने आती हैं : 


(क) नैतिकता का प्रश्न-अयोगात्मक अनुसन्धान का प्रयोग मनोविज्ञान तथा शिक्षा 
आदि सामाजिक विज्ञानों में करते समय नैतिकता का प्रश्न एक बाधा उत्पन्न करता है। 
सामाजिक विज्ञानों में,जिनके ऊपर प्रयोग किया जा रहा है,वे प्राकृतिक विज्ञानों के समान निर्जीव 
तो नहीं हैं कि जैसे चाहें रखें और परिवर्तन करते जायें । उसे सोचना पडता है कि क्या व्यक्तियों 
को यह ज्ञात करने का नैतिक अधिकार हे कि वे प्रयोग के अंश हैं ? क्या किसी की क्रियाओं 
को गुप्त रूप से देखना नैतिक हे ? या बिना उन्हें बताये हुए उनके खाने-पीने में कोई वस्तु 
मिलायी जा सकती है ? क्या प्रयोगकर्ता दबाव, दंगा, लिंग अथवा आत्महत्या आदि के विषय 
में परिकल्पनाओं के परीक्षण का अधिकार रखता है। इन कठिनाइयों को यद्यपि दूर करने का 
प्रयत्न किया जा रहा है किन्तु फिर भी इनके कारण कठिनाई पड़ती है। 

(ख) उपकरण के गुण--मनोविज्ञान तथा शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोगात्मक के 
लिए वैज्ञानिक उपकरणों का निर्माण किया गया है, और ता | 
सांख्यिकीय विधियों तथा इलेक्ट्रॉनिक कम्यूटर एवं अन्य यत्रों के आविष्कारों ने इनमें पर्याप्त 
सफलता दिलायी है। फिर भी विश्वसनीय, वैध और वस्तुनिष्ठ उपकरण का चुनाव अथवा 
निर्माण एक जटिल कार्य है जिसमें पर्याप्त नियोजित प्रयास आवश्यक है। ; 

He oan जाची, यल मनोवि और शिक्षा में प्रयोगात्मक अनुसन्धात 
य ae । किन्तु भोतिक-विज्ञान तथा रसायन-विज्ञान में जिस प्रकार का 

नियन्त्रण सम्भव है, वैसा सामाजिक विज्ञानों में नहीं हो सकता | नियन्त्रण सम्बन्धी आवश्यकताएँ 

पूर्ण करने के लिए नियन्त्रित समूह तथा समतुल्य समूह लेते हैं, किन्तु इनकी भी सीमाएं हैं । 
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सामान्यीकरण एवं भविष्य-कथन--प्रयोगात्मक अनुसन्धान के आधार पर प्राप्त निष्कषां 


का सामान्यीकरण और उसके आधार पर भविष्य-कथन किया जाता है किन्तु इसकी सार्थकता 
उसी सीमा तक है जहाँ तक इनका आधार वैज्ञानिक हे | 


समस्त सीमाओं के होते हुए भी प्रयोगात्मक अनुसन्धान एक वैज्ञानिक अनुसन्धान पद्धति 


है जिसके आधार पर एक बड़ी सीमा तक विश्वसनीय निष्कर्ष निकाले जा सकते हें। 


Anke WW 


11. 


12. 


महत्वपूर्ण प्रश्‍न 
प्रयोगात्मक अनुसन्धान से क्या तात्पर्य है ? “प्रयोगात्मक अनुसन्धान ही सच्चा 
अनुसन्धान है ।” इस कथन की समीक्षा कीजिए | 


` प्रयोग किसे कहते हैं ? इसकी मूल अवधारणाएँ क्या हैं ? 

, प्रयोगात्मक विधि के विभिन्न पदों का वर्णन कीजिए | 

` प्रयोगात्मक विधि की श्रेष्ठता की क्या कसोटी है ? 

, एक वैज्ञानिक प्रयोग की कौन-कौनसी मूल विशेषताएं हैं ? 

, प्रयोगात्मक अनुसन्धान में नियन्त्रण की आवश्यकता, विधि तथा उसकी कठिनाइयों का 


वर्णन कीजिए | 


` प्रयोगात्मक अनुसन्धान में यादूच्छीकरण तथा पुनरावृत्ति के महत्व पर प्रकाश डालिए। 
- Ss अनुसन्धान में सांख्यिकी के उपयोग का उद्देश्य और उसकी सीमाएं क्या 
? 


, एक ग्राहक कहता है कि वह अपने इत्र को पाँच अन्य प्रसिद्ध इत्रो में से पहचान सकता है। 


ऐसे प्रयोग का वर्णन कीजिए जिससे उसकी पुष्टि हो सके । इसमें नियन्त्रण को भी स्पष्ट 
कोजिए। 


' प्रायोगिक अभिकल्प से क्या तात्पर्य है ? इसकी आन्तरिक और बाह्य वैधता निश्चित 


करने में किन-किन तथ्यों का ध्यान रखना होगा ? 
यदि आपको यह ज्ञात करना हो कि सबसे अधिक अच्छा कार्य किस तापक्रम पर हो 
सकता है तो आपके अनुसन्धान की परिकल्पनाए और अभिकल्प क्या होंगे तथा किन 
सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग करेंगे ? 

प्रायोगिक अभिकल्प के महत्व पर प्रकाश डालिए तथा विभिन्न प्रकार के अभिकल्पो की 


व्याख्या कीजिए | उनकी STATS भी स्पष्ट कीजिए | 


ए 
. अनुसन्धान की विधि के रूप में प्रयोगात्मक विधि का मूल्यांकन कीजिए। 
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10 
लिंक्विस्ट के प्रायोगिक अभिकल्प 


[LINDQUIST’S EXPERIMENTAL DESIGN] 


` शिक्षा एवं मनोविज्ञान में प्रयोगों का प्रयोजन 


शिक्षा एवं मनोविज्ञान के क्षेत्र में किये जाने वाले प्रयोगों का प्रयोजन मुख्य रूप से किसी 
समष्टि के ऊपर अभिक्रिया के प्रभाव का अध्ययन करना और इस प्रभाव के सम्बन्ध में 
पूर्व-आधारित परिकल्पनाओं की जांच करना होता है । शिक्षा के क्षेत्र में किये जाने वाले प्रयोग 
में अभिक्रियाएँ (treatments) किसी विषय को पढ़ाने की भिन्न-भिन्न विधियाँ हो सकती हैं 
अथवा किसी सीखने से सम्बन्धित प्रयोग में किसी कार्य को सीखने के लिए दिये जाने वाला 
अभ्यास हो सकता | 

अधिकांश प्रयोगों में अभिक्रिया के प्रभाव का अनुमान कसौटी चर (criterion 
variable) के प्राप्त मानों में अन्तर के रूप में किया जाता है । उदाहरण के लिए, यदि प्रायोगिक 
चर शिक्षण-विधि हो तो शिक्षण-विधि के प्रभाव की तुलना भिन्न-भिन्न विधियों से पढ़ाये गये 
तःमा क म अन्तर द्वारा की | : 

परन्तु अनुभव यह बताता हे कि यदि एक ही अभिक्रिया सबको दी जाये तब भी विभिन्न 
कारकों की उपस्थिति से परिणाम प्रभावित हो जाते हें । अतः मापने के उपकरणों कौ 
विश्वसनीयता तथा वैधता को निर्धारित करने के साथ-साथ यह भी आवश्यक है कि यह 
निश्चित किया जाय कि जो परिणाम प्राप्त किये जा रहे हैं, वे केवल प्रायोगिक अभिक्रिया 
(experimental treatment) के ही कारण हों और परिणामों को प्रभावित करने वाले बाह्य 
तत्वों का प्रभाव ब जा a a T 

बाह्य तत्वों के प्रभावों को नियन्त्रित करने के लिए आवश्यक 
प्रारूप (experimental design) का प्रयोग किया जाय। प्रारूपों अ पूर्व यह 
Sk त है कि आण परिणाम मे बट के कौन-कौससे मुख्य खोत हे ? 

-लिंक्विस्ट के अनुसार निम्नलिखित 
1. वैयक्तिक विभिन्नतागत दोष, त शत लोब: 
. "2. समूहगत दोष, 

3. पुनरावृत्तिगत दोष (Replication Error) | 

1. Pers j i 
aps aero (rons) A Wye gh ee Gee 

यह सम्भव 

as | के समष्टि में विद्यमान वैयक्तिक विभिनताओं के कारण, किसी 
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एक समूह में अपेक्षाकृत अधिक बुद्धिमान छात्र आ जायें या ऐसे व्यक्ति चुन लिये जायें जिनकी 
विशेष रुचि उस विषय को पढ़ने में हो या अन्य कोई ऐसा कारक हो सकता है जो 'अ' के 
प्राप्तांकों को प्रभावित करे। ऐसी स्थिति समूह “अ' में सम्मिलित व्यक्तियों की विशेषताओं के 
कारण प्रयोग में जो त्रुटि होगी, उसे 'एस' प्रकार की त्रुटि ($” Error) कहते हैं जो सरल 
यादृच्छ न्यादर्श (Simple Random Samples) में विद्यमान रहती हे | 

2. समूहगत दोष (Group 21101)-यदि किसी प्रयोग की योजना उचितविधिसे न 
बनायी जाय तो सम्भव है कि जब हम विभिन्न समूह बनाकर प्रत्येक समूह को एक निश्चित 
उपचार (treatment) देना प्रारम्भ करें तो कुछ ऐसे दोष आ जायें जो एक सम्पूर्ण समूह को 
प्रभावित करें । उदाहरण के लिए,यदि एक समूह 'अ' को पढ़ाने के लिए जो समय चुना गया हो, 
वह अन्य समूहों की अपेक्षा अधिक सुविधाजनक हो, जो अध्यापक इस समूह को पढ़ाये, वह 
अधिक उत्साही हो और अपने समूह की सफलता के लिए अतिरिक्त प्रयास करता हो | यह भी 
हो सकता है कि जब इस समूह की परीक्षा ली जाय तो कक्षा में कोई उदार (lenient) निरीक्षक 
आ जाय तो उपर्युक्त सभी परिस्थितियों में सम्पूर्ण समूह 'अ के प्राप्तांक एक दिशा-विशेष में 
बढ़ जायेंगे और इस प्रकार हमारे प्रायोगिक चर (experimental variable) के प्रभाव के 
अतिरिक्त अन्य ऐसे कारण उत्पन्न हो जायेंगे जिनके कारण सम्पूर्ण समूह का ओसत प्राप्तांक बढ़ ` 
जायेगा । इस प्रकार प्रयोग के प्रशिक्षण में आयी तरुटियाँ समूहगत ब्रुटियाँ (Type ‘G’ Error) 
कहलाती हैं। 

3. पुनरातृत्तिगत दोष (Replication Error)—यदि समष्टि कई विभिन्न समूहों 
(different sub-populations) से मिल कर बनी हो और जो उपचार 71 72, 73 देते हें, 
उनमें से उपचार 7, किसी एक उपसमूह 'अ' के लिए अधिक प्रभावी हो, 72 किसी दूसरे 

SEL e के लिए प्रभावी हो तो उपसमूह 'अ' में किये गये प्रयोग व उपसमूह “ब' पर किये 
गये के परिणाम एक-दूसरे से सर्वथा भिन्न होंगे,उदाहरण के लिए, यदि भिन्न सामाजिक 
आर्थिक स्तर के क्षेत्रों में स्थित विद्यालय, या एक ही सामाजिक आर्थिक स्तर के क्षेत्र में स्थित 
परन्तु विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए पढ़ाने वाले विद्यालयों में कोई प्रयोग किये जायें तो प्राप्त 
परिणाम केवल उपचारों की प्रभावशक्ति पर ही निर्भर होकर उपसमूहों के विशिष्ट गुणों के कारण 
भिन होंगे और एक उपसमूह में किये गये प्रयोग की पुनरावृत्ति उपसमूह न में की जाय तो इस 
पकार प्रयोग में सम्भावित त्रुटियाँ पुनरावृत्तिगत दोष (1770 R Error) कहलाती हैं। 

उपर्युक्त दोषों को भली-भाँति निश्चय करने का दावा तो कोई विरला ही शोधकर्ता कर 
सकता है परन्तु विभिन्न प्रारूपो के अन्तर्गत विभिन्न दोषों को कम किया जा सकता है । T हेतु 
प्रयोग किये जाने वाले कुछ विशेष प्रारूपों का संक्षिप्त वर्णन आगे किया जा रहा है ओर ENS 
विषय में विशेष जानकारी प्राप्त करने के लिए पाठकों को प्रारूप के ऊपर कोई मानक ग्रन्थ पढ़ 
का परामर्श दिया जाता है । | 
लिक्विस्ट (Lindquist) के छह प्रायोगिक अभिकल्प a , 
` लिंक्विस्ट द्वारा दिये गये छह प्रायोगिक अभिकल्पों की अ ड mus 

1. सामान्य यादृच्छीकृत अभिकल्प (Simple Randonee SEN 

2, अभिक्रिया-स्तर अभिकल्प (Treatment Levels Design), 

भियसा (Treatment 3००४ Dosign) 

Random Replication Design), 

4. यादृच्छिक पुनरावृत्ति अभिकल्प ( ae 

5. कारकीय अभिकल्प (The Factorial Design), 
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6. समूह-अन्तर्गत अभिक्रिया अभिकल्प (The Groups within Treatment 
Design) | 

1. सामान्य यादृच्छीकृत अभिकल्प 

इस अभिकल्प के अन्तर्गत अध्ययन से सम्बन्धित समूहों की रचना का आधार एक ही 
समष्टि होती है । जितनी प्रायोगिक अभिक्रियाएँ (treatments) होती हैं, उसके अनुसार समूहों 
की संख्या निर्धारित की जाती है और उनकी रचना के लिए प्रयोज्यो का चयन यादूच्छिक आधार 
पर सम्पन्न किया जाता है । इनमें से एक समूह को नियन्त्रित ate रखा जाता हे तथा अन्य समूह 
पर प्रायोगिक क्रिया की जाती है । प्रयोग के उपरान्त दोनों समूहों के उपलन्धि की तुलना उचित 
सांख्यिकीय विधि से की जाती है । 


दोष--इस अभिकल्प में मुख्य दोष यह हे कि समूहों का अन्तर, अभिक्रिया के प्रभाव के 
कारण माना जाता है जबकि यह प्रयोज्यों की वैयक्तिक भिन्नता के कारण भी हो सकता हे । अतः 
यहाँ “एस' प्रकार की त्रुटि (‘S’ Type Error) होती है | 
2. अभिक्रिया-स्तर अभिकल्प 


इस अभिकल्प में उपर्युक्त दोष को दूर करने का प्रयास इस प्रकार किया जाता है कि 
समूहों को समतुल्य बनाने के लिए केवल यादृच्छिक प्रक्रिया न अपना कर समूहों को विभिन्न 
स्तरों में विभाजित कर लिया जाता है । उदाहरणार्थ, उच्च बुद्धि-स्तर, सामान्य बुद्धि-स्तर एवं निम्न . 
बुद्धि-स्तर। पुनः इन सभी स्तर-समूहों में से यादूच्छिक न्यादर्श विधि द्वारा सदस्यों का चयन ' 
किया जाता है । (नीचे दिये गये उदाहरण को देखिए) 


उदाहरणार्थ-- 


अभिक्रिया! अभिक्रिया 2 


गुण--इस अभिकल्प की विशेषता यह हे कि 
पश्चात्‌ यादृच्छिक चयन के कारण समतुल्य समूह स्तरों के अनुरूप विभाजित करने के 


मूह प्राप्त होने से यह विश्वास कहा जा 
सकता है कि प्राप्त अन्तर प्रायोगिक क्रिया के कारण ही है। अत. इसमें Ni aE 
हो जाती हे । 
3. अभिक्रिया प्रयोज्य अभिकल्प 
इस अभिकल्प में सम्बन्धित अभिक्रियाओं को क्रमानुसार 
सम्बन्धित प्रयोग 
किया जाता है। इसके कारण समस्त वैयक्तिक भिनताओं पर पूर्ण Fo 
हे । इस अवधारणा का तर्कसंगत आधार यह है कि सम्बन्धित प्रयोज्यों को सभी परिस्थितियों में 
सम्मिलित किया जाता है । अतः आप्त अन्तर या वास्तविक अन्तर HE ae परिस्थिति i 
मानना तर्कसंगत हे । क क्रिया का प्र 
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इस अभिकल्प का गुण यह हे कि इसमें 'एस' प्रकार की त्रुटि समाप्त हो जाती है । 
दोष--इस अभिकल्प में एक दोष यह है कि प्रयोज्यों पर प्रायोगिक अभिक्रियाओं का 
अधिक भार बढ़ जाता हे और ऊब तथा थकान के कारण निष्कर्ष प्रभावित हो जाता है । 


4. यादृच्छिक पुनरावृत्ति अभिकल्प 


इस अभिकल्प में पुनरावृत्ति-त्रुटि (२००॥०४४०॥ ०:7०) को दूर करने का प्रयास किया 
गया है | इसके लिए समष्टि जिन उपसमूहों से मिलकर बनी है,उनमें प्रयोग को करते समय नियन्त्रित 
एवं प्रायोगिक समूहों के निश्चय में यादृच्छिक विधि का प्रयोग करते हैं एवं प्रयोग की इस व्यवस्था 
के अन्तर्गत पुनरावृत्ति करते हैं । इसके कारण पुनरावृत्ति त्रुटि का समाधान हो जाता है | 

Ton गुण यह है कि इसमें पुनरावृत्ति दोष दूर होकर मानसिक त्रुटि के अन्तर्गत 
आजाता है। 


5. कारकीय अभिकल्प 


अब तक जितने अभिकल्पों का वर्णन किया गया है, उनमें केवल एक प्रायोगिक 
अभिक्रिया के अभाव का अध्ययन किया जा सकता है। परन्तु कारकौय अभिकल्प में एक ही 
प्रयोग के अन्तर्गत दो या दो से अधिक स्वतन्त्र चरों के प्रभाव और उनकी पारस्परिक अन्त: 
क्रियाओं का एक साथ अध्ययन किया जा सकता है । इसके अन्तर्गत उपसमूहो में व्याप्त अन्तरों 
की सार्थकता की जाँच द्वि-पक्षीय प्रसरण-विश्लेषण (Two-way analysis of variance) या 
आवश्यकतानुसार अन्य उच्च सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग करके किया जाता है। 

उदाहरणार्थ, यदि शिक्षण की विभिन्न विधियों का छात्रों के लिंग, सामाजिक-आर्थिक 
स्तर, आदि अन्य चरों की सापेक्ष प्रभाविता का अध्ययन करने के लिए कई साधारण यादृच्छिक 
अभिकल्पों में कई प्रयोग करने की आवश्यकता पड़ेगी परन्तु कारकीय अभिकल्प में एक ही 
प्रयोग के द्वारा शिक्षण-विधि का भिन्न लिंग तथा भिन्न सामाजिक स्तर के छात्रों के ऊपर प्रभाव 
का अध्ययन करने के साथ ही साथ इन चरों की पारस्परिक अन्तक्रिया का अध्ययन भी किया 
जा सकता है । यह निम्न चित्र द्वारा दिये गये प्रारूप के अनुसार समूहों का चयन करके और उन 


पर कारकों की क्रिया करके प्रयोग करना सम्भव E : 
शि.वि.]1 शि.वि.2 शि.वि.3 


यह चित्र 3 > 2 > 3 कारक अभिकल्प कहा जायेगा 
दूसरे कारक के भी दो स्तर हैं तो 2 2 करके अभिकल्प कहा जाता 
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गुण-इस अभिकल्प में निम्नलिखित गुण पाये जाते हें : 


इसके अन्तर्गत दो या दो से अधिक स्वतन्न चरों की अभिक्रियाओं का अध्ययन एक 
साथ किया जा सकता है । यह अभिकल्प विभिन्न चरों के प्रभाव के साथ चरों की पारस्परिक 
अन्तक्रियाओं के अध्ययन को भी सम्भव बनाता है | इसके द्वारा प्राप्त आँकड़ों के विश्लेषण के 
लिए उच्च स्तर की सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है जिससे प्राप्त निष्कर्ष अति संवेदनशील, 
सूक्ष्म एवं उच्च वैज्ञानिक स्तर के माने जा सकते हैं । उपलब्ध साधनों की दृष्टि से यह विधि कम 
व्ययसाध्य है । 


दोष--इस विधि का सबसे बड़ा दोष यह है कि प्रयोग के अन्तर्गत इतने अधिक समृह 
हो जाते हैं जिससे व्यावहारिक कठिनाई तो होती ही है, इसके साथ ही सम्पर्कप्रभाव 
(contamination) के कारण कारकों के वास्तविक प्रभाव के विषय में सन्देह उत्पन्न हो जाता 
है। इसमें एक साथ तीन या चार से अधिक स्वतन्त्र चरों के प्रभावों का एक साथ अध्ययन किया 
जाता है। अतः उनके सापेक्षिक प्रभावों का मूल्यांकन प्राय: निर्बल रहता है । 


कारकीय अभिकल्प के मुख्य प्रभाव (Main Effects.of Factorial Designs)— 


इसमें यदि तीन प्रकार के प्रभावों का अध्ययन किया जाता है तो उन्हें निम्नलिखित चित्र से स्पष्ट 
किया जा सकता है : 


यदि एक कारक के दो स्तर 71 और 7 हों तथा दूसरे कारक के 3 BCL, 7.2 तथा 
7-3 हो तो 2 3 कारकीय अभिकल्प, चित्र में दिखाये गये अनुसार छह उपसमूह बनेंगे जो मोटी 
रेखा द्वारा छह खानों के बीच दिखाये गये हैं। इस प्रत्येक समूह में सम्मिलित प्रयोज्यों के 
मध्यमानों के मान क्रमशः My, ॥12....इत्यादि होंगे और किसी कारक 7 के लिए समस्त 
समूहों का मध्यमान 71 के लिए M., 12 के लिए. होगा इसी प्रकार दूसरे, कारक L के 
तीन स्तरों के लिए मध्यमान क्रमशः M)., M. तथा M3, होंगे । . È 


पी ख्य प्रभाव Soap Effect)—ane 7 का मुख्य प्रभाव M.,—M., होगा और 
T मुख्य प्रभाव My.— Mo My.—M3, अथवा My. -॥/.. होणा | 


साधारण प्रभाव (Simple Effect)—किन्हीं दो खानों में सम्मिलित प्रयोज्यों के 


मध्यमानों का अन्तर जैसे My -/2, My -Ma सरल प्रभाव कहलाता है | 

अन्तक्रिया प्रभाव (Interaction Effec!)—किन्हीं दो साधारण प्रभावो का अन्तर 
अन्तक्रिया प्रभाव कहलाता हे, जैसे ऊपर दिये उदाहरण Ñ (0/1] -)/12) ° - 3422) 
को कारक 7 का कारक L के स्तर 1 और के ऊपर अनत प्रभाव कहा जायेगा | Š 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


लिंक्विस्ट के प्रायोगिक अभिकल्प | 189 


6. समूह अन्तर्गत अभिक्रिया अभिकल्प 


इस अभिकल्प का प्रयोग ऐसी स्थिति में किया जाता है, जहाँ अध्ययन से सम्बन्धित 
समष्टि के अन्तर्गत अनेक परिमित उपसमष्टियां (Finite sub-populations) विद्यमान हों । 
इस अभिकल्प में विभिन्न समूहों की रचना करने के स्थान पर अभिक्रिया (treatment) को एक 
सम्पूर्ण उपसमष्टि पर प्रयोग किया जाता है और इन विभिन्न उपसमष्टियों को यादूच्छिक आधार 
पर चुना जाता है । उदाहरणार्थ, यदि किसी शहर में विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थी उपलब्ध हों तो 
अध्ययन के लिए विद्यार्थियों के यादृच्छिक चयन इन छह स्कूलों के छात्रं में से ही किया जायेगा 
परन्तु एक विद्यालय के छात्रों पर केवल एक ही अभिक्रिया का प्रयोग किया जायेगा | इस प्रकार 
समूहों का चयन तथा किस समूह पर कौनसी अभिक्रिया करनी हे, दोनों का चयन यादृच्छिक 
विधि द्वारा होता है । 

गुण--यह अभिकल्प शैक्षिक अनुसन्धान के लिए विशेष रूप से उपयोगी है क्योंकि 
इसमें सम्पर्क प्रभाव को पूर्णतः समाप्त कर दिया जाता है जिसके कारण प्राप्त निष्कर्ष सम्पर्क-दोष 
से प्रभावित नहीं होते । 

दोष--इसका प्रमुख दोष यह है कि इसमें तीन प्रकार की जुटियोँ सम्भव ca 


महत्वपूर्ण प्रश्‍न 

1. शिक्षा एवं मनोविज्ञान में प्रयोगों के प्रयोजन का वर्णन कोजिए। प्रयोग में आने वाले दोष 
भी बताइए | 

2. लिंक्विस्ट के अनुसार दिये गये प्रायोगिक अभिकल्यों का वर्णन कीजिए और उनके 
गुण-दोष बताइए | 

3. कारकीय अभिकल्प से तात्पर्य क्या है ? एक उदाहरण द्वारा इस अभिकल्प को स्पष्ट 
कोजिए। 

4. लिंक्विस्ट द्वारा दिये गये अभिकल्पों में आप सबसे उत्तम किसे मानते हैं, और क्यों ? 
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क्षेत्र-अध्ययन 
[FIELD-STUDY] 


सामाजिक विज्ञानों में अनुसन्धान की प्रक्रिया मुख्य रूप से चार प्रकार की होती है। 
सर्वेक्षण प्रकार के अनुसन्धान का विस्तृत वर्णन पीछे किया जा चुका है । इसके अतिरिक्त 
क्षेत्र-अध्ययन, क्षेत्र-प्रयोग तथा प्रयोगशाला-प्रयोग की प्रक्रिया एवं विशेषताओं का वर्णन अगले 
पृष्ठों में किया जायेगा | 


सामाजिक विज्ञानों ण की प्रकृति एवं उसमें भाग लेने वालों के महत्व को ध्यान में 
रखते हुए अनेक परिस्थितियां ऐसी होती हैं जबकि प्रयोगात्मक अनुसन्धान के लिए सम्बन्धित 
चरों पर नियन्त्रण कठिन होता हे अथवा नियन्त्रण के कारण व्यवहार की स्वाभाविकता तथा 
वास्तविकता में अन्तर आ जाता है । ऐसी स्थिति में क्षेत्र-अध्ययन अधिक उपयुक्त होता है और 
उससे विश्वसनीय निष्कर्ष प्राप्त करने में सरलता होती हे । 


क्षेत्र-अध्ययन क्या है ? 


करलिंगर के अनुसार, 'क्षेत्र-अध्ययन कार्योत्तर प्रकार के अध्ययन ही हैं जिनका उद्देश्य 


वास्तविक सामाजिक परिस्थितियों में सामाजिक, मनोवैज्ञानिक a 
अन्तःक्रिया की खोज करना हे |” ज्ञानिक तथा शैक्षिक चरों में सम्बन्ध ए. 


वास्तव में कोई भी वैज्ञानिक अध्ययन जिसकी प्रकृति 
जीवन कौ वास्तविक परिस्थितियों में समुदाय, विद्यालय, Cag अध्ययन की शो और जो 


संस्थाओं में पारस्परिक सम्बन्ध एवं व्यवहार को 
की श्रेणी में आता है। इस प्रकार के 


की 
अभिवृत्तियो, मूल्यों, प्रत्यक्षीकरण तथा व्यवहार सम्बन्धित व्यक्तियों अथवा समूहों 
ज्ञात करने का प्रयास करता है। को विशेषताओं को स्वाभाविक परिस्थितियों में 


Ce and Sl an K inquiries aimed at discovering the 
educational variables in real social S sociological, psychological and 
—Kerlinger, E N., Foundations of 


Behayi 
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यहाँ पर क्षेत्र-अध्ययन का अन्य प्रकार के अध्ययनःस्वरूपों से अन्तर ज्ञात कर लेना 
आवश्यक होगा । 
र्वेक्षण-अध्ययन एवं कषेत्र-अध्ययन में अन्तर 

यद्यपि दोनों में कोई तार्किक अन्तर करना इतना सुविधाजनक नहीं है किन्तु दोनों की 
प्रविधि और कौशल में व्यावहारिक अन्तर है। 

(1) क्षेत्र में अन्तर-सर्वेक्षण-अनुसन्धान का क्षेत्र विस्तृत होता है जबकि क्षेत्र-अध्ययन 
का क्षेत्र सीमित एवं गहन होता है | 

(2) न्यादर्श में अन्तर-सर्वेक्षण-अनुसन्धान में अनुसन्धानकर्ता एक ज्ञात समष्टि 
(known universe) से वैज्ञानिक विधि द्वारा प्रतिनिधिकारी न्यादर्श के चुनाव के प्रति विशेष 
रूप से सजग होता है । कषेत्र-अध्ययन में आदर्श की यह व्यवस्था हो भी सकती है,नहीं भी हो 
सकती; क्योंकि क्षेत्र-अध्ययनकर्ता का ध्यान व्यापक समष्टि पर नहीं अपितु घटना के गहन 
निरीक्षण पर होता है | 

(3) उद्देश्य की दृष्टि से अन्तर सर्वेक्षण-अनुसन्धान का उद्देश्य किसी घटना की स्थिति 
की जानकारी प्राप्त करना होता है । स्थिति क्या है, क्षेर अध्ययन का उद्देश्य गहन निरीक्षण द्वारा 
उसके कारणों को ज्ञात करना भी होता है। 

(4) प्रक्रिया में अन्तर--प्षेत्र-अध्ययन में अध्ययनकर्ता किसी एक bi Ge या समूह के 
सामाजिक गठन, पारस्परिक सम्बन्ध तथा अन्तक्रिया का अध्ययन करता ह। यह अध्ययन 
वास्तविक परिस्थितियों के निरीक्षण द्वारा किया जाता है जबकि सर्वेक्षण की प्रक्रिया में पारस्परिक 
सम्बन्ध अथवा अन्तःक्रिया के प्रभाव का सर्वेक्षण कर सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के 
विषय में निष्कर्ष निकालते हैं। सर्वेक्षण-निरीक्षण की अप्त्यक्ष प्रणाली है जबकि क्षेत्र-अध्ययन 
प्रत्यक्ष प्रणाली हे | 

(5) प्राप्त निष्कर्ष सम्बन्धी अन्तर-प्षेत्र-अध्ययन में प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर 
सामाजिक सम्बन्धों एवं प्रक्रियाओं के सम्बन्ध में सर्वेक्षण से अधिक विस्तृत एवं स्वाभाविक 
सूचना प्राप्त होती है । : 


क्षेत्र-अध्ययन के प्रकार 


काज ने क्षेत्र-अध्ययन को दो प्रकार का बताया है : m SRE क 
1 अध्ययन (Exploratory Field-Study 
sor, eset a के विषय में भविष्य-कथन न करके oe जैसी है, उसका 
वर्णन करता है। अन्वेषणात्मक क्षेत्र-अध्ययन के निम्नलिखित तीन उद्देश्य होते हैं : 


(ओ क्षेत्र की परिस्थितियों में महत्वपूर्ण चरों की खोज करना | 


(ब) विभिन चरों में सम्बन्ध को ज्ञात करना | 

(स) परिकल्पना के व्यवस्थित एवं कठोर परीक्षण के लिए पृष्ठभूमि तैयार करना । 

पूर्व उद्देश्य के अनुसार अनुसन्धानकर्ता किसी घटना अथवा व्यवहार im cles 
] Eee अनुसार वह विभिन्न चरो में सम्ब 


विहर्ता ता है । हप तैयार 
शात करने का रि Mr i वि 
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है । इस प्रकार के अध्ययन से चरों के सहसम्बन्ध के विषय में ज्ञान प्राप्त होता हे, किन्तु इन 
सम्बन्धों की पुष्टि के लिए परिकल्पनाओं का परीक्षण आवश्यक होता है | 

(2) परिकल्पना-परीक्षण सम्बन्धी क्षेत्र-अध्ययन (Hypothesis Testing Field- 
Study) sa प्रकार के क्षेत्र-अध्ययन में चरों को पहचानने और उनमें सम्बन्ध क्या हे, यह ज्ञात 
करने का ही प्रयास नहीं करते अपितु एक स्पष्ट धारणा के साथ कार्य प्रारम्भ करते हैं कि यदि ऐसी 
परिस्थिति होगी तो ऐसा व्यवहार होगा । यदि कर्मचारियों में सन्तुष्टि का भाव होगा तो उत्पादन 
बढ़ेगा | यदि छात्रों में क्षोभ बढ़ेगा तो उनमें मारपीट क्ती प्रवृत्ति बढ़ेगी | 

यद्यपि अपने आदर्श रूप में परिकल्पना-परीक्षण का कार्य प्रयोगशाला-अनुसन्धान और 
दाहक क्षेत्र अध्ययन के लिए अधिक उपयुक्त है किन कषेत्र-अध्ययन में दोनों का प्रयोग 

ता है। 


क्षेत्र-अध्ययन के विभिन्न पद 
काज ने क्षेत्र-अध्ययन के लिए निम्नलिखित पदों की चर्चा की है: 
(1) पूर्व-नियोजन (Preliminary Planning), 
(2) अन्वेषणात्मक भ्रमण (Scouting Expedition), 
(3) अनुसन्धान-अभिकल्प कां निर्माण (The Formulation of Research 
Design), 
(4) अनुसन्धान सम्बन्धी उपकरणों एवं प्रक्रियाओं का पूर्व-परीक्षण (The 
Pre-testing of Research Instrument and Procedures), 
(5) पूर्ण-स्तर पर कषेत्र-अध्ययन (The Full-scale Field-Study), 
(6) pally kiN (The Analysis of Materials) | 
(1) पूर्व- -सैत्र-अनुसन्धान f 
अत अर के से प है 


(2) अन्वेषणात्मक भ्रमण-इस स्तर पर अनुसन्धान महत्वपूर्ण 

हत्वपूर्ण पक्षों के विषय में 
जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करता है | या तो वह समूह के साथ रहता है या बार-बार मिलता 
रहता है । इसका उद्देश्य सम्बन्धित चरों एवं उनके मापन के लिए उपयुक्त उपकरणों के चुनाव 


को निश्चित करता है । यह सामूहिक स्तर पर सुविधाजनक 
करने वाले को निम्नलिखित तथ्यों का ध्यान रखना चाहिए : होता है। इसके लिए क्षेत्र में कार्य 


(अ) सम्पर्क केवल सीमित व्यक्तियों से ही न किया जाय | 
(ब) लोकप्रिय व्यक्तियों से सम्पर्क किया जाय | 


(स) अनौपचारिक तथा औपचारिक नेताओं को हैँ: 
जाय । ' पचारिक नेताओं को ढूँढ़ा जाय ओर उनसे सम्पर्क किया 
(द) सूचनाओं में विरोधाभास का स्पष्टीकरण कर लिया जाय | 


(य) सूचनाओं का मूल्यांकन उत्तरदाता के पद और समुदाय में प्रतिष्ठा की पृष्ठभूमि 


7 किया जाय | 
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(र) सहभागिक निरीक्षण के लिए अधिक समय दिया जाय। 

(ल) सर्वसम्मत विचारों को ज्ञात करने का प्रयास किया जाय | 

(व) पूर्ण अभिलेख साथ ही तैयार किया जाय | 

(श) प्राप्त अभिलेख तथा अन्य स्रोतों का अध्ययन किया जाय। 

(3) अनुसन्धान-अभिकल्प का निर्माण-इसके अन्तर्गत इस बात का निश्चय करना 
होता है कि क्षेत्र-अध्ययन का अभिकल्प क्या होगा ? क्या ? कब ? किनके द्वारा और कैसे 
तथा कितने समय तक किया जायेगा ? यदि परिकल्पना का परीक्षण करना हे तो उसके लिए 
साधन क्या होंगे ? 

(4) अध्ययन सम्बन्धी उपकरणों एवं प्रक्रियाओं का पूर्व-परीक्षण एक ६ समूह पर 
उपकरण एवं पूर्व प्रक्रिया का परीक्षण अध्ययन में आने वाली बाधाओं से बचायेगा, सूझ एवं 
आत्म-विशवास उत्पन्न करेगा तथा श्रम एवं समय को नष्ट होने से बचायेगा । 

(5) पूर्ण स्तर पर क्वेत्र-अध्ययन अब पूर्ण तैयारी के पश्चात्‌ अध्ययनकर्ता को क्षेत्र में 
प्रवेश कर आकडे प्राप्त करने होंगे | इसमें उसे सहयोग की समस्या हो सकती है | कुछ व्यक्ति 
विरोध प्रकट कर सकते हैं किन्तु अनुसन्धानकर्ता को सूझ-बूझ से कार्य लेना चाहिए और क्षेत्र में 
पहुँच कर वहाँ के मान्य व्यक्तियों से सम्पर्क करना. चाहिए। ऐसा करने में उसे विशेष सावधानी 
रखनी होगी क्योंकि एक समुदाय का सर्वमान्य व्यक्ति दूसरे के लिए अमान्य भी हो सकता है। 
अतः प्रत्येक को विश्वास में लेकर उन्हें महत्व देते हुए अपने लिये आवश्यक जानकारी कुशलता 
से प्राप्त करे । i 

(6) प्राप्त सामग्री का विश्लेषण--अन्त में, प्राप्त सामग्री के सारणीयन, वर्गीकरण एवं 
विश्लेषण द्वारा आँकड़ों पर आधारित तथा पूर्ण निष्कर्ष प्राप्त किया जाय | i 


क्षेत्र-अध्ययन के गुण तथा दोष ` 
[STRENGTHS AND WEAKNESSES OF FIELD -STUDY] 


कषेत्रअध्ययन के गुण (Strengths of Field-Study) क 
(1) अध्ययन की वास्तविकता- क्षेत्र अध्ययन का प्रमुख गुण वास्तविक परिस्थिति 
स्वाभाविक अध्ययन है । सभी प्रकार के अध्ययनों से यह वास्तविक जीवन के अधिक निकट 
होता है जिसके कारण अस्वाभाविकता नहीं आती | बाल-अपरा नैतिकता,पूर्वाग्रह, सामाजिक . 
अभिवृत्तियाँ, मूल्य-अन्तईनद्, बाल-पोषण-प्रक्रिया, अभावप्रस्तता तथा असमानता आदि का 


अध्ययन स्वाभाविक रूप में सम्भव होता है | 


निष्कर्ष का 
(2) सामाजिक महत्व- इसका दूसरा गुण अध्ययन द्वारा आप्त 
सामाजिक दृष्टि से Se है क्योंकि इसका क्षेत्र सामाजिक व्यवहार की समस्याओं के 


` निकट से सम्बन्धित होता हे | 
(3) नत होता. उनकी प्रकृति का वास्तविक ज्ञान- स्वाभाविक सिय 
में अध्ययन के कारण चरं में प्रकृति और सम्बन्धों का स्वाभाविक हुए प्राप्त होता है। 
न ९40 marae प्रकृति-धैत्र-अध्ययन की प्रकृति Qies होती है । 
खोज लिए क्षेत्र का महत्व a है pigitized By sae eGangotri Gyaan Kosha 
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(5) जिन समस्याओं के अध्ययन के लिए नियन्त्रित परिस्थितियों का निर्माण नहीं किया 
जा सकता,उनका अध्ययन क्षेत्र-अध्ययन-विधि से सुविधापूर्वक किया जा सकता है। 
क्षेत्र-अध्ययन के दोष (Weaknesses of Field-Study) 

()) क्षेत्र-अध्ययन की पहली कठिनाई यह है कि अनुसन्धानकर्ता अपने को समस्या के 
अध्ययन तक सीमित रखने में कठिनाई अनुभव करता-है | 

(2) क्षेत्र-अध्ययन की प्रकृति AAR (ex post facto) अध्ययन की होती है। अतः 
उसके दोष इसमें भी पाये जाते है । 

. (3 क्षेत्र-अध्ययन में सम्बन्धित चरों का नियन्त्रण कठिन होता है। अत: प्राप्त निष्कर्ष 
निर्बल होते हे । 

(4) इस प्रकार के अध्ययन में चरों के विषय में अनुमान लगाया जाता हे । अतः वह 
विश्वसनीय नहीं भी हो सकता है | 

hs (5) क्षेत्र सम्बन्धी चरों के मापन में परिशुद्धि (91००४४०॥) का अभाव भी एक समस्या 
| 


(6) इनके अतिरिक्त कुछ व्यावहारिक कठिनाइयाँ भी होती हैं : अध्ययन की 
व्यावहारिकता, उस पर होने वाला व्यय, लगने वाला समय, तथा न्यायदर्शन एवं सहयोग आदि 
की समस्याएं इस अध्ययन की कठिनाई को बढ़ा देती हें । अतः क्षेत्र-अध्ययन में रुचि रखने वाले 
में व्यक्तित्व सम्बन्धी अनेक गुणों का होना आवश्यक है अन्यथा सफलता सन्दिग्ध होगी । 


महत्वपूर्ण प्रश्न 


1. नामा की परिभाषा देते हुए अन्य अध्ययन-विधियों से इसका अन्तर स्पष्ट 
| 


2. क्षेत्र-अध्ययन के विभिन्न भ्रकारों का वर्णन कोजिए | 
3. क्षेत्र अध्ययन के विभिन्न पदों का स्पष्टीकरण दीजिए | 
4. क्षेत्र-अध्ययन के गुण-दोष का विवेचन कीजिए। 


\ 
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क्षेत्र-प्रयोग 


[FIELD EXPERIMENT] 


करलिंगर के अनुसार, क्षेत्र-प्रयोग इस प्रकार की अनुसन्धान प्रक्रिया है जिसके अन्तर्गत 
स्वाभाविक परिस्थितियों में एक या एक से अधिक स्वतन्त्र चर का परिवर्तन परिस्थिति के 
Say सावधानीपूर्वक नियन्त्रित परिस्थितियों में किया जाता है और प्रभाव का अध्ययन किया 
जाता है।” 

लेविन (Lewin)? का कथन है कि यद्यपि यह सम्भव प्रतीत होता है कि छोटे प्रयोगशाला 
समूह पर प्रयोगात्मक परिस्थितियों का निर्माण कर समाज की कुछ समस्याओं का अध्ययन किया 
जाय किन्तु हमें ऐसी तकनीक का विकास करना होगा जिसके द्वारा स्वाभाविक परिस्थितियों में 
इतना अध्ययन किया जा सके और वह अधिक महत्वपूर्ण तथा व्यावहारिक होगा। 

यद्यपि इस क्षेत्र में पर्याप्त प्रगति हुई है किन्तु सामाजिक विज्ञानों में मूलभूत अनुसन्धान 
के लिए क्षेत्र-प्रयोग-विधि विकसित विधि नहीं बन पायी है। इससे सम्बन्धित क्रियात्मक 
अनुसन्धान, मूल्यांकन-अनुसन्थान, व्यावहारिक अनुसन्धान आदि अनेक विधियों का विकास हो 
चुका है जिनके द्वारा क्षेत्र की परिस्थितियों में प्रयोगात्मक TTA किये जाते हैं । 

अतः स्वाभाविक परिस्थितियों में सम्भव नियन्त्रण को स्थापित करके किसी एक अथवा 
एक से अधिक चर के परिवर्तन के द्वारा पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन क्षेत्रप्रयोग का उद्देश्य 
होता है। यहाँ यह तथ्य विचारणीय है कि क्षेत्र-प्रयोग तथा क्षेत्र-अध्ययन तथा क्षेत्र-प्रयोग एवं 
अन्य प्रयोगात्मक विधि में अन्तर क्या है ? a 

यह अन्तर तीन तथ्यों को ध्यान में रखकर स्पष्ट किया जा सकता है--(1) अनुसन्धान का 


अभिकल्प 3 
,(2) व्यवस्था, (3) उद्देश्य | अंततर-इन दोनों अकार की 


५ 1) क्षेत्र- + भेत्र-प्रयोग के अभिकल्प में 
प O बम मे ss oe उनके अभिकल्प में होता है। क्षेत्र-प्रयोग में cilia’ 
परिस्थितियों में वास्तविक परिवर्तन करके कार्य-कारण सम्बन्ध ज्ञात करने का प्रयास करता है, 


1 “A field experiment is a research study in a realistic Ear h ae A 
more independent variables are manipulated BE na PESA: 
carerully controlled CO See या Research, 1978, p. 401. 
cco. "क्षय फादर rper, 1951, P: 164: 
2 Lewin, K., Field oe isdiendes अशोक Hadhari Gyaan Kosha 
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जबकि क्षेत्र-अध्ययन में अनुसन्धानकर्ता विषय का चुनाव एवं वर्तमान परिस्थितियों का मापन 
क्षेत्रीय परिस्थितियों में सह-सम्बन्ध ज्ञात करने के लिए करता है । 
\ (2) क्षेत्र-अध्ययन में स्वतन्न चर का परिवर्तन प्रकृति पर नहीं छोड़ दिया जाता अपितु 
* उसके लिए नियोजित अभिकल्प तैयार किया जाता | 

दोनों विधियों के उद्देश्य में अन्तर-श्षेत्र-प्रयोग का उद्देश्य ज्ञात वैज्ञानिक नियमों का 
वास्तविक परिस्थितियों में उपयोगिता की जाँच करना होता है। सिद्धान्त का प्रतिपादन इसका 
मूल उद्देश्य नहीं होता जबकि क्षेत्र-अध्ययन-विधि का अनुसन्धानकर्ता सिद्धान्त प्रतिपादन पर भी 
ध्यान देता है | 

दोनों विधियों की व्यवस्था में अन्तर-क्षेत्र-अध्ययन तथा क्षेत्र-प्रयोग की व्यवस्था में भी 
अन्तर होता है। क्षेत्र-प्रयोग में स्वाभाविक परिस्थिति में अध्ययन करते हुए भी नियन्त्रण कहाँ तक 
सम्भव होता हे, स्थापित करने का प्रयास करते हैं । क्षेत्र-अध्ययन में ऐसा नहीं होता । 

क्षेत्र-प्रयोग-विधि तथा प्रयोगशाला-प्रयोग-विधि में अन्तर-इन दोनों में भी अन्तर है 
किन्तु यह अन्तर केवल डिग्री का है। दोनों में परिकल्पना के परीक्षण को ध्यान में रखते हैं, ` 
परिस्थिति का नियन्त्रण करने का प्रयास करते हैं, स्वतन्त्र चर का परिवर्तन करते हैं, किन्तु 
क्षेत्रअयोग स्वाभाविक परिस्थिति में होता है जबकि प्रयोगशाला-प्रयोग प्रयोगशाला में होता | 


गा में नियन्त्रण उतना ही करते हैं, जहाँ तक सम्भव हो । प्रयोगशाला में कठोर नियन्त्रण" 
Te I 


क्षेत्र-प्रयोग का नियोजन 


वास्तव में क्षेत्र-अध्ययन-विधि का प्रयोग कहाँ सुविधाजनक होता है,जहाँ समस्या अथवा 
घटना को जटिलता के कारण प्रयोगशाला-अनुसन्धान सम्भव नहीं होता हे । उदाहरण के लिए, 
भोजन कौ आदत में परिवर्तन, राजनीतिक प्रचार की प्रभाविता, जन-शिक्षा की प्रभावपूर्ण विधि, 
विज्ञापन-विधियों की उपयुक्तता, दो अध्यापन-विधियों की तुलना, सामूहिक चर्चा का प्रभाव, 
आदि में अध्ययन के लिए इस विधि का प्रयोग सफलता से किर्मा-गया है। इन सभी में 
भनुसन्धान प्रारम्भ करने से पूर्व परिवर्तन लाने की एक विधि थी । उसके प्रभाव तथा उपयोगिता 


का अध्ययन इसका उद्देश्य रहा है। । 
क्षेत्र-प्रयोग के विभिन्न पद 

क्षेत्रप्रयोग में अनुसन्धान के निम्नलिखित पदों का प्रयोग किया जाता हैः 
(1) अनुसन्धान की समस्या का चुनाव | 
(2) अनुसन्धान-प्रयोग के उद्देश्यों का निर्धारण | 
(3) सम्पर्क स्थापित करना । 
(4) अनुसन्धान का अभिकल्प : 

(अ) नियन्त्रित समूह, 

(ब) बाह्य चरों का नियन्त्रण, 


"ECO. vasistRl) वासनिक अयोग (७पेला,सपर ER hanta eGangotri Gyaan Kosha 
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(द) प्रयोग की पुनरावृत्ति, 
(प) निष्कर्ष निकालना, 
(भ) प्रतिवेदन तैयार करना । 


क्षेत्र-प्रयोग का एक उदाहरण 


कॉच तथा फ्रेंच' द्वारा किये गये एक क्षेत्र-प्रयोग का उदाहरण प्रस्तुत है जो इसकी 
रूपरेखा को स्पष्ट करने में सहायक होगा | 


यह प्रयोग एक फैक्ट्री में किया गया था। इसमें सहभाग (participation) चर में 
परिवर्तन करके नियोजित परिवर्तन पर उसके चुनाव का अध्ययन किया गया था। यः फैक्ट्रा 
ऐसे व्यक्तियों के हाथ में आ गयी थी जो उससे होने वाले उत्पादन का परिवर्तन करना चाहते थे 
और उसमें जनता के उपयोग की वस्तुएं बनाना चाहते थे । इससे पूर्व इस फैक्ट्री में जो प्रयोग 
किये गये थे,उनमें यह पाया गया था कि तकनीकी परिवर्तन से उत्पादन घटा था और उसमें कार्य 
करने वालों में परिवर्तन के प्रति विरोध-भाव मिला था। | 


-अध्ययन की परिकल्पना-इस प्रयोगात्मक अध्ययन में इस परिकल्पना का परीक्षण 
किया गया था कि “परिवर्तित की जाने वाली परिस्थितियों के नियोजन में कार्यकर्ताओं का 
जितना अधिक सहभाग होगा,परिवर्तन के प्रति उतना ही विरोध कम होगा तथा उत्पादन में कमी. 
से बचाव होगा ।” . 


अध्ययन की प्रक्रिया-फैक्ट्री के उच्च व्यवस्थापको में इस परिकल्पना पर विचार. 
विनिमय किया गया और इस बात का अनुमान लगाया गया कि परिवर्तन से क्या कठिनाइयों 
आयेंगी ? सौभाग्य से प्रयोगकर्ता और व्यवस्थापक दोनों को पूर्व किये गये परिवर्तनों के प्रभाव 
की जानकारी थी | इस अनुभव का लाभ उठाकर दोनों ने मिलकर प्रयोग का अभिकल्प तैयार 
किया तथा सहभाग में किये जाने वाले परिवर्तन की रूपरेखा निश्चित की। 


विभिन्न प्रकार के सहभाग का परीक्षण अ पर किया गया। असहभागी 
(non-participati0n) अथवा नियन्त्रित समूह को फैक्ट्री की प्रक्रिया के अ ile n 
में नहीं लगाया गया । दो प्रयोगात्मक समूहों पर यह प्रयोग किया गया | इससे पूर रसा क 
मीटिंग में उनके समक्ष स्पष्ट किया गया कि परिवर्तन क्यों आवश्यक हूँ ? Ki j क्या 
करना होगा और प्रति पीस नवीन दर क्या होगी ? स्वाभाविक रूप में इस कार्य को उत्पादन 
मैनेजर और इंजीनियर द्वारा किया गया । ae रं 
दूसरे कार्यक्रम का प्रतिपादन, प्रतिनिधित्व के द्वारा सहभाग Cee saa 
J मैनेजर 
tepresentation) द्वारा हुआ | इसमें उत्पादन मैनेजर द्वारा स ere Gaia 
आवश्यकता को रुचिकर विधि से प्रस्तुत किया La और मूल्य की tS ळे 
में परिचर्चा में समूह ने भाग लिया | इसमें यह निश्चय किया गया कि गत 
गण क =o चाचा की तया से अन्य सभी 
विषय में इन श्र 
जाय । तत्पश्चात्‌ नवीन कार्य के ह. 
th Coch, L., & French, J. R. P, Jr., Overcomuig Re 
Relat., 1948, 1, pp. 512-532. ; BRS 
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कार्यकर्ताओं को समझाया गया। ये विशेष प्रतिनिधि समूह द्वारा चुने गये थे। उन्होंने 
व्यवस्थापकों से मिलकर नवीन कार्य की योजना बनायी और बहुमूल्य सुझाव दिये | ये विशेष 
कार्यकर्ता अपने कार्य से इतने प्रभावित हुए कि वे नवीन कार्य को 'अपना कार्य' कहने लगे। 

तीसरा कार्यक्रम पूर्ण सहभाग (total participation) था | इसमें अन्तर केवल इतना 
था कि कार्य के नियोजन में सभी कार्यकर्ताओं ने प्रत्यक्ष भाग लिया | यह योजना सफल रही और 
सभी कार्यकर्ताओं में एक नया उत्साह और नयी प्रेरणा देखने को मिली जिसका प्रभाव अनुकूल 
रहा | 

क्षेत्र-प्रयोग के गुण 
[STRENGTHS OF FIELD EXPERIMENTS] 
(1) क्षेत्र्रयोग समाज-मनोविज्ञान, समाजशास्त्र तथा शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययन की एक 


प्रभावपूर्ण विधि है। वास्तव में अनेक शैक्षिक प्रयोग क्षेत्रप्रयोग ही होते हैं क्योंकि उन्हे 
विद्यालय और कक्षा की स्वाभाविक परिस्थितियो में सम्पन्न किया जाता है । 


(2) क्षेत्र-प्रयोग में चरों का प्रभाव प्रयोगशाला में किये जाने वाले प्रभाव से अधिक 
शक्तिशाली होता है | 


(3) चरों की शक्ति एवं प्रभाव के कारण प्रयोगात्मक परिस्थितियों में पड़ने वाले 
व्यवधान कम हो जाते हैं । 


(4) अनुसन्धान की परिस्थितियां जितनी स्वाभाविक होंगी, चर उतने ही शक्तिशाली 
होंगे । इस सिद्धान्त का उपयोग क्षेत्र-प्रयोग में होता है । 


(5) परिस्थितियों की स्वाभाविकता के कारण बाह्य वैधता उच्च होती हे । 
(6) दूसरी परिस्थितियों में सामान्यीकरण भी अधिक वैध होता है । 


(7) क्षेत्र-प्रयोगों के द्वारा जटिल सामाजिक एवं शैक्षिक परिस्थिति, प्रक्रिया अथवा 
परिवर्तन का अध्ययन सुविधापूर्वक किया जा सकता है | 


(8) क्षेत्र-प्रयोगों का उपयोग किसी सिद्धान्त के परीक्षण और व्यावहारिक समस्या कें 
समाधान, दोनों के लिए किया जा सकता हे । R 


(9) व्यापक परिकल्पना के परीक्षण के लिए यह उपयुक्त विधि है | 
(10) समस्या की प्रकृति के अनुसार परिवर्तनशीलता एवं उपयोगिता क्षैत्र-प्रयोग की 


अपनी विशेषता | l 
क्षेत्र-प्रयोग के दोष 


र आलो ळा OF FIELD EXPERIMENTS] 
(1) क्षेत्र-प्रयोग में प्रयोगात्मक परिस्थितियों का नियत्रण नहीं 
यन्त्रण उस नहीं 
होता जैसा प्रयोगशाला-प्रयोग में | ५ 
(2) अन्य बाधक चरों का प्रभाव भी प्राप्त निष्कर्ष को प्रभावित करता है | 


(3) स्वतन्त्र चर के परिवर्तन में कठिनाई 
दम मिस्र में पे मे मर करे हे ई होती है क्योकि अभिभावक अपने बच्चों को 
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(4) दूसरी कठिनाई यादृच्छीकरण (Randomization) की होती हे | यह प्रशासकीय 
बाधा कक्षा को समूह में विभाजित करने में आती हे । 


(5) अनुसन्धानकर्ता की ऋणात्मक अभिवृत्ति एवं अध्यापकों के असहयोग के कारण भी 
यह प्रयोग कठिन हो जाता है। 


(6) इस विधि द्वारा किये गये प्रयोग से प्राप्त निष्कर्ष उतने निश्चित और शुद्ध नहीं होते 
जितने प्रयोगशाला-अनुसन्थान में । 


(7) इस विधि का उपयोग करने के लिए अनुसन्धानकर्ता को बहुत ही सामाजिक एवं 
व्यवहारकुशल होना आवश्यक हे | ; 


वास्तव में यह विधि क्षेत्र-अध्ययन के सहयोगी के रूप में अच्छी विधि बन सकती हे । 
महत्वपूर्ण प्रश्‍न 
1. क्षेत्र-प्रयोग की परिभाषा और प्रकृति का वर्णन कीजिए | 


2. क्षेत्र-प्रयोग के विभिन्न पदों को देकर उनका महत्व स्पष्ट कीजिए | 
3. क्षेत्र-प्रयोग के गुण-दोष का वर्णन कीजिए | 
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[LABORATORY EXPERIMENTS] 


विज्ञान का उद्देश्य किसी घटना को उसके स्वाभाविक रूप में समझना और उस पर 
नियन्त्रण करना हे (Understanding and Control of Phenomena) | प्रयोगशाला 
अनुसन्थान-विज्ञान के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्राकृतिक विज्ञानों के विकास 
का सम्पूर्ण श्रेय प्रयोगशाला-अनुसन्धान को है ।' 


प्रयोगशाला-अनुसन्यान अथवा प्रयोग क्या है ? 


फेस्टिजर के अनुसार, प्रयोगशाला-प्रयोग वह विधि है जिसमें प्रयोगकर्ता अपनी 
इच्छानुसार परिस्थिति का निर्माण करता है, कुछ चरों का नियन्त्रण करता है तथा अन्य का 
परिवर्तन करता हे । इसके माध्यम से वह अन्य चरों के न्यूनतम प्रभाव को स्थिर करके स्वतन्त्र चर 
का परतन्त्र चर पर पड़ने वाले प्रभाव का निरीक्षण एवं मापन करता हे । 

करलिंगर के अनुसार, प्रयोगशाला-प्रयोग ऐसा अनुसन्धान हे जिसमें लगभग सभी 
सम्भावित प्रभावपूर्ण स्वतन्त्र चरों के प्रभाव को न्यूनतम स्तर पर रखा जाता है। ऐसा करने में 
अनुसन्धान की परिस्थिति को सामान्य जीवन की परिस्थिति से अलग करके नवीन परिस्थिति का 


निर्माण किया जाता है तथा एक या एक से अधिक स्वतन्त्र चरों का परिवर्तन विशिष्ट नियन्त्रित 
परिस्थितियों में किया जाता है। 


1 A laboratory experiment is one in which the investigator creates a situation 
with the exact conditions he wants to have and in which he controls same, 
and manipulates other variables. He is then able to observe and measure the 
effect of the manipulation of the independent variables on the dependent 
variables in a situation in which the operation of other relevant factor, is 
help toa minimum. - 

—Festinger, L., Research Method in the Behavioural Sciences, 1953, p. 131- 


2 A laboratory experiment is a research study in which the variance of all of 


nearly all of the possible influential independent variables not pertinent tO 


the immediate problem of the investigation is kept at a minimum. This ‘S 
done by isolating the research in a physical situation apart from the routine 
of ordinary living and by manipulatin दर 


3 ५ 8 One Or more independent variables 
under rigorously specified and controlled conditions sed 


—Kerlinger, F N., Foundations of Behavioural Research, 1978, p- 398- 
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वास्तव में प्रयोगशाला-प्रयोग विभिन्न चरों में सम्बन्ध की खोज करने की प्रभावपूर्ण 
विधि है । यदि इन प्रयोगों का अभिकल्प सावधानी से तैयार किया जाय तो इसके द्वारा अधिक 
स्पष्ट तथा सन्देह रहित ऐसे निष्कर्ष प्राप्त हो सकते हें जो सैद्धान्तिक ज्ञान की वृद्धि में सहायक 
होंगे। किसी घटना के सम्बन्ध में कार्य-कारण स्पष्ट करने की क्षमता होने तथा भविष्य-कथन के 
गुण के कारण इसका प्रयोग भौतिक विज्ञानों में सदेव होता रहा हे । उसी से प्रेरणा लेकर 
मनोविज्ञान तथा शिक्षा आदि सामाजिक विज्ञानों में भी अब इस विधि का अत्यधिक प्रयोग होने 
लगा है । सामाजिक विज्ञानों में होने वाले प्रयोगों और प्राकृतिक विज्ञानों में होने वाले प्रयोगों में 
अन्तर दोनों विषयों की प्रकृति में भिन्नता के कारण हे | 
भौतिक-विज्ञानों एवं सामाजिक विज्ञानों के प्रयोग में अन्तर , 

(1) विषय-वस्तु सम्बन्धी अन्तर-भौतिक-विज्ञानों में जिन वस्तुओं पर प्रयोगशाला में 
प्रयोग किया जाता है, निर्जीव पदार्थ होता है । उस पर कोई भी प्रयोग किया जा सकता है किन्तु 
सामाजिक विज्ञानों में प्रयोग जीवित प्राणियों पर होता है जिन्हें सभी प्रकार के प्रयोग में नहीं रख 


सकते | 

(2) सामग्री का स्वरूप-भौतिक-विज्ञानों में सामग्री का स्वरूप मूर्त होता हे, यथा सोना, 
पीतल, गन्धक आदिं; जबकि सामाजिक विज्ञान में अमूर्त होता हे, जैसे प्रेरणा, आकांक्षा का स्तर, 
प्रचार आदि | 

(3) नियन्त्रण में अन्तर-भौतिक-विज्ञानों में जिस सीमा का नियन्त्रण स्थापित किया जा 
सकता है, सामाजिक विज्ञानों में वैसा सम्भवे नहीं है । 

(4) न्यादर्श की स्थिति--भौतिक-विज्ञान में जो न्यादर्श लिया जाता है, वह पूर्ण रूप से 
'समष्टि का प्रतिनिधित्व करता है किन्तु सामाजिक विज्ञान में जितना भी प्रयल किया जाय, अन्तर 
- अवश्य रहता हे । 
| (5) नियत्रण की अवधि--भौतिक-विज्ञानों में विषय की प्रकृति के कारण नियन्त्रण चाहे , 
जब तक बनाये रख सकते हैं परन्तु सामाजिक विज्ञान में ऐसा सम्भव नहीं ह 

(6) भौतिकःविज्ञान की तिन अपरिवर्तनशील होती है । वह जैसी आज है, दो वर्ष 
पश्चात्‌ भी रहेगी किन्तु सामाजिक ञान में, जिस पर प्रयोग करते हैं वृद्धि एवं विकास के 
कारण उसमें परिवर्तन होतो रहता है । बच्चा जो आज है, दो वर्ष पश्चात्‌ परिवर्तित होगा । 

(7) प्रयोगकर्ता का प्रभाव--भौतिक-विज्ञान को विषय-वस्तु पर प्रयोगकर्ता की 
उपस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता किन्तु सामाजिक विज्ञान के प्रयोग में पारस्परिक अन्तःक्रिया 
का प्रभाव पड़ता है। % 

(8) ai की रकत एवं कारण में अन्तर-भौतिक-विज्ञानों में किसी घटना का 
अधिकांश रूप में एक ही कारण होता है तथा घटना के स्वरूप में a w किन 
सामाजिक विज्ञानों में एक घटना के अनेक कारण हो सकते हैं तथा घटित होने वाली घटना 


स्वरूप में भी समानता नहीं होती | अटनो की उसी रूप 


सामाजिक विज्ञानो में किसी घटना की पुनरावृत्ति बहुत कठिन हे । . 
: Sii AR से अन्तर-भौतिक-विज्ञानों में प्रभाव का मापन जितना शुद्ध होता 


नानो में हम विश्वास के साथ कह सकते हैं. ' 
वि किन्तु सामाजिक विज्ञानों में केवल 


सम्भावना के विषय में कह सकते हैं । } 
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प्रयोगशाला-प्रयोग के उद्देश्य-करलिंगर ने प्रयोगशाला में होने वाले प्रयोगों के तीन 
उद्देश्यों को चर्चा की हे : 

(1) शुद्ध परिस्थितियों में दो चरों में सम्बन्धों की खोज करना इस प्रक्रिया में वह प्रश्न 
करता है : क्या अ,ब से सम्बन्धित है ? यह सम्बन्ध किस प्रकार का है ? यह सम्बन्ध कितना 
प्रगाढ़ है ? वह सहसम्बन्ध की जानकारी प्राप्त कर भविष्य-कथन भी करता हे । 

(2) प्रयोगशाला में किसी सिद्धान्त द्वारा प्रतिपादित भविष्य-कथन की परीक्षा भी की 
जाती है कि यह सिद्धान्त कहाँ तक संगत है ? 

(3) इसका तीसरा उद्देश्य परिकल्पना का परीक्षण एवं सिद्धान्तों का परिशोधन करना 
तथा नवीन सिद्धान्तों का प्रतिपादन करना है । 


प्रयोगशाला-प्रयोग के विभिन्न पद 
[DIFFERENT STEPS OF LABORATORY EXPERIMENT] 
प्रयोग की समस्या की प्रकृति के अनुसार थोड़ी-बहुत भिन्नता हो सकती हे किन्तु 
प्रयोगशाला-भ्रयोग में सामान्यतः निम्नलिखित पदों के अनुसार कार्य करते हैं : 
(1) प्रयोग का शीर्षक, 
(2) सम्बन्धित साहित्य का सर्वेक्षण, 
(3) समस्या का कथन, 
(4) प्रयोग के उद्देश्य, 
(5) परिकल्पनाओं का निर्माण, 
(6) स्वतन्त्र एवं परतन्त्र चर का स्पष्टीकरण, 
(7) बाह्य अथवा बाधक चर एवं नियन्त्रण की योजना, 
(8) आवश्यक उपकरण एवं उनका संक्षिप्त वर्णन, 
(9) प्रायोगिक अभिकल्प का चयन, 
(10) न्यादर्श का निश्चय एवं समूहों का निर्माण, 
(11) प्रयोग की प्रक्रिया की रूपरेखा, 
(12) प्रयोग की जाने वाली सांख्यिकी का निश्चय, 
(13) प्रयोग का क्रियान्वयन, 
(14) परिवर्तित परिस्थिति अथवा प्रभाव का निरीक्षण, 
(15) आंकड़ों का विश्लेषण, 
(16) निष्कर्ष एवं परिकल्पना का परीक्षण, 
(17) प्रतिवेदन । 


नोट--प्रयोगशाला-प्रयोग में चरों के प्रकार, प्रयोग के प्रकार, नियन्त्रण तथा अन्य विस्तृत 


जानकारी के लिए प्रयोगात्मक अनुसन्धान का अध्याय देखिए। 

प्रयोगशाला-प्रयोग के गुण 
(1) प्रयोगशालाअयोग में परिस्थितियों के पूर्ण नियन्त्रण का स्वाभाविक गुण है । 
(2) इसमें एक या अधिक चरों का परिवर्तन सरलता से किया जा सकता है । 
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(3) प्रयोगशाला-प्रयोग के आधार पर प्राप्त परिणाम शुद्ध, निश्चित तथा भ्रमरहित होते 
ži 

(4) प्रभाव-मापन के लिए विश्वसनीय, वैध एवं वस्तुनिष्ठ उपकरणों का प्रयोग किया 
जाता है, अतः त्रुटि की मात्रा कम होती है और निष्कर्प अधिक विश्वसनीय होता हे । 

(5) नियन्त्रित परिवर्तन के कारण शुद्ध निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। 

(6) प्रयोगशाला-प्रयोगों की आन्तरिक वैधता तुलनात्मक दृष्टि से उच्च होती है। 

(7) प्रयोगशाला में किये गये प्रयोगों के आधार पर यह निश्चित रूप से ज्ञात किया जा 
सकता है कि कोई चर विशुद्ध अथवा विशेष म व्यवहार को किस प्रकार प्रभावित 
करता है तथा चरों में परस्पर अन्तक्रिया किस प्रकार होती है ? 

(8) इन प्रग्नोगों के द्वारा कार्य-कारण सम्बन्ध स्थापित करना सुविधाजनक होता है। 
प्रयोगशाला-प्रयोग के दोष 

(1) अस्वाभाविक नियन्त्रित परिस्थितियों के निर्माण के कारण स्वतन्त्र चर का प्रभाव घट 
जाता है, वे निर्बल हो जाते हैं और प्रयोगात्मक परिवर्तन में भी कमजोरी आती है। 

(2) प्रयोगशाला में किये गये व्यवहार में अस्वाभाविकता आ जाती है जिससे शुद्ध 
परिणाम प्राप्त करने में कठिनाई होती है । 

- (3) प्रयोगशाला-प्रयोग में अन्तर को oe करने के लिए बडे ही संवेदनशील उपकरण 
एवं सांख्यिकीय परीक्षण की आवश्यकता होती है | 

(4) प्रयोगकर्ता प्रयोगशाला-प्रयोग के द्वारा प्राप्त परिणाम के विश्लेषण में प्रलोभन के 
कारण त्रुटि कर सकता है । 5 न 

(5) इस प्रकार के प्रयोगों में बाह्य वैधता का अभाव 

प्रयोगशाला सम्बन्धी प्रयोग के गुण-दोष की चर्चा ऊपर को जा ताया 
aren में हमने कहा था कि भौतिक वानो के A विज्ञानों में 
नियनत्रण,परिवर्तन,मापन एवं विश्लेषण भौतिक-विज्ञानों में सम्भव है, RE SA 
नहीं हो सकता | मनोविज्ञान और शिक्षा में प्रयोगशाला तो iS jos 
वे छात्र-छात्राएँ हैं जो मानव-शरीर में राष्ट्र की बहुमूल्य सन ; 


को सदैव 
समझकर अयोग को नियोजित करना चाहिए और निष्कर्ष निकालने में भी उस सीमा | 


। 
ध्यान में रखना चाहिए | तभी सच्चे अर्थ में इससे लाभ उठाया जा सकता है 


महत्वपूर्ण प्रश्न 
1. प्रयोगशालाअयोग से आप क्या तालर्य समझते 
भिन होता है ? है? 
2. भौतिक एवं सामाजिक विज्ञानों के प्रयोग में है और क्या / 
3. प्रयोगशाला-प्ररोग के विभिन्न पदो का लो. | 
4. प्रयोगशाला-प्रयाग के गुण-दोष का विवेचन 


हैं ? यह क्षेत्रप्रयोग में किस रूप में 
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[EX POST FACTO RESEARCH] 


___ नयमन rs Se ee ee अजीज लक 

पिछले अध्याय में प्रयोगात्मक विधि का वर्णन करते हुए हमने देखा है कि प्रयोगकर्ता 
उसमें स्वतन्त्र परिवर्तियों का आश्रित परिवर्तियों पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करता È | 
किन्तु शिक्षा, मनोविज्ञान तथा अन्य सामाजिक विज्ञानों में केवल स्वतन्त्र परिवर्ती से ही आश्रित 
परिबर्ती के प्रभावों का अध्ययन न करके इसके विपरीत कार्य करते हैं, अर्थात्‌ कुछ प्रयोग इस 
प्रकार आकल्पित किये जाते हें जिनमें आश्रित परिवर्ती के माध्यम से स्वतन्त्र परिवर्तन का 


परिस्थिति कहा जा सके ।” 


इस परिभाषा से यह स्पष्ट हे कि उत्तेजक को अन्वेषक नियन्त्रित नहीं करता | ऐसे भ्रयोगें 
में प्रयोगकर्ता द्वारा किये जाने वाले प्रायोगिक परिवर्तन (Experimental manipualtiors} 
बहुत ही सीमित हैं | पश्चोन्मुखी प्रयोग केवल प्रयोग न रह कर एक प्रकार के अनुसन्धान के वर्ग 
का स्वरूप ले चुके हैं | अनुसन्धान के दृष्टिकोण से,करलिंगर इसे इस प्रकार पारिभाषित करते हैं : 
“यह एक ऐसे प्रकार का अनुसन्धान है जिससे स्वतन्त्र चर अथवा चरों का कार्य हो चुका है तथा 
अनुसन्धानकर्ता किसी आश्रित चर अथवा चरों के निरीक्षण से कार्य प्रारम्भ करता हे । वह स्वतन्त्र 


चरका पश्चावलोकन करता है ताकि आश्रित चरो पर पड़ने वाले प्रभावों तथा उनके सम्बन्थो को 
Fe ज्ञात कर सके | > | 


1 “....We work backward by controlling after the stimulus has already 
operated, thereby reconstructing what might have ‘been an experimental 
situation.” —E. Greenwood, Experimental Sociology : A Study in Method, 
A Kings Crow, New York. 1945. 

2 “Ex post facto research may be defined as that research in which the 
independent variable or variables have already occurred and in which the 
researcher starts with the observation of a dependent variable or variables- 


He then studies the independent variables in ret f i í 
relations to, and effects on, the dependent variabl peer for ther possibi 


2 7 e or variables.) ` 
—F N. Kerlinger, Foundations of Behavioural Research, Holt, Rinehart & 


Winston, Inc., New York, 1965, p. 300- 
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ऐसे अनुसन्धान, जहाँ स्वतन्त्र चर अपना कार्य कर चुके हैं, आश्रित चरों के माध्यम से 
किये जाते हैं | अनुसन्धानकर्ता-अपने अनुसन्धान में आश्रित से स्वतन्त्र की ओर चलता है। ऐसे 
अनुसन्धानों में कभी-कभी प्रदत्त की व्याख्या करने में gfe होने की सम्भावना अधिक रहती है. 
जबकि अनुसन्धानकर्ता का समय तथा स्वतन्त्र चर पर नियन्त्रण बहुत कम हो | 


प्रयोगात्मक तथा पश्चोन्मुखी अनुसन्धान में अन्तर 
[DIFFERENCE BETWEEN EXPERIMENTAL RESEARCH & 
EX POST FACTO RESEARCH] 

प्रयोगात्मक अनुसन्धान में शोधकर्ता नियन्त्रण तथा यादृच्छीकरण द्वारा अपनी उपकल्पना 
की सत्यता जाँचता है । उदाहरण के लिए, वह यह उपकल्पना करता है कि “कुण्ठा आक्रामक 
व्यवहार उत्पन्न करती है ।” इसे बीजसंकेतनीय रूप में हम ऐसे भी कह सकते हैं कि “यदि है 
तो ) होगा।” जिसमें x कुण्ठा है तथा » आक्रामक व्यवहार। प्रयोगात्मक विधि में 
अनुसन्धानकर्ता नियन्त्रण आदि द्वारा का मापन करता है तथा यह देखता है कि “# के होने पर 
क्या) उत्पन्न होता है ?” यदि वह उत्पन्न हो तो यह सिद्ध होता हे कि “£ होने पर) होगा I” 

इसके विपरीत, पश्चोन्मुखी अनुसन्धान में का अवलोकन किया जाता है । फिर> की 
जानकारी के लिए पश्चोन्मुखी खोज की जाती है तथा किसी 2 (स्वतन्त्र चर) को खोजा जाता हे, 
जो हमारी उपकल्पना से सम्बन्धित हो तथा जो स्वीकार करने योग्य हो स्वतन्त्र चरों पर 
नियत्रण न न होने के कारण स्वतन्त्र तथा आश्रित चरों के सम्बन्ध उतने विश्वासपूर्वक नहीं प्रदर्शित 
कर सकते जितने प्रयोगात्मक परिस्थिति में करते हैं। इस कारण इस प्रकार के अनुसन्धान में 
स्वतन््र चरों पर नियन्त्रण का जन्मजात अभाव है । यह इस विधि की एक मुख्य कमी है। 

प्रयोगात्मक अनुसन्धान में प्रयोगकर्ता का स्वतन्त्र चर पर कम से कम हस्तादि नियन्रण 
(manipulative control) अवश्य होता है क्योंकि उसके पास केवल एक चर ही क्रियाशील 
(active) होता है । एक वास्तविक प्रयोग में यह नियन्त्रण को यादृच्छीकरण से भी बढ़ा सकता 
टू है ओर न ही 

पश्चोन्मुखी प्रयोग में न तो स्वतन्त्र चर पर ही नियत्रण सम्भव है ओर न 
aes की कोई सम्भावना है । ऐसे अनुसन्धान में शोधकर्ता को वस्तु उसी रूप में लेनी 
पड़ती हैं जिसमें वे हैं तथा उन्हें अलग करने का प्रयास करना पड़ता है। 
आत्मचयन तथा पश्चोन्मुखी अनुसन्धान 
POST FACTO RESEARCH] 
सदस्यों को यादूच्छीकृत रूप 
आदि की सदैव 


अनुसन्धान ओंको 
सम्भावना रहती है । किन्तु वास्तविक में इन सभी सम्भावना 
होता है। रय atte अनुसन्धान ae a आ रूप A a 
Un तह esd TAR al SM कार्य ae i a 
शेता । वास्तव में, पश्चोन्मुखी अनुसन्धान में प्रयोज्य पात्र स्वयं ef समूह मं 
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और स्वयं को समूहों में उन विशेषताओं के अतिरिक्‍त, जिनको अनुसन्धानकर्ता अध्ययन करने 
में रुचि नहीं रखता, सम्मिलित करते हें । इस प्रकार “ आत्मचयन” एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें 
अध्ययन किये जाने वाले सदस्यों के समूहों में अनुसन्धान की समस्या से बाह्य विशेषताएं 
विभिन्न मात्रा में पायी जाती हैं | किन्तु ये विशेषताएं अनुसन्धान की समस्या से चरों से किसी न 
किसी रूप में सम्बन्धित होती हें । 

न्यादर्श के आत्मचयन की इस प्रक्रिया में दो तत्व सम्मिलित होते हैं; यथा (1) न्यादर्श में 
- आत्मचयन, तथा (2) तुलनात्मक समूहों में आत्मचयन। तुलनात्मक समूहों में आत्मचयन को 
समस्या उस समय उत्पन्न होती है जबकि सदस्यों को किसी एक अथवा अन्य समूह में किसी 
आधार पर चुना गया हो। ऐसा चयन इस कारण किया जाता है क्योंकि उनमें कोई न कोई 
आश्रित चर होता है। न्यादर्श में आत्मचयन उस समय होता है जबकि सदस्यों को बिना किसी 
यादृच्छीकृत विधि से चुना गया हो । 


आत्मचयन एक गम्भीर समस्या उत्पन्न करता है। यदि हस्तान्तरण (assignment) 
यादूच्छीकृत न हो तो अन्य चरों को अनुसन्धान में सम्मिलित होने की सम्भावना अधिक रहती 
है। यदि सदस्यों को अनुसन्धानकर्ता समूहों में विभक्त करे अथवा सदस्य स्वयं अपने को किसी 
एक चर आदि की विशेषता के आधार पर समूहों में विभक्त करे तो यह सम्भावना अधिक रहती 
है कि कोई अन्य चर अध्ययन में चर से सम्बन्धित होकर इस सम्बन्ध का वास्तविक आधार बन 
जाय । पश्चोन्मुखी अनुसन्धान मुख्यतया ऐसे समूहों पर अध्ययन करता है जिनमें आश्रित चर 
की मात्रा का स्पष्ट अन्तर प्रदर्शित होता है । 


सामाजिक विज्ञानों, यथा शिक्षा, मनोविज्ञान आदि में पश्चोन्मुखी अनुसन्धान का 
महत्वपूर्ण योग है । मनुष्य के व्यवहार के विभिन क्षेत्रों को पश्चोन्मुखी अनुसन्धान द्वारा विस्तृत 
रूप में ज्ञात करने के प्रयास किये गये हैं, जेसे किन्से (Kinsey) का लैंगिक व्यवहार (sexual 
behaviour) पर अध्ययन राजनीतिक तथा धार्मिक सम्बन्धन (affiliation) एवं अभिवृत्तियाँ, 
शैक्षिक उपलब्धि तथा सामाजिक-आर्थिक स्तर जाति, लिंग, अभिक्षमता तथा बुद्धि आदि। 
अधिकांश शैक्षिक तथा समाजशास्त्रीय अनुसन्धानों का स्वरूप पश्चोन्मुखी है । मनोवैज्ञानिक 
अनुसन्धानों के सन्दर्भ में भी यही कहा जा सकता है कि यद्यपि इन अनुसन्धानों में क्रियाशील 
(active) तथा दत्तकार्यशील चरों का उपयोग होता है, फिर भी अधिकांश अनुसन्धान 
पश्चोन्मुखी हैं । 


पश्चोन्मुखी अनुसन्धान का मूल्यांकन (Evaluation of Ex post facto 
Research) —qa प्रयोगात्मक अनुसन्धान की तुलना में पश्चोन्मुखी अनुसन्धान निकृष्ट 
प्रतीत होता हे, फिर भी इस प्रकार के अनुसन्धान का अपना महत्व है | तुलनात्मक दृष्टिकोण से 
यह कह देना आसान है कि प्रयोगात्मक अनुसन्धान अच्छा एवं उपयोगी अनुसन्धान है तथा 

` पश्चोन्मुखी केवल सहसम्बन्धात्मक अनुसन्धान मात्र है । 


पश्चोन्मुखी अनुसन्धान की सीमाएँ (Limitations of Ex post facto 
Research) —पश्चोन्मुखी अनुसन्धान मेँ निम्न तीन कमियां हैं : 
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(2) न्यादर्श को यादूच्छीकृत न कर सकने की शक्ति,तथा 
(3) प्राप्त प्रदत्त की उचित व्याख्या तथा विश्लेषण न कर सकना | 


ty से पहली तथा दूसरी कठिनाइयों का विस्तारपूर्वक पिछले पृष्ठों पर वर्णन किया जा 
चुका है । 


प्रदत्त की उचित व्याख्या एवं विश्लेषण न कर सकने की सम्भावना इस प्रकार के 
अनुसन्धान में इसलिए अधिक रहती है क्योंकि अध्ययन की जाने वाली जटिल घटना के विभिन्न 
कारण तथा व्याख्याएँ उपलब्ध रहती हैं तथा अनुसन्धानकर्ता को उनमें से किसी भी कारण को 
घटना से सम्बन्धित कर विश्लेषण करने में सुविधा रहती हे ऐसी सम्भावना उस समय अधिक 
. होती है जबकि अनुसन्धान में परिकल्पना का निर्माण न किया गया हो तथा अनुसन्धान आश्रित 
चर से स्वतन्त्र चर को खोजने के लिए किया जा रहा हो। ऐसे दोनों प्रकार के अनुसन्धान 
पश्चोन्मुखी होते हैं । 

परिकल्पना भविष्य-कथन के रूप में होती है। अनुसन्धान में परिकल्पना का कार्य 
“यदि-तो” (if-then) कथन होता है। प्रयोगात्मक अनुसन्धान में भविष्य-कथन का कार्य 
भली-भाँतिं नियन्त्रित चर से किया जाता है। “यदि नियन्त्रित हे तो» होगा।” यदि वह कथन 
सत्य होता है तब अनुसन्धानकर्ता-) सम्बन्ध की व्याख्या में निश्चय ही सुरक्षित रहता है | किन्तु 
पश्चोन्मुखी अनुसन्धानकर्ता} के सम्बन्धों की व्याख्या करने में इतना सुरक्षित नहीं रह पाता । 
इसलिए ऐसे अनुसन्थानो में विशेष सावधानी की आवश्यकता है। अनुसन्धानकर्ता को अपनी 
परिकल्पना के चयन तथा उसकी सत्यता की जाँच के सम्बन्ध में विशेष सावधानी रखनी चाहिए। 
पश्चोन्मुखी अनुसन्धान में कार्य-कारक सम्बन्धी भविष्य-कथन सत्य न होते हुए भी शोधकर्ता के 
पूर्व-निश्चित दृष्टिकोण से अपील करने तथा उससे अनुरूपता (conformity) होने के कारण 
स्वीकार योग्य हो सकता है । DE an 

ऐसे पश्चोन्मुखी अनुसन्धान, जो बिना किसी परिकल्पना-निमोण ता बिना 
भविष्य-कथन द्वारा किये जा रहे हों,विश्लेषण तथा व्याख्या के लिए कठिन हो सकते हैं। ऐसे 
अनुसन्धानों में सर्वश्रेष्ठ प्रदत्त का संकलन होता है तत्पश्चात्‌ उनकी व्याख्या | ऐसी स्थिति में 
जुटिपूर्ण व्याख्या हो जाने की सम्भावना अधिक रहती है । | 

पश्चोन्मखी अनुसन्धान का महत्व (Importance of Ex post facto 
Research) इन जन्मजात त्रुटियों के पश्चात्‌ भी पश्‍चोन्मुखी अनुसन्धान अ ae 
तथा समाजशास्त्र के अनुसन्धानों के लिए आवश्यक है । शिक्षा,समाजशा OT म विजा ह 
अधिकांश समस्याओं को प्रयोगात्मक रूप से अध्ययन नहीं किया जा सकता | द प m क 
वातावरण, शिक्षा के प्रभाव, स्कूल,वातावरण आदि सम्बन्धी अध्ययन स्पष्ट रूप से हस्ता a 
के लिए उपयुक्त नहीं है । ऐसे अध्ययनों में केवल नियन्वित जार (controlled seh 
सम्भव है किन्तु पूर्ण रूप से वैज्ञानिक विधि का उपयोग नहीं हो सकता | इसी प्रकार, विभिन्‍न 

प्रयोगात्मक 


नहीं कर सकते। ऐसी 
सामाजिक समस्याओं के अध्ययन में विधि का उपयोग अनुसन्धान का उपयोग 


समस्याझो. सेठसन्वम्धित ORAA. हु ia भी By Si [क प्रथोगीत्मक?अंमुसत्यानावक ha 
. फेना पड़ता हे । इस दृष्टिकोण के आधार पर यह कह सकते € i 
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अपेक्षा पश्चोन्मुखी अनुसन्धान अंधिक महत्वपूर्ण है। इस कथन का आधार अनुसन्धान-विधि 
(methodology) न होकर वे महत्वपूर्ण सामाजिक, वैज्ञानिक तथा शैक्षणिक समस्याएं हें जिन 
पर प्रयोग नहीं किये जा सकते; किन्तु ऐसी समस्याओं के अध्ययन के लिए पश्चोन्मुखी 
अनुसन्थान-विधि द्वारा नियन्त्रित ज्ञान प्राप्त हो जाता है । 


महत्वपूर्ण प्रश्न 
1. पशचोन्मुखी अनुसन्धान किसे कहते हैं ? इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए | 


2. पश्चोन्मुखी अनुसन्धान तथा प्रयोगात्मक अनुसन्धान की तुलना HHL | 


3. पश्चोन्मुखी अनुसन्धान में कौनसी मुख्य कठिनाइयाँ हैं ? उदाहरण सहित विवेचना 
कीजिए | 
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[OTHER METHODS OF RESEARCH] 
क्रियात्मक अनुसन्धान 


[ACTION RESEARCH] 
क्रियात्मक अनुसन्धान का विचार अभी नया है । कुछ वर्ष पूर्व यह अनुभव किया गया 


कि मौलिक अनुसन्धान द्वारा प्राप्त निष्कर्षों से व्यावहारिक क्षेत्रों में कार्य करने वाले कार्यकर्ता 
लाभ नहीं उठा पाते | उनमें उसकी चेतना और जानकारी भी नहीं होती । फलस्वरूप, एक नवीन 
अनुसन्धान-प्रक्रिया का उद्भव हुआ जिसका उद्देश्य शिक्षा, समाज-सुधार, ATA अथवा . 
औद्योगिक क्षेत्र के कार्यकर्ताओं द्वारा स्वयं अपनी समस्याओं का अध्ययन एवं वैज्ञानिक विधि 
से उनका समाधान करना है । इस क्रिया के द्वारा प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर वे वर्तमान क्रिया में 
सुधार करते हैं तथा भावी योजनाएँ भी बनाते हैं। इसं क्रिया को प्रकाश में लाने और एक 
आन्दोलन का रूप देने का श्रेय टीचर्स कॉलेज, कोलम्बिया विश्वविद्यालय के होरेसमन लिकन 


इंस्टीट्यूट ऑफ स्कूल एक्सपेरिमेण्टेशन के प्रोफेसर स्टीफेन एम. कोरे को है | 


परिभाषा 


कार्यकर्ता वैज्ञानिक विधि से अपनी समस्याओं का अध्ययन, 


सुधार लाने का एक सफल प्रयास है | 
कार्य-प्रणाली के अधिक निकट है | इसमें अनुसन्थानकर्ता 


कोरे हैँ | है जिसके द्वारा व्यावहारिक 
के अनुसार, क्रियात्मक अनुसन्धान वह प्रक्रिया ९. य और क्रियाओं Ne 


सुधार और मूल्यांकन करत है कं है कि क्रियात्मक अनुसन्धान वास्तविक क्रिया में 
यह परिभाषा इस बात है। शिक्षा के क्षेत्र में इस प्रकार का अनुसन्धान विद्यालयों 

-धानकर्ता कोई बाहरी व्यक्ति होकर विद्यालय. 

,जहाँ नवीन सत्यों एवं 


अनुसन्धान नित्य 


अथवा किसी क्रिया में लगे हुए व्यक्ति स्वयं होते हें। मौलिक अनुसन्धान की क्रियाओं से सुधार एवं 


l 


की स्थापना करता है, वहीं क्रियात्मक 


heir problems , 
attempt (0 study t pi 
ae an evaluate their decision and 


called action research.” हि 
18712 —Stephen, M. Corey. 


“The process by which practiti 
Scientifically in order tO guide, 
actions is what a number of peop 
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विकास करने का प्रयास करता है। इस विवेचन के आधार पर क्रियात्मक अनुसन्धान की 
निम्नलिखित विशेषताएँ सामने आती हैं : 

(1) क्रियात्मक अनुसन्धान में शिक्षा आदि व्यावहारिक क्रियाओं की दैनिक समस्याओं 
का विधिवत्‌ अध्ययन किया जाता है | 


(2) उस क्रिया में लगे हुए अध्यापक, प्रधानाचार्य, निरीक्षक, समाज-सुधारक. अथवा 
व्यवस्थापक आदि स्वयं अनुसन्धान में क्रियाशील होते हें । 


(3) दैनिक समस्याओं का अध्ययन.उस व्यावहारिक क्रिया में सुधार एवं विकास के 
दृष्टिकोण से होता है । 


(4) सभी कार्यकर्ता एक वैज्ञानिक दृष्टि से कार्य करते हैं तथा पूर्वाग्रह एवं पक्षपात से 
बचने का प्रयास करते हें | 


(5) क्रिया-पद्धति में जनतान्त्रिक मूल्यों को प्रोत्साहन दिया जाता है। 


(6) क्रियात्मक अनुसन्धान के द्वारा कार्यकर्ताओं में चेतना आती है,वे अपनी समस्याओं 
के प्रति संवेदनशील होते हैं तथा समाधान हेतु प्रयास भी करते हें। 


(7) कार्यकर्ताओं (अध्यापक, निरीक्षक आदि) द्वारा वस्तुनिष्ठ विधि से अध्ययन एवं 
सुधार किया जाता है । 


क्रियात्मक अनुसन्धान तथा मौलिक अनुसन्धान में अन्तर 
क्रियात्मक अनुसन्धान तथा मौलिक अनुसन्धान में अन्तर है। इन अन्तरों पर हम 


अनुसन्धान का उद्देश्य, समस्या तथा उसका महत्व, मूल्यांकन के मापदण्ड,न्यादर्श,सामान्यीकरण, 


अभिकल्प तथा कार्यकर्ताओं की दृष्टि से विचार करेंगे । 


(1) उद्देश्य की दृष्टि से अन्तर क्रियात्मक अनुसन्धान का उद्देश्य क्रिया में सुधार लाना 
है जबकि मौलिक अनुसन्धान का उद्देश्य नवीन सत्यों की खोज करना है । 


(2) अनुसन्धान की समस्या और महत्व की दृष्टि से अन्तर--(क) क्रियात्मक अनुसन्धान 
की समस्या किसी विद्यालय-विशेष अथवा विशेष क्रिया से सम्बन्धित होती है किन्तु भौतिक 
अनुसन्धान की समस्या सामान्य परिस्थितियों से उत्पन होती है । 


(ख) क्रियात्मक अनुसन्धान की समस्या का क्षेत्र संकुचित होता है जबकि मौलिक 
अनुसन्धान की समस्या का क्षेत्र अपेक्षाकृत विस्तृत होता है । 


(ग) क्रियात्मक अनुसन्धान की समस्या का महत्व उस विशेष क्रिया में सुधार लाने से 
होता है तथा मौलिक अनुसन्धान का महत्व नवीन सत्यों की खोज में है। 


(घ) क्रियात्मक अनुसन्धान की समस्या व्यावहारिक कठिनाइयों से सम्बद्ध होती है किन्तु 
` मौलिक अनुसन्धान की समस्या सैद्धान्तिक कठिनाई से सम्बन्धित होती | 


Omm [कन के मापदण्ड की दृष्टि से अन्तर क्रियात्मक अनुसन्धान के मूल्यांकन का 
मापदण्ड कार्य-पद्धति में परिवर्तन, सुधार तथा कार्यकर्ताओं की सफलता है, जबकि भौतिक 


अनुसन्धान में मूल्यांकन का मापदण्ड नवीन सत्य की खोज अथवा नवीन सिद्धान्तो का प्रतिपादन 
c सकता. [eae colea 
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(4) न्यादर्श की दृष्टि से अन्तर क्रियात्मक अनुसन्धान में न्यादर्श छोटा होता है तथा 
उसके चुनाव की विशेष समस्या नहीं होती, जबकि मोलिक अनुसन्धान में न्यादर्श अपेक्षाकृत 
बड़ा होता है और उसके चयन में बड़ी सतर्कता रखनी होती है। 

(5) सामान्यीकरण की दृष्टि से अन्तर-क्रियात्मक अनुसन्धान में सामान्यीकरण की 
विशेष आवश्यकता नहीं होती किन्तु सामान्यीकरण ही मौलिक अनुसन्धान का मुख्य कार्य है। 

(6) रूपरेखा की दृष्टि से अन्तरक्रियात्मक अनुसन्धान की रूपरेखा परिवर्तनशील 
होती हे किन्तु मूलभूत अथवा मौलिक अनुसन्धान की रूपरेखा में परिवर्तन सरलता ओर शीघ्रता 
से नहीं लाया जा सकता | क्रियात्मक अनुसन्धान की रूपरेखा प्रस्तुत करने में विशेष तकनीकी । 
ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती जबकि मौलिक अनुसन्धान में इसकी आवश्यकता होती है । 

(7) अनुसन्धानकर्ता की दृष्टि से अन्तर--क्रियात्मक अनुसन्धान में अनुसन्धानकर्ता उस 
fafa अथवा क्रिया से सम्बन्धित व्यक्ति ही होता है | उसका लक्ष्य अपने विद्यालय अथवा 
क्रिया की परिस्थिति में सुधार लाना होता है। इसके विपरीत, मोलिक अनुसन्धान में 
अनुसन्धानकर्ता विश्वविद्यालय का स्नातक, प्राध्यापक अथवा अनुसन्धान-अधिकारी/सहायक 
होता है। उसका सम्बन्ध किसी विशेष व्यावहारिक क्षेत्र से नहीं होता, अपितु वह ज्ञान के क्षेत्र में 
नवीन सिद्धान्तों और सत्यों की खोज करता है | 
शिक्षा में क्रियात्मक अनुसन्धान की आवश्यकता 

आज की परिवर्तनशील परिस्थितियों में शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसन्धान को 
प्रोत्साहन देना एवं प्रयोग में लाना निम्नलिखित दृष्टि से आवश्यक हो गया है : 

(1) विद्यालयों की रूढ़िवादी क्रिया-पद्धति में सुधार एवं परिवर्तन हेतु । 

(2) शिक्षा द्वारा जनतान्त्रिक मूल्यों के विकास का मार्ग प्रस्तुत करने हेतु । 

(3) नवीन परिस्थितियों में बालकों के समायोजन की समस्याओं के अध्ययन तथा उनके 
लिए मार्ग ढूँढने की दृष्टि से | ae $ 

(4) शिक्षकों प्रधानाचार्यों, निरीक्षकों तथा पर्यवेक्षको में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास 
कर स्वयं अपनी समस्याओं में रुचि विकसित करने के लिए। | 

(5) छात्रों के बहुमुखी विकास हेु विद्यालय की क्रियाओं के प्रभावपूर्ण नियोजन के 

लिए। i र 
6 सामने उपस्थित शिक्षण-विधि, अनुशासन, प्रोन्नति, पाठ्यक्रम- 
हमी ao a ee पुस्तकालय के उपयोग, परीक्षा में नकल करने आदि. . 
समस्याओं का विश्लेषण करने एवं उनका समाधान ढूँढ़ने के लिए | fers sat मीर 

(7) विद्यालय और समाज के बीच की खाई को पाटने और उनके सम्ब RT 

के लिए। 

(8) शिक्षकों में नैतिकता व आत्म-विश्वास 
सहयोग द्वारा आत्म-विकास की प्रेरणा देने हेतु | 


००८१ लेक ATA जे की उपलब्धि को विकत करे हेतु । 
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क्रियात्मक अनुसन्धान की प्रणाली तथा विभिन्न पद 


प्रणाली तथा पदों की दृष्टि से क्रियात्मक अनुसन्धान और मौलिक अनुसन्धान में कोई 
अन्तर नहीं है क्योंकि दोनों किसी समस्या का वैज्ञानिक विधि से अध्ययन करने एवं उसका 
समाधान प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं | इस दृष्टि से क्रियात्मक अनुसन्धान में निम्नलिखित पद 
होते हैं: 


` (1) समस्या की पहचान, उसका चयन एवं सीमांकन- हम नित्य प्रायः अनेक समस्याओं . 
का सामना करते रहते हैं किन्तु उनके प्रति न तो चैतन्य होते हैं और न वैज्ञानिक दृष्टि से उन पर 
विचार ही करते हैं। अनुसन्धान की दृष्टि से पहले अनुसन्धानकर्ता को क्षेत्र का निश्चय करना 
होता है | सीखना भ्रेरणा,रुचि,उपलब्धि आदि व्यापक क्षेत्र हैं । अनुसन्धान-कार्य के लिए समस्या 
को सीमित तथा स्पष्ट रूप में निश्चित करना आवश्यक होगा | उदाहरणार्थ, छात्रं द्वारा गृह-कार्य 
न करना एक विस्तृत समस्या है। अनुसन्धान की दृष्टि से इसका सीमांकित रूप इस प्रकार हो 
सकता है-जूनियर कक्षाओं (कक्षा 6, 7, 8) के छात्रों द्वारा भाषा और गणित के विषयों में 
अध्यापकों द्वारा दिये गये गृह-कायों को निर्धारित समय से पूर्ण न करना अथवा व्यवस्थित विधि 


` से न करना। दूसरी समस्या अपने विस्तृत रूप में इस प्रकार हो सकती हे, यथा “विद्यालय के 


अन्तिम घण्टों में छात्रों का कक्षा से भाग जाना ।” इसका सीमांकन अनुसन्धान की दृष्टि से करें तो 
समस्या इस प्रकार बनेगी--“विद्यालय के अन्तिम घण्टों (अवकाश के पश्चात्‌) में कक्षा 8, 9, 
और 10 के छात्रों का सप्ताह के अन्तिमः दिनों (शुक्रवार तथा शनिवार) में बिना अनुमति भाग 
जाने की समस्या ।” 


इस प्रकार का सीमांकन समस्या को अध्ययन हेतु उपयुक्त बनाता है तथा उसकी स्पष्ट 


रूपरेखा निश्चित करने में सहायता करता है | 


(2) समस्या के कारणों का विश्लेषण-समस्या के सीमांकन के पश्चात्‌ अनुसन्धान- 
कर्ता उनके सम्भावित कारणों को ढूँढने का प्रयास करता है । समस्या के कारणों पर विचार करते 
समय उसके लिए प्रमाण पर भी विचार करना होता है । इसका तात्पर्य यह है कि जो कारण हम 
दे रहे हैं, उनके लिए कुछ आधार भी है या केवल काल्पनिक ही है ? इस प्रकार कारणों और 
उनके लिए प्रमाणों की सूची तैयार कर लेते हैं। 

समस्या के कारणों का विश्लेषण करते समय निम्न तथ्य ध्यान देने योग्य हैं : 

(क) जिन कारणों का उल्लेख किया गया है, वे तर्कसंगत हों । 

(ख) समस्या के कारणों का परीक्षण सम्भव हो। । 

(ग) कारणों का उल्लेख भ्रमपूर्ण न होकर विशिष्ट एवं स्पष्ट हो। 

(घ) समस्या के कारणों की वास्तविकता का निश्चय अनेक प्रमाणों द्वारा किया जाय । 

(ङ) इन कारणों पर किसका नियन्त्रण है ? - 

कारणों का उचित विश्लेषण उन कारणों को दूर करने के लिए उचित क्रिया की रूपरेखा 
के निर्माण में सहायक होता है | यही क्रियात्मक परिकल्पना के निर्माण का आधार होता है | यदि 
रोग का निदान ही ठीक न हुआ हो तो उसका निवारण कैसे हो सकता है ? 

(3) क्रियात्मक परिकल्पना का निर्माण-क्रियात्मक अनुसन्धान का तीसरा महत्वपूर्ण 
पद क्रियात्मक परिकल्पना का निर्माण करता है । परिकल्पना अनुसन्धान की समस्या के समाधान 
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का सुझाव देती है । इसके दो अंश होते हैं-- (1) लक्ष्य, एवं (2) कार्य-प्रणाली । इस दृष्टि से 
परिकल्पना का निर्माण करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि दोनों की ओर स्पष्ट संकेत किया 
जाय। क्रियात्मक अनुसन्धान को परिकल्पना का रूप कुछ इस प्रकार का होता है, जैसे यदि 
गृह-कार्य छात्रों की रुचि के अनुसार दिया जाय और उसका नियमित निरीक्षण किया जाय, तो 
छात्र गृह-कार्य में रुचि लेने लगेंगे। यदि जाड़े के दिनों में 10 बजे के स्थान पर 10-30 बजे से 
विद्यालय लगें तो विद्यार्थी प्रार्थना के अवसर पर अवश्य उपस्थित हो सकेंगे। 

(4) क्रियात्मक परिकल्पना के परीक्षण की रूपरेखा तैयार करना--इस STAT का 
चौथा महत्वपूर्ण पद परिकल्पना के परीक्षण के लिए रूपरेखा अथवा अभिकल्प तैयार करना है | 
रूपरेखा तैयार करने में इस तथ्य का ध्यान रखना होगा कि अनुसन्थान-कार्य भी चलता रहे और 
विद्यालय के अन्य कार्यक्रमों में बाधा भी न उत्पन्न हो | यह रूपरेखा कार्य को उचित दिशा प्रदान 


. करती है, कार्य में वैज्ञानिकता लाती है, निश्चित परिणाम का ज्ञान होता है तथा त्रुटियों की 


जानकारी होती है। रूपरेखा को तैयार करने में विशेष सावधानी रखनी होती हे । इसके अन्तर्गत 
(i) क्रियाओं का विवरण, (ii) उन क्रियाओं को किस विधि से करना हे, (iii) इसके लिए किन 
साधनों की आवश्यकता होगी, तथा (iv) कितना समय और धन लगेगा, आदि तर्थ्यो का स्पष्ट 
उल्लेख करते हें । उदाहरणार्थ, यदि हमारी क्रियात्मक परिकल्पना इस प्रकार हो--“यदि 
विद्यालय 10 बजे के स्थान पर 10-30 पर लगे तो अध्यापक तथा विद्यार्थी ठीक समय से आ 
सकेंगे |” तब इसकी रूपरेखा में क्रियाओं का उल्लेख इस प्रकार होगा-() विद्यालय को 
10-30 बजे पर लगाने के विषय में छात्रों तथा अध्यापकों से परामर्श, (1) विद्यालय 10-30 बजे 
पर लगाना और समय से नित्य उपस्थिति लेना। इसकी विधि का उल्लेख इस प्रकार करना 
Imi अध्यापकों और छात्रों से सम्मति ली जायेगी, (1) उपस्थिति निर्धारित समय पर 


,उचित रूप में ली जायेगी । आवश्यक साधनों में उपस्थिति रजिस्टर का उल्लेख करना होगा | 


समय तीन माह लगेगा और व्यय कुछ नहीं होगा। 


वस्तुनिष्ठता पर अच्छी प्रकार विचार कंर लेना चाहिए। इस प्रकार मत ai एवं 
वस्तुनिष्ठ विधि से व्यावहारिक रूप में मूल्यांकन करने के पश्चात्‌ जो निष्कर्ष A होता a वह 
अनुसन्थानकर्ता की परिस्थितियों में सुधार एवं भावी सुधारात्मक योजना | 
सहायक होता है । र 

क्रियात्मक अनुसन्धान के विभिन्न पदों की संक्षिप्त रूपरेखा निम्न अकार है: 

1. समस्या के क्षेत्र का निश्चय एवं समस्या का चयन | 

(Problem area and selection of the problem) 
2. समस्या का सीमांकन | 
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3. सम्भावित कारणों का विश्लेषण | 
(Analysis of the probable causes) 
यह विश्लेषण (क) अध्ययन, (ख) अभिलेख, (ग) प्रकाशित साहित्य, तथा (घ) विचार- 
विमर्श द्वारा होगा | 
4. समस्या के सम्भावित कारणों की सूची तैयार करना । 
(Listing out the probable causes of problem) 
इन कारणों पर इस दृष्टि से भी विचार करना होगा कि इनके लिए आधार क्या है ? मात्र 
धारणा है, अनुमान है या प्रमाण भी है ? 
5. इस तथ्य पर विचार करना है कि कौनसे कारण मेरे नियन्वण में हैं जिनमें में परिवर्तन 
ला सकता हूँ ? (Is it in my control and can I change १) 
6. इन कारणों की प्राथमिकता के क्रम में रखना अर्थात्‌ किसे पहले लेना है ? 
(Priority to be given to cause) 
उदाहरणार्थ-- 


7. क्रियात्मक परिकल्पना का निर्माण | 
(Formulation of Action Hypothesis) 
जितने कारणों के प्रमाण होंगे तथा अपने नियन्त्रण में होंगे,उतनी ही परिकल्पनाएँ होंगी । 
8. क्रिया का स्वरूप अथवा अभिकल्प | 
(Action Design) 
one अन्तर्गत न्यादर्श, उपकरण, प्रक्रिया, समय तथा आवश्यक धन निश्चित करेंगे । 
“एक समूह पर होगा अथवा दो समान समूह लेने होंगे,यह निश्चित किया जायेगा । 
9. क्रियात्मक योजना का मूल्यांकन | 
(Evaluation of Action Plan) 
मूल्यांकन के लिए क्या पद्धति अपनानी होगी तथा क्या इस क्रिया के द्वारा वर्तमान 


परिस्थिति में कोई सुधार आया है, यदि निष्कर्ष निकालने के लिए सांख्यिकीय विधियो का भी 
प्रयोग करना होगा । 


यदि निष्कर्ष उत्साहवर्धक है तो भावी योजनाओं में इसका उपयोग कर सकते हैं। 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अनुसन्धान की अन्य विधियां | 215 


अन्तर्वस्तु-विश्लेषण 
[CONTENT ANALYSIS] 

अन्तर्वस्तु-विश्लेषण द्वारा अनुसन्धान की गुणात्मक सामग्री को वैज्ञानिक तथ्यों में इस 
प्रकार परिवर्तित किया जाता है कि सांख्यिकीय उपयोग किया जा सके और किसी वैज्ञानिक 
निष्कर्ष पर पहुँचा जा सके। इस क्रिया के द्वारा सामग्री के जटिल एवं अस्पष्ट स्वरूप को 
सुविधाजनक एवं बोधगम्य बनाते हैं। यह एक विधि है जिसके द्वारा सामूहिक संचार-साधनों 
टेलीविजन रेडियो, समाचार-पत्र, व्याख्यान, प्रतिवेदन आदि) की अन्तर्वस्तु का विश्लेषण सुचारु 
रूप से किया जाता है । यद्यपि इस विधि को एक विशेष नाम दे दिया गया है किन्तु यह गुणात्मक 
सामग्री के वर्गीकरण (coding) की श्रेणी में आती हं। इसका मूल उदन सामूहिक 
संचार-साधनों के विश्लेषण से ही हुआ है किन्तु इसका उपयोग प्राचीन काल से ही समालोचक, 
इतिहासकार, आदि अपने क्षेत्र की सामग्री के विश्लेषण में करते रहे हैं अब इसका उपयोग निम्न 
भेत्रो में भी प्रचुरता से होने लगा हे : 

(1) व्यक्तिगत अभिलेखों का विश्लेषण (Analysis of Personal Documents) | 

(2) असंरचित साक्षात्कार का विश्लेषण (Analysis of Non-structured 
Interview) | 

(3) प्रक्षेपी परीक्षणों के उत्तरों का विश्लेषण (Analysis of Responses to 
Projective Tests) | i 

(4) रोगियों के निदानात्मक अभिलेखों का विश्लेषण (Analysis of Diagnostic | 
Documents) आदि | 
परिभाषा ease ° 
बेरेलसन (Berelson) के अनुसार,“यह अनुसन्धान की एक विधि है में अन्तर्गत 
प्रत्यक्ष संचार की अन्तर्वस्तु का वर्णन वस्तुनिष्ठ नियोजित एवं संख्यात्मक रूप में करते ह E 

की अनुसन्धान-सामग्री जब शाब्दिक,सांकेतिक अथवा गुणात्मक 

में oe उसके नियोजित वर्णन के लिए सामग्री को वर्गीकृत ला ता 
है। अनुसन्धान के क्षेत्र में इसी प्रकार की गुणात्मक सामग्री के वैज्ञानिक 5 T दष्ट 
अन्तर्वस्तु-विश्लेषण अथवा वर्गीकरण (content-analysis or coding) कहते | इस दृ 
से हम कह सकते हैं कि “अन्तर्वस्तु-विश्लेषण अनुसन्धान की जी जाता है £ 
प्रतीकात्मक व्यवहार का वस्तुनिष्ठ नियोजित एर परिमाणात्मक 
अनर्वसतु- विश्लेषण के उद्देश्यों का वगीकरण लि 

संचार-साधन के रूप में अन्तर्वस्तु-विश्लेषण के उद्देश्य का वगीकरण वीन 


रूपों में किया जा सकता है.: 


- a quantitative 

1 “It is a research technique 10 1011081107. जल 
description of the m technique for the objective, 

2 “Content -analysis may be define aa ee any symbolic behaviour.” 
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(1) अन्तर्वस्तु की विशेषताओं का विश्लेषण--अनुसन्धान अथवा संचार की जो 
अन्तर्वस्तु प्राप्त है, उसकी क्या विशेषताएँ हैं ? इसके अन्तर्गत उस वस्तु की प्रवृत्ति, उसके 
विकास की परिस्थितियों,उसी प्रकृति की अन्य अन्तर्वस्तुओ से तुलना तथा प्रचार एवं वास्तविक 
स्थिति में भेद आदि का विश्लेषण करते हैं। 

(2) अन्तर्वस्तु के कारण तथा प्रक्रिया का विश्लेषण-जो वस्तु प्राप्त हे, उसका क्या 
कारण हो सकता है ? यह सूचना अथव। वस्तु कौन प्रदान कर रहा है ? क्यों प्रदान कर रहा है ? 
किस माध्यम से प्रदान कर रहा है ? अन्तर्वस्तु की गहराई (depth) तथा सार्थकता 
(significance) क्या है ? इस अन्तर्वस्तु को प्रदान करने वाले व्यक्तिं अथवा समूह को 
मनोवैज्ञानिक स्थिति क्या है ? इन तथ्यों का विश्लेषण इसके अन्तर्गत होता है | 

(3) अततर्वसतु के प्रभाव का विश्लेषण-इसके अन्तर्गत इस तथ्य का विश्लेषण करते हैं 
कि जो अन्तर्वस्तु प्रदान की गयी है,उसका प्रभाव कितना और किस रूप में पड़ा हे ? इस प्रकार 
संचार-साधन के रूप में अन्तर्वस्तु-विश्लेषण उपर्युक्त उद्देश्य से होता है | 
अन्तर्वस्तु-विश्लेषण के उद्देश्य 

अनुसन्धान के क्षेत्र में अन्तर्वस्तु-विश्लेषण के निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं : 


(1) गुणात्मक लिखित सामग्री को ऐसे ऑकर्डो में परिवर्तित करना जिससे उसका 
वैज्ञानिक विश्लेषण सरलता से हो सके | व 


(2) आंकड़ों को वस्तुनिष्ठता प्रदान करना । 

(3) आंकड़ों को इस योग्य बनाना कि उनका मापन सरलता से हो सके । 
(4) किसी नियोजित सिद्धान्त के लिए सार्थकता प्रदान करना | 

(5) उस सामग्री के आधार पर सामान्यीकरण के लिए अवसर प्रदान करना । 


इस प्रकार हम देखते हैं कि गुणात्मक अथवा प्रतीकात्मक सामग्री को वस्तुनिष्ठ रूप देना 
अन्तर्वस्तु-विश्लेषण का प्रमुख उद्देश्य हे । 


Sd लाने के साधन-चस्तुनिष्ठता लाने के लिए निम्नलिखित तथ्यों का होना 
आवश्यक है : 


(1) वर्णन में निहित चरों की स्पष्टता,मापन की दृष्टि से चरों का पारिभाषीकरण, वर्णन में 
किन चरों 3 ध्यान देना है तथा विश्लेषण में ध्यान रखना है, आदि तथ्यों का स्पष्ट उल्लेख 
आवश्यक है। 


` (2) प्रत्येक श्रेणी का मापन की दृष्ट से स्पष्ट उल्लेख | इस तथ्य का भी स्पष्ट उल्लेख 
होना चाहिए कि कौनसा तथ्य किस श्रेणी में आता है ? ' भी स्पष्ट उ 


(3) वर्गीकरण का एक वैज्ञानिक आधार हो । जब तक इसका वैज्ञानिक आधार नहीं - 
होगा, वर्गीकरण असफल होगा । 


वर्गीकरण के आधार--यह वर्गीकरण सामान्यत: तीन रूपों में होता है: 


(1) दो वर्गीय विभाजन--इसके अन्तर्गत किसी चर की उपस्थिति अथवा 
के दो ही वर्ग होंगे, यथा रुचि की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति Siipi अथवा अनुपस्थिति 
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(2) स्तरीय विभाजन-यह विभाजन किसी क्रम की श्रेणी अथवा उसके स्तर को स्पष्ट 
a जैसे उच्च, सामान्य और निम्न स्तर। इसमें तीन या तीन से अधिक स्तर भी हो 
सकते हँ | 

(3) चरीय विभाजन--इसके अन्तर्गत वर्गान्तर में चर विभाजित होते हैं । इसमें शून्य भी 

हो सकता है और नहीं भी । यह चर कौ प्रकृति पर निर्भर होगा। 

अन्तर्वस्तु-विश्लेषण के विभिन्न पद--अन्तर्वस्तु-विश्लेषण के निम्नलिखित छः पद 
(1) आवश्यक आँकड़ों का स्पष्टीकरण (To Specify the Needed Data)—किसी 

 अन्तर्वस्तु-विश्लेषण की रूपरेखा तैयार करते समय अनुसन्धानकर्ता के लिए आवश्यक है कि 

वह किस प्रकार के आंकडे लेना चाहता है, इसका स्पष्ट उल्लेख R मान लीजिए,टी.ए.टी.का 

प्रयोग कर रहे हैं तो इससे प्राप्त अन्तर्वस्तु में अनेक तथ्य होंगे । प्रस्तुत अनुसन्धान के लिए हमें 

किन तथ्यों को ज्ञात करना है, इसकी सूचना बनाना आवश्यक है । 

(2) सामग्री-सारणीयन की योजना (Plan of Tabulation) gaa पश्चात्‌ यह 
निश्चय करना होगा कि आँकड़ों का सारणीयन किस प्रकार करना है । यदि किसी विशेष चर के 
प्रति उत्तरदाताओं की अभिवृत्ति को ज्ञात करना है तो घनात्मक/ऋणात्मक सारणी बनेगी अथवा 
Saat की सारणी बन सकती है, एक.चर पर अनेक सामाजिक-आर्थिक स्तर तथा विभिन्न 

बुद्धिस्तर की सारणी पृथक विधि से बनेगी, विभिन्न चरों पर विभिन्न स्तर के व्यक्तियों की 
सारणी पृथक विधि की होगी, इसका स्पष्ट उल्लेख करना होगा। 

(3) प्रत्येक चर को किसी श्रेणी में रखना (Fill in Categories for Each 

- Variable) — fe भी चर को अनेक प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं | यह इस तथ्य पर निर्भर 
होगा कि अध्ययन का उद्देश्य कया है और किंस प्रकार का मापन करना है ? श्रेणियों को निश्चित 
करने में इस तथ्य का ध्यान रखना होगा कि प्रत्येक चर किसी न किसी श्रेणी अथवा वर्ग में आ 
` जाय और वह तार्किक दृष्टि से शुद्ध हो । विश्लेषण की रूपरेखा तैयार कर लेने और प्रत्येक श्रेणी ._ 
का स्पष्ट पारिभाषीकरण करने के पश्चात्‌ वर्गीकरण करने वालों के लिए एक निर्देशिका तैयार 
करनी होती है जिसमें मापन को दृष्टि से सभी तथ्य स्पष्ट रूप में अंकित होते हैं । ee 

(4) सामग्री के उपयोग की प्रक्रिया निश्चित करना (Determining e IS 
for use i Material) ga स्तर पर सामग्री के उपयोग की प्रक्रिया का उल्लेख er स्पष्ट 
रूप में करना होगा कि सभी अनुसन्धानकर्ता अथवा वर्गीकरण करने वाले उस सामग्री का 
डी 2 ore ae i sion of Content into 

(5) À इकाई में परिवर्तित करना onver l 


Unit) ani तथ्यों को निश्चित करने के पश्चात्‌ अन्तर्वस्तु को मापन-योग्य इकाई में 


हे किसी | 
परिवर्तित करना होगा । उसे नाम दे सकते हैं, नम्बर दे oe a इकाई का 


उपयोग कर सकते है | समान अन्तर्वस्तु को ही एक उपयोग (Test and Use of Analysis 
F (6) विश्लेषण की रूपरेखा का aes किसी अन्तर्वस्तु पर ठसका परीक्षण 
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लेंगे कि इसमें कोई परिवर्तन तो नहीं करना है तथा सफलता कितनी मिलती है? 
ae sate भी उन्हीं व्यक्तियों द्वारा कराना उचित होता है जिन्हें अन्तिम वर्गीकरण 


करना ह | 


उदाहरणस्वरूप, अन्तर्वस्तु-विश्लेषण के टी. ए. टी. रशा अथवा “नीड एचीवमेण्ट टेस्ट' 
को लिया जा सकता है । इसके आधार पर जो कहानिया लिखवाते हैं, उनकी अन्तर्वस्तु का 
वैज्ञानिक आधार पर विश्लेषण करने के पश्चात्‌ ही इस निष्कर्ष पर पहुँचते हें कि इन कहानियों 
को लिखने वाले व्यक्ति का बुद्धि-स्तर, आवश्यकताए, आकांक्षा का स्तर, क्षोभ,समायोजन तथा | 
व्यक्तित्व के गुण क्या हैं ? [इनके विश्लेषण के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए पाठक 


“अनुसन्धान के उपकरण' शीर्षक वाले अध्याय को देखने का कष्ट करें ॥] 
अन्तर्वस्तु-विश्लेषण में कठिनाइयाँ 

अन्तर्वस्तु-विश्लेषण में निम्नलिखित व्यावहारिक कठिनाइयाँ होती हैं: 

(1) जनसंख्या का निश्चय करना कठित होता है कि किसका विश्लेषण करें ? 


(2) दूसरी कठिनाई न्यादर्श के निश्‍चय की है। मान लीजिए,समाचार-पत्रों के आधार पर 


अभिवृत्ति ज्ञात करनी है तो किन पत्रो को लेना होगा तथा कैसे लेना होगा ? 


(3) तीसरी कठिनाई अध्ययन के समय की है। कितने समय तक तथा कितने समय का 


अध्ययन हो ? 


(4) इकाई के निश्चय में कठिनाई होती है कि किस चर को किस इकाई में क्यों और 


किस प्रकार रखना है ? 


' सूचना-संचरण सिद्धान्त 
[INFORMATION-COMMUNICATION THEORY] 


मनोविज्ञान ने अनुसन्धान की बहुत-सी विधियों और ज्ञान-प्रदर्शन के प्रतिरूपों को गणित 
और विज्ञान जैसे सक्षम विज्ञानों में से अपनाया है। 1948 ई. में शैनन (Shannon) ने 


सूचना-संचरण सिद्धान्त पर अपना महत्वपूर्ण लेख प्रकाशित कराया | इसके पश्चात्‌ मिलर 
फ्रिक ने इस क्षेत्र में आगे कार्य किया । 


सिद्धान्त 


सूचना-संचरण का एक भोतिक साधन टेलीफोन-प्रणाली अथवा तार-प्रणाली है जिसमें | 
एक सिरे पर ध्वनि को विद्युतधारा में परिवर्तित करते हैं और इस यन्त्र को एनकोडर (encoder) 
कहते हैं । टेलीफोन के दूसरे सिरे पर विद्युत-धारा को ध्वनि में परिवर्तित करने का यन्त्र होता है 
जिसे डिकोडर (decoder) कहते हैं, और मध्य में तार-प्रणाली होती है जिसे संचरण माध्यम 
(communication channel) कह सकते € | इस मौलिंक यन्त्र का प्रतिरूप मनोविज्ञान मं 


निम्नलिखित रूप से तैयार किया गया हे : 


संचरण-प्रणाली के तीन मौलिक घटक हैं-(1) सूचना के स्रोत (Source of 
message), (2) संचरण का माध्यम (Communication channel), तथा (3) गन्तव्य 
स्थान (Destination) | पहले घटक अर्थात्‌ सूचनाःस्रोत की तुलना उत्तेजक (stimulus) या 
जैविकीय दशाओं से, दूसरे घटक की तुलना प्रतिक्रिया (response) से और तीसरे घटक की 
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तुलना पर्यवेक्षण अथवा मनोवैज्ञानिक (psychologist) से की जा सकती है । जीव उत्तेजनावश 

उत्पन्न सूचना को प्रतिक्रिया के माध्यम से मनोवैज्ञानिक तक पहुँचाता है। अब यदि उत्तेजक ने 
जीव पर वांछित प्रभाव नहीं डाला तो संचरण-प्रणाली में वही दोष उत्पन्न हो जाता है जो 
एनकोडर पर उचित प्रकार से कार्य न करने के कारण टेलीफोन में होता है। वांछित उत्तेजना 
मिलने पर भी यदि जीव उचित अनुक्रिया अथवा प्रतिक्रिया नहीं करता है तो संचरण-प्रणाली में 
बही दोष उत्पन्न हो जाता है जो टेलीफोन का तार कटने या तारप्रणाली में अन्य दोष उत्पन्न हो 
जाने के कारण होता है। अब यदि मनोविज्ञान जीव की प्रतिक्रिया को उचित प्रकार से नहीं 
समझता है तो संचरण-प्रणाली में उस प्रकार का दोष उत्पन हो जाता है जो डिकोडर के उचित 
कार्य न करने से होता है। इस प्रकार मनोवैज्ञानिक संचरण में जब बाधा उत्पन्न होती है तो इस 
बाधा को शोर-गुल (noise) कहते हें | इस तरह हम देखते हैं कि मनोवैज्ञानिक सूचना-संचरण 
सिद्धान्त भौतिकशाख्रीय टेलीफोन सिद्धान्त का एक प्रतिरूप है। 


इस सिद्धान्त का उपयोग मनोवैज्ञानिक प्रयोगों में करने तथा उसके आधार पर वैध और 
विश्वसनीय निष्कर्ष निकालने के लिए वांछित गणितीय प्रमेयों का उल्लेख करने से पूर्व कुछ 
मौलिक प्रत्ययों का विवेचन आवश्यक है | 

(1) शोर-गुल (\०।९)-सूचना-संचरण सिद्धान्त में शोर-गुल उन जैविकीय एवं 
सामाजिक स्रोतों से उत्पन्न विध्नों को कहते हैं जिनके कारण उत्तेजक का शुद्ध प्रभाव. 
मनोवैज्ञानिकता तक नहीं पहुँच पाता है । : 

(2) बिट (Bit) बिट' वह इकाई हे जिससे किसी सन्देश में सन्निहित सूचना नापी 
जाती है । ‘fae’ शब्द बाइनरी डिजिट (Binary digit) अर्थात्‌ द्विपदीय अंक का सूक्ष्म रूप 
है। किसी समाचार को कोई भेजने वाला संकेतों (signals) की सहायता से पाने वाले तक 
पहुँचाता है। यदि कोई संकेत इस प्रकार भेजा जाय कि प्रापक की अनिश्‍चितता 5 रह जाय तो 
हम कहेंगे कि प्रेषक ने 1 'बिट' की सूचना प्रेषित की है। उदाहरण के लिए, यदि पाने वाले को 
यह ज्ञात नहीं है कि सूचना का विषय (subject) पुरुष है या खी तो विषय के लिंग के विषय में 
दी गयी सूचना से पाने वाले की अनिश्चितता (uncertainty) 5 हो जाती है । अतः यह सूचना 
की एक इकाई अर्थात्‌ 1 ‘fae’ हुई । आ en 

इसी प्रकार यदि सूचना पाने वालों को यह ज्ञात न | पी चार भाषा 

हे भाषा के विषय में दी गयी सूचना में 2 बिट होंगे क्योंकि 

कत aes सूचना पाने वाले को यह ज्ञात नहीं है कि विषयी 64 


ax ix 3 = 1 इत्यादि । अन्त में, यि tef 

बिल म २ स जिले का रहने वाला है तो उसके जिले कौ सूचना १. fae’ होंगे क्योंकि 

Gx 1x lx Ax 1212531 , इस प्रकार व्यापक रूप में यदि ॥ समान रूप से 
2 2282 डोर ~ 

सम्भव विकल्पो Ci natives) को कोई संकेत निश्‍चित करता है तो कहा जाता है कि वह 
संकेत log, N इकाई सूचना प्रसारित कर रहा है । meee 

सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग करके शैनन ने संकेत द्वारा संचालित की जा सकने वाली 


औसत सूचना की मात्रा (7) के लिए 


\ 
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जबकि P; उस संकेत के चुने जाने की सम्भावना है। A को उसने सूचना-खोत की 'इण्ट्रॉपी' 
(entropy) कहा है। 'इष्ट्रॉपी' शब्द भौतिकशास्त्र के थर्मोडाइनामिक्स विषय-शाखा का है 
जिसका अर्थ होता है सन्निहित शक्ति । 

उक्त धारणाओं के आधार पर शोरगुल-विहीन संचरण-प्रणाली के मौलिक प्रमेय का 
कथन निम्नवत्‌ प्रकट किया जा सकता है : 

C = HR, 
जबकि € संचरण-प्रणाली की क्षमता (capacity of channel) &;R mae प्रति सेकण्ड भेजे गवे 
संकेतों की महत्तम संख्या है | इसकी इकाई संकेत प्रति'सेकण्ड (signals per second) होती 
है; और संचरण-प्रणाली की क्षमता की इकाई बिट प्रति सेकण्ड (bits per second) होती है | 


उपयोग 


उपर्युक्त वर्णन से यह सरलता सें समझा जा सकता है कि उक्त सिद्धान्त का प्रयोग करके 

विशिष्ट दशाओं में मनुष्य द्वारा सूचना ग्रहण करने की शक्ति का पूर्वानुमान किया जा सकता हे | 
इस सिद्धान्त का प्रयोग सेना, औद्योगिक मनोविज्ञान और प्रतिक्रिया-काल के मौलिक अंध्ययनों 
में किया जा सकता है । क्वेसलर तथा वोल्फ (Quastler and Woulf) ने भाषा,संगीतीय नाद 
और मौखिक गणित की समस्याओं में संकेत के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि मानवीय 

, सूचना-संचरण की प्रणाली की महत्तम क्षमता (C) 25.बिट प्रति सेकण्ड है। इस सिद्धान्त का 


दूसरा उपयोग शोर-गुल (noise) का अध्ययन है। इस सिद्धान्त के मनोवैज्ञानिक प्रतिरूप में, 


, जैसा ऊपर कहा जा चुका है,शोर-गुल कोई भी वस्तु हो सकती है जो उत्तेजक और प्रतिक्रिया में 

पूर्ण सहसम्बन्ध होने में बाधा पहुंचाये। सिद्धान्त के इस पक्ष का अध्ययन मनोभौतिकीय ओर 
मनोमितीय मापन तक ही सीमित रहा है | उदाहरणार्थ, जब किसी विशेषता प्रदर्शन करने वाली 
उत्तेजना, यथा ध्वनि, रंग, स्वाद आदि के विषय में विषयी से निर्णय देने को कहा जाता है तो 
उसका निर्णय शोर-गुल की परिस्थिति में होता है क्योंकि उसे लगभग दो समान उत्तेजनाओं में 
से एक उत्तेजना को दूसरी की अपेक्षा बड़ा या छोटा कहना पड़ता है । यहाँ परिस्थिति में ही 
शोर-गुल की स्थिति है। 


इसका तीसरा उपयोग सार्थक और निरर्थक सिलेबिल के सीखने में किया गया है । किन्तु 
इसका वर्णन यहाँ पर स्थानाभाव के कारण नहीं किया जा सकता | जिज्ञासु पाठक निम्नलिखित 
टिप्पणी (footnote)! में सन्दर्भ को देख सकते हें | 
सिद्धान्त की ame 


सूचना-संचरण सिद्धान्त के मनोवैज्ञानिक प्रतिरूप के इस संक्षिप्त विवरण के पश्चात्‌ 
इसका मूल्यांकन आवश्यक हे । प्रारम्भ में व्यक्तियों में बहुत जोश था कि संचरणःप्रणाली की 
क्षमता व्यक्त करने वाला-गणितीय समीकरण एक बहुत ही शक्तिशाली यत्र है, किन्तु जैसे-जैसे 


1 See S.H. Sternberg, “Application of Four Models to Sequenti 
= . २१३ + t e ce 
iv Horan ne na R. Bush and W. K. गा in 
atnematic earning 27८०0, Sta fi TAENSA 5s 
pp. 340-380. 8 X} Stanford, Stanford University Press, 1959, 
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इसका उपयोग बढ़ता गया और परिणाम आशाजनक न निकले तो इस सिद्धान्त की क्षमता के 
विषय में व्यक्तियों का मत सन्तुलित होने लगा। इसका एक दोष यह है कि सूचना-संचरण 
सिद्धान्त के प्रमेय से प्राप्त संचरण-प्रणाली की क्षमता की सीमा निम्न होती है जबकि प्रयोगों से 
प्राप्त अनुमान सूचना की मात्रा की उच्च सीमा पर होते हैं। इसका दूसरा दोष जिसे क्रॉनबैक ने 
इंगित किया है,यह है कि शैनन की इ्ट्रॉपी का प्रत्यय उन शोरगुलपूर्ण प्रणालियों के लिए उचित 
है जिनसे लम्बे सन्देश भेजे जाते हैं और अधिक देर लगने की सम्भावना होती है जबकि 
मनोवैज्ञानिक प्रयोगों की अवस्था में सन्देश कम तथा छोटे होते हैं तथा देर कम लगती है। हेक 
(Hake) ने भी यह कहा है कि हमें बहुत आशान्वित नहीं होना चाहिए क्योंकि मनुष्य की 
बहुत-सी शारीरिक सीमाएँ उसकी सूचना-संग्रह-क्षमता पर प्रभाव डालती हैं। 


प्रयोगात्मक प्राकार्य तथा विकासात्मक प्राकार्य 
[EXPERIMENTAL PROJECT AND DEVELOPMENTAL PROJECT] 

प्रत्येक विद्यालय में प्रत्येक शिक्षक अपने शिक्षण के सम्बन्ध में अनेक समस्याओं का 
सामना करता है । इन समस्याओं के समाधान के लिए उसे अनुसन्धान का आश्रय लेना पड़ता 
हे । इस प्रकार के अनुसन्धान को जो कार्यक्षेत्र की समस्याओं के समाधान में सहायक होता है, 
व्यावहारिक अनुसन्धान (Applied Research) कहते हें । आजकल इस प्रकार के अनुसन्धान 
का विशेष महत्व है | व्यक्तियों का कहना है कि व्यावहारिक क्षेत्र में कार्य करने वाले यदि स्वयं 
अनुसन्धान का दृष्टिकोण अपनायें, और अपनी समस्याओं के समाधान में वैज्ञानिक विधि से 
व्यावहारिक अनुसन्धान का प्रयोग करें तो समस्याओं के समाधान में उनकी सूझ पैदा होगी तथा 
अनुसन्धान-कार्य उपयोगी भी सिद्ध होगा । 

इस प्रकार व्यावहारिक क्षेत्र में प्रयोग में लाये जाने वाले अनुसन्धान-कार्य की प्रक्रिया 
निम्नलिखित तीन प्रकार की होती है : 

1. क्रियात्मक अनुसन्धान (Action Research), 

2. प्रयोगात्मक प्राकार्य (Experimental Project), और 


3. विकासात्मक प्राकार्य (Developmental Project) । . 
यद्यपि इन तीनों का मूल उद्देश्य व्यावहारिक क्षेत्र की समस्याओं का समाधान ही है किन्तु 
इनकी कार्यप्रणाली में अन्तर है । 


1. क्रियात्मक अनुसन्धान (Action Research) 
को जा चुकी है। : 
2. प्रयोगात्मक प्राकार्य (Experimental Project) Harriers प्राकार्य की योजना 


त दिल्ली, की देन है। शिक्षा के क्षेत्र में 
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान परिषद (NCERT), नई दि ली गयी है। प्रयोगात्मक 


प्रयोगात्मक प्राकार्य की धारणा विज्ञान और औषधि के क्षेत्र से pre 
प्रयोगशाला-अनुसन्थान भी कहते हैं । प्रयोग का उद्देश्य नियन्तरित 
eras सम्बन्ध को ज्ञात करना है। व्यावहारिक दृष्ट 


से प्रयोगात्मक प्राकार्य, नियन्त्रित परिस्थितियों में, परिकल्पनाओं के परीक्षण की वैज्ञानिक 


_-इसकी विस्तृत चर्चा पिछले पृष्ठे में 


न कक: 
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प्रयोगात्मक प्राकार्य क्या हे ? 

प्रयोगात्मक प्राकार्य अथवा अनुसन्धान में अनुसन्धानकर्ता दो समान परिस्थितियो पर 
कार्य करता है | इसमें से किसी एक परिस्थिति में या तो वह किसी एक तत्व (चर) को जोड़ता या 
कम करता है और उसके प्रभाव का अध्ययन करता है। 


किसी विद्यालय में दो समान परिस्थितियां उस विद्यालय के किसी कक्षा के दो समान वर्ग 

_ सकते हैं तथा जोड़ा गया तत्व पढ़ाने की एक विशेष विधि हो सकती है । एक वर्ग को एक 

विशेष विधि से पढ़ाया गया तथा दूसरे वर्ग को सामान्य विधि से पढ़ाया गया | यहा शिक्षक का 

उद्देश्य प्रयोगात्मक दृष्टि से यह ज्ञात करना होगा कि किसी विशेष विषय के शिक्षण में इन दोनों 
विधियों में से कौन-सी विधि प्रभावपूर्ण है । . ' 


इस प्रकार किसी विशेष विधि से प्रभाव की जाँच करने के लिए छात्रों को दो समतुल्य 
समूहों में विभाजित करना होगा। प्रयोगात्मक समूह को उस विशेष विधि से पढ़ाया जायेगा तथा 
नियन्त्रित an ह को सामान्य विधि से । यदि प्रयोगात्मक समूह की उपलब्धि नियन्त्रित समूह से 
अच्छी होती है तो हम कह सकते हैं कि यह विशेष विधि भाषा-शिक्षण की दृष्टि से अधिक 
प्रभावपूर्ण है। इस निष्कर्ष पर दृढ़तापूर्वक हम तब तक नहीं पहुँच सकते जब तक कि 
शिक्षण-क्रिया को प्रभावित करने वाले अन्य सभी चरों पर नियन्त्रण नहीं स्थापित कर लिया गया 
हो। यद्यपि सभी चरों का पूर्ण नियत्रण मानव-परिस्थितियों में असम्भव है किन्तु फिर भी 
प्रयोगकर्ता को नियन्त्रण के समस्त प्रयास करने और आश्वस्त होने के पश्चात्‌ ही प्रयोग प्रारम्भ 
करना चाहिए, अन्यथा निष्कर्ष दोषपूर्ण प्राप्त होंगे । 


प्रयोगात्मक प्राकार्य के अभिकल्प (Designs of Experimental Projects) — 
प्रयोगात्मक प्राकार्य के अभिकल्प निम्नलिखित हें : 

1. एक-समूह अभिकल्प (Single-group Design), 

2. समतुल्य-समूह अभिकल्प (Equated-group Design), तथा 

3. आवर्ती-समूह अभिकल्प (Rotational-group Design) | 

1. एक-समूह अभिकल्प (Single-group Design) इस अभिकल्प में प्रयोग एक 
ही समूह पर किया जाता है । पहले परीक्षा लेकर उनके स्तर की जाँच कर लेते हैं । तत्पश्चात्‌ उस 
विषय की एक इकाई सामान्य विधि से एक विशेष समय तक पढ़ाने के पश्चात्‌ पुनः परीक्षा लेकर 
प्रगति देखते हैं । इसके अनन्तर उसी कठिनाई की दूसरी इकाई को लेकर उतने ही समय तक उसी 


समूह को उस नवीन विशेष विधि से पढाते हैं। इस अवसर i : 
(Pre-test and Post-test) प्रयोग करते हैं । इस अवसर पर भी पूर्व तथा पर-परीक्षण 


दोनों विधियों द्वारा पढ़ाने के पश्चात्‌ छात्रों की 
कौनसी विधि अधिक प्रभावपूर्ण हे। उपलब्धि की तुलना करके देखते है कि 


' cd DD research of project, the investigator has to deal with tWO 
similar or i entical situations . To one of these ‘situations’ he either ‘adds’ or 
substitutes one ‘element’ in it or ‘subtracts’ from it one ‘element’ and tries tO 
see the effect.” ent’ and tries 

ae ४ —D. S. Revel Research in Class-Room, NCERT, New Delhi, 1969, p. 11- 
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प्रयोग में सावधानी 


(i) दोनों विधियों अ गयी इकाई एक ही कठिनाई-स्तर और एक समान ही 
रुचिकर होनी चाहिए । (ii) दोनों इकाइयों को समान भौतिक परिस्थितियों में पढ़ाना चाहिए । 


अभिकल्प की सीमा. 


(i) समान कठिनाइयों और रुचि वाली इकाइयाँ छाँटना कठिन है। (1) दो प्रकार से 
पढ़ाने में शिक्षक की रुचि ओर उत्सुकता में असमानता हो सकती है । (1) दूसरी विधि के प्रयोग 
के समय तक छात्रों की परिपक्वता तथा उपलब्धि में अन्तर समय व्यवधान के कारण आ जाता 
है। अतः यह कहना कठिन है कि नयी विधि के कारण ही यह अन्तर आया। 

2. समतुल्य-समूह अभिकल्प (Equated-group Design) इस अभिकल्प में समूह 
को दो ऐसे समूहों में बाटते हें जो आयु, वृद्धि, सामाजिक-आर्थिक स्तर तथा पूर्व-उपलब्धि आदि 
की दृष्टि से समान हों | एक समूह को नियन्त्रित समूह, दूसरे को प्रयोगात्मक समूह कहते हें। 

सर्वप्रथम दोनों समूहों की परीक्षा लेकर उनकी उपलब्धि को ज्ञात कर लेते हैं,तत्पश्चात्‌ 
नियन्त्रित समूह को प्राचीन विधि से पढ़ाते हैं तथा उतने ही समय तक प्रयोगात्मक समूह को 
नवीन विधि से पढ़ाते हैं । अन्य चरों का नियन्त्रण किये रहते हे । तत्पश्चात्‌ दोनों समूहों की पुनः 
परीक्षा लेते हैं और दोनों समूहों की उपलब्धि के मध्यमान में अन्तर की जाँच कर परिकल्पना की 
परीक्षा कर लेते | 

इस विधि में एक समूह-विधि की कमियों को दूर करने का प्रयास किया गया है । यह एक 
विश्वसनीय विधि है किन्तु दो समान समूहों को प्राप्त करना अत्यन्त कठिन है | साथ ही, शिक्षक 
दोनों समूहों में समान रुचि से पढ़ायेगा, इसमें भी सन्देह रहता है। इनका प्रभाव प्रयोग के 
परिणाम पर पड़ता है । 

3. आवर्ती-समह अभिकल्प (Rotational-group Design) —3a विधि में और 
पूर्ववर्णित दोनों विधियों में अन्तर केवल यह है कि इस विधि में या तो समूह को परिवर्तित कर 
लेते हैं या प्रक्रिया को परिवर्तित कर प्रयोग करते हैं । यदि दो समूहों पर प्रयोग कर रहे है तो दोनों 
समूहों में अन्तर परिवर्तन करके प्रयोग करते हैं। प्रयोगात्मक समूह को एक विधि क से पढ़ाया 
और fafaa समूह को दूसरी विधि 'ख' से। तत्पश्चात्‌ प्रयोगात्मक समूह को ‘a’ विधि से 
पढ़ाया और नियन्त्रित समूह को 'क' विधि से, फिर दोनों का अन्तर देखते है 1 यह विधि अनेक 
दोषों से युक्त है। इन तीनों विधियों का वर्णन सविस्तार प्रयोगात्मक 'अनुसन्थान सम्बन्धी 
अध्याय 9 में इसी पुस्तक में दिया गया है | ; 

प्रयोगात्मक war के विभिन्न पद (Different Steps of Experimental 
Projects) _अयोगात्मक प्राकार्य निम्नलिखित पदों पर आधारित होता है: 

(1) प्राकार्य का शीर्षक (Title of Project), 

(2) प्राकार्य की आवश्यकता (Need for the Project), 

(3) परिकल्पना (Hypothesis), 

(4) सीमांकन (Delimitation), P 

1 101201), 
(5) प्रयोग का अभिकल्प (Design of S is न ee S 


८०6), ata लेपी, विधियो 
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(7) प्राप्त निष्कर्ष (Findings and Conclusions), 

(8) अनुवर्ती कार्यक्रम (Follow-up Programme), तथा 
(9) व्यय (Expenditure) | 

इनके विस्तृत अध्ययन के लिए अध्याय 9 को देखिए। 


क्रियात्मक अनुसन्धान तथा प्रयोगात्मक प्राकार्य में अन्तर (Difference Between 
Action Research and Experimental Project) - दोनों में निम्नलिखित अन्तर हें : 


| शिक्षक को अपने कार्य का परिणाम | 1. इसमें परिणाम ज्ञांत करने के लिए प्रयोग 


तुरन्त मिलता जाता है अथवा थोड़े के समाप्त होने तक प्रतीक्षा करनी पड़ती ' 
समय में प्राप्त हो जाता हे | हे। 

2. इसमें परिस्थितियों के अनुरूप परिवर्तन | 2. प्रयोगात्मक विधि में प्रयोगकर्ता को 
होता रहता हे, तथा यह एक सतत्‌ | नियन्त्रित परिस्थितियों में प्रयोग करना 
प्रक्रिया है जिसमें एक विधि का प्रयोग| पड़ता हे, अतः उसमें परिवर्तन के लिए 
करके देखते हैं,परिणाम अंकित करते हैं, स्थान नहीं होता । 
और आवश्यकतानुसार प्रक्रिया को 
परिवर्तित कर देते है । 


3. क्रियात्मक अनुसन्धान में अनुसन्धान- 
कर्ता को न तो अस्वाभाविक परिः 
स्थितियों का निर्माण करना पड़ता है,न 

कक्षा-व्यवस्था को भंग करना पड़ता है | 


3. प्रयोगात्मक विधि में अस्वाभाविक 
परिस्थितियों का भी निर्माण करना होता 

तथा सामान्य कक्षा-व्यवस्था भी 
प्रभावित होती हे | 


a 3. miaa mit a Pr०]९८)—विकासात्मक प्रकार्य एक 
श्यपूर्ण प्रक्रिया प्रत्यक्ष को प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक विधि से 
नियोजित करते हैं।! FSET 

इस माकार्य में सीखने की क्रियाओं पर बल दिया जाता है। इसका प्रयोग उन 
परिस्थितियों में किया जाता है, जिनमें शिक्षक को यह ज्ञात होता है कि अमुक तत्व अध्ययन- 


अध्यापन की क्रिया में सहायक होता है । यह ज्ञात होते हुए भी, वह अध्ययन-अध्यापन की क्रिया 
में सुधार लाने के लिए उस तत्व का उपयोग करने हेतु योजना बनाता है । 


शैक्षिक अनुसन्धान में विकासात्मक अनुसन्धान का प्रयोग दो अर्थों में होता है : 


(1) व्यक्तित्व-विंकास अथवा उच्च मानसिक क्रिया सम्बन्धी अध्ययन--इस प्रकार के 
अनुसन्धान में व्यक्तित्व के विकास को प्रक्रिया अथवा उच्च मानसिक प्रक्रियाओं के सम्बन्ध में 


1 “A developmental project may be regarded as a we ५: 
A ientifi i urpose gned 
in a scientific way for the achievement of some tangible FY desi 


—D. S. Rawat, Res १ C 
search in Class-room, NCERT, New Delhi, 1969, p. 4- 
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अध्ययन किया जाता है। इनमें समय के कारण तथा वातावरण एवं वंश-परम्परा के प्रभाव के 
कारण परिवर्तन होता है । यह अध्ययन विकास में सहायक नहीं होता अपितु विकास की क्रिया 
तथा प्रकृति को ज्ञात करता है। इस प्रकार के अध्ययन में वर्षों का समय लगता है और 
कभी-कभी तो अध्ययन जीवन-पर्यन्त चलता रहता है | उदाहरणार्थ,मानसिक विकास, धारणा का 
विकास, व्यक्तित्व के गुणों का विकास, अभिवृत्ति अथवा रुचि का विकास, आदि ऐसे विषय हैं 
जिनका अध्ययन एक-दो वर्ष में सम्भव नहीं है अपितु एक दीर्घकालीन सतत्‌ अध्ययन के द्वारा 
ही इसमें किसी निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं। यह अध्ययन संस्थाओं द्वारा सुविधाजनक होता है । 

(2) क्रियाओं अथवा परिस्थितियों में सुधार सम्बन्धी अध्ययन-इस प्रकार के 
अनुसन्धान अथवा प्राकार्य का उद्देश्य,एक विशेष परिस्थिति का निर्माण कर किसी क्रिया अथवा 
परिस्थिति के सुधार में सहायता करना है। इस प्रकार का अध्ययन अथवा कार्यक्रम क्षेत्र के 
कार्यकर्ताओं अथवा शिक्षकों के लिए उपयोगी है। 


इस प्राकार्य में शिक्षक को ज्ञात होता है कि किस तत्व का प्रयोग करने से 
अध्ययन-अध्यापन क्रिया में सुधार लाया जा सकता है । अब वह उस तत्व का प्रयोग कर इस 
प्राकार्य के माध्यम से सुधार लाने का प्रयास करता है । 


उदाहरणार्थ-किसी विद्यालय के अध्यापकों को यह ज्ञात है कि एक विशेष कक्षा गणित 
में कमजोर है । अब विद्यालय एक विकासात्मक प्राकार्य द्वारा इस कमजोरी को दूर करना चाहता 
हे । इन्हें यह भी ज्ञात है कि एक अच्छे निदानात्मक परीक्षण (Diagnosis test) का प्रयोग करने 
के उपरान्त छात्रों कौ कठिनाइयों को ज्ञात कर सुधारात्मक शिक्षण (remedial programme) 
के द्वारा छात्रों की कमजोरी दूर की जा सकती है । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्नलिखित क्रियाएं 
सम्मिलित होंगी : ; 

(1) निदानात्मक परीक्षण तैयार करना । 

(2) सुधारात्मक शिक्षण का कार्यक्रम बनाना । 

(3) सुधारात्मक शिक्षण का कार्यक्रम लागू करना | 

यह सम्पूर्ण प्रक्रिया विकासात्मक प्राकार्य के अन्तर्गत आती है | विकासात्मक प्राकार्य में 
प्रयोग की आवश्यकता पड़ भी सकती है तथा नहीं भी पड़ सकती दै । किन्तु उसमें अनुसन्धान 
का भाव सदैव रहता हे । PE 

इसके और भी उदाहरण दिये जा सकते हैं। छात्रों में अध्ययन सम्बन्ध आदत 
(study-habit) का विकास करने के लिए, छात्रों में संस्था, शिक्षक अथना गृह-कार्य के प्रति 
धनात्मक अभिवृत्ति का विकास करने के लिए, छात्रों में लगनशीलता, SEE पल व 
आदि सम्बन्धी व्यक्तित्व के गुणों का विकास करने के लिए, छात्रों में अना का का 
विकास करने तथा पाठ्यक्रम में सुधार आदि के लिए विकासात्मक प्राकार्य का प्रयोग शिक्षक 


दारा सफलता से किया जा a | होता है। अतः एक ओर 
विकासात्मक प्राकार्य का मुख्य लक्ष्य सीखने की क्रिया में ws रखता है | दसर ओर, 


यह वातावरण तथा सीखने को प्रभावित करने वाले या में सीखता है, उसकी 


जानका ते इसके अम करते हैं॥ ०४००. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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प्रयोगात्मक प्राकार्य एवं विकासात्मक प्राकार्य में अन्तर 


[DIFFERENCE BETWEEN EXPERIMENTAL PROJECT & 
DEVELOPMENT PROJECT] 


ह्न प्राकार्य 


विकासात्मक प्राकार्य 


es प्राकार्य प्रयोग पर आधारित | 1. इसमें प्रयोग का होना अनिवार्य नहीं है। 
होता है । 

2. इसमें नियन्त्रित परिस्थितियों का होना | 2. इसमें परिस्थितियों में चरों के नियन्त्रण 
आवश्यक है । की आवश्यकता नहीं होगी | 

3. इस प्राकार्य में कार्य-कारण सम्बन्ध ज्ञात | 3. विकासात्मक प्राकार्य में यह मान कर 
करने का प्रयास होता है | चलते हैं कि अमुक तत्व लाभ करेगा, 

इसे मान कर परिस्थिति में सुधार के 
लिए उसका उपयोग करते हैं । 

4. प्रयोगात्मक भ्राकार्य में सदैव किसी | 4. विकासात्मक प्रकार्य में परिकल्पना की 
परिकल्पना का परीक्षण करते हें। आवश्यकता नहीं होती। क्रिया का 

स्वरूप विकासात्मक होता हे । 

5. इसका सम्बन्ध एक सामान्य सत्य की | 5. इसका सम्बन्ध किसी विशेष परिस्थिति 
खोज से होता है। निष्कर्ष को अन्यत्र के विकास से होता है | उसी प्रकार की 
प्रयोग कर सकते हैं। परिस्थितियों में वही लाभ अन्यत्र नहीं 

हो सकता है। यह गुणात्मक तथा 


संख्यात्मक दोनों प्रकार का होता है । 


विकासात्मक प्राकार्य के विभिन पद (Different Steps of Developmental 
Project)—(1) प्राकार्य का शीर्षक (Title of the Project)—aet पर प्राकार्य के सम्बन्ध 
में एक सामान्य कथन होता है जो सन्तुलित शब्दों में शीर्षक को स्पष्ट करता है | उदाहरणार्थ, यदि 
शिक्षक यह अनुभव करता है कि छात्रों में गृह-कार्य के प्रति रुचि नहीं है और वह विकासात्मक 
प्रकार्य द्वारा रुचि उत्पन्न करना चाहता है तो प्राकार्य का शीर्षक होगा--“छात्रों में गृह-कार्य के 
प्रति रुचि का विकास करना |” 


(2) प्राकार्य की आवश्यकता (Need for the Pr०९०!)—इस स्तर पर शिक्षक द्वारा 
अनुभव की गयी समस्या की चर्चा करके उसके महत्व तथा प्राकार्य की आवश्यकता पर प्रकाश 
डाला जायेगा कि किस प्रकार यह प्राकार्य इस विशेष.परिस्थिति में सुधार से सम्बन्धित है | यदि 
पहले इस सम्बन्ध में कुछ कार्य हो चुका है तो उसका संक्षिप्त वर्णन करते हुए, उसकी सीमाओं 
की ओर संकेत कर, वर्तमान अध्ययन की आवश्यकता बतायेंगे | | 

(3) प्राकार्य के उद्देश्य (Objectives of the Project) प्रयोगात्मक प्राकार्य में तो 
किसी परिकल्पना का परीक्षण होता है किन्तु विकासात्मक प्राकार्य में प्रयोगकर्ता समस्या के 
समाधान के लिए निश्चित उद्देश्यों का वर्णन करता है । वह व्यावहारिक रूप में इस प्रकार की एक 


सूची रखता है कि किस प्रकार की क्रिया से, किस प्रकार का परिवर्तन 

| , वर्तन होगा। ये निश्चित उद्देश्य 
उसे योजना बनाने एवं कार्य के संचालन में सहायक होते हैं । 
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(4) सीमांकन (Delimitation) —q स्तर पर प्रयोगकर्ता निश्चित करता है कि किस 
वर्ग के छात्रों मे, किस विषय में, किस प्रकार के कार्य को, कितने परिमाण में, कितने समय तक 
करना होगा | सीमांकन से स्पष्टता आती है और निष्कर्ष-प्राप्ति में सहायक होते हैं | 

(5) प्राकार्य का संचालन (Execution of the ९ शं2०)--विकासात्मक प्राकार्य का 
वह सबसे महत्वपूर्ण पद है । इसमें प्रयोगकर्ता कार्य-प्रणाली में प्रत्येक पद की स्पष्ट रूपरेखा देता 
है कि किस क्रिया को किस रूप में, कितने समय तक, किनके द्वारा करना है ? जितने उद्देश्य 
निर्धारित किये हैं सभी के लिए कार्यात्मक योजना विशेष रूप से दी जायेगी जिससे कोई छूट न 
जाय। सभी क्रियाओं का लक्ष्य समन्वित रूप में मूल उद्देश्य को प्राप्त करना होगा। इन सभी | 
क्रियाओं को तार्किक और मनोवैज्ञानिक क्रम में नियोजित करेंगे । प्रत्येक कार्य के लिए समय का | 
भी निश्चय करना होगा, कौनसे उपकरण आवश्यक होंगे, किस विधि से sees एकत्र किये 
जायेंगे और कौनसी सांख्यिकीय विधि विश्लेषण के लिए प्रयोग में लायी जायेगी-सभी को 
चर्चा इस स्तर पर होगी । 

(6) निष्कर्ष (ट०॥८।५५।००५)—क्रिया की पूर्णता के पश्चात्‌ प्राप्त निष्कर्षों को 
व्यवस्थित रूप में लिखना होगा । 

(7) मूल्यांकन (Evaluation) famae MAA का यह भी अत्यन्त महत्वपूर्ण 
पद है । केवल मूल्यांकन के आधार पर ही हम कह सकते हैं कि उद्देश्य प्राप्त करने में कितनी 
सफलता मिली | योजना के अन्तर्गत ही मूल्यांकन की विधि भी निश्चित होगी कि किस क्रिया 
के परिणाम का मूल्यांकन कैसे होगा और किस आधार पर हम कह सकते हैं कि परिस्थिति में 
सुधार हो गया । ऊपर के उदाहरण में यदि छात्र दिये गये गृह-कार्य को नित्य पूर्ण करके दिखाते 
हैं, उसे करने में नकल नहीं करते, शिक्षकों से गृह-कार्य देने के लिए कहते हैं, तथा माता-पिता ज्ञात 
कराते हैं कि छात्र घर पर कार्य में रुचि लेते हैं तो यह कह सकते हैं कि गृह-कार्य में छात्र रुचि लेने 
लगे हैं। इसमें गृह-कार्य के रजिस्टर की जाँच, अध्यापकों की रिपोर्ट तथा संरक्षणों की रिपोर्ट 
सहायक होगी | 

(8) अनवर्ती कार्यक्रम (Follow-up Programme)—विकासात्मक प्राकार्य का F 
उद्देश्य प्राकार्य के निष्कर्ष का उपयोग कर विद्यालय की शैक्षिक परिस्थिति में सुधार करना है | 
इसके लिए अनुवर्ती अध्ययन भी आवश्यक होगा कि सफलता और सुधार की दिशा कया है ? 

(9) व्यय (Expenditure) —afă NEA में धन व्यय होना है तो यह कितना करना हे 
तथा कहाँ से प्राप्त होगा, इसकी स्पष्ट चर्चा प्राकार्य की योजना में होगी | 


नैदानिक विधि | 
‘ [CLINICAL METHOD] 
experimental) विधि है। इसके 
यह अनुसन्धान की एक अप्रयोगात्मक (Non experiment T 
अन्तर्गत परिस्थिति के नियत्रण अथवा परिवर्तन के लिए विशेष प्रयास की aes 
पड़ती | इस विधि का उद्देश्य व्यावहारिक संसार का वर्णन करना तथा किसी व्यवहार 
,दशाओं एवं सम्बन्धों पर प्रकाश डालना होता | 
Å 


1 The purpose of non-experimental methods 15 lly to provide a description of 


the w ‘our, —L. Howard Kingsley, 17 959, p. 25. 
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यदि किसी बालक का व्यवहार समस्यात्मक हो, वह शैक्षिक, सामाजिक अथवा | 
संवेगात्मक दृष्टि से असमायोजित हो तो यह आवश्यक हो जाता हे कि उसके सालक 
व्यवहार के कारणों को ज्ञात किया जाय | नैदानिक विधि इस प्रकार के समस्यापूर्ण व्यवहार | 
कारणों के निदान में सहायक होती है । यह विधि इस धारणा पर आधारित है कि उपचार कारणों | 
का होना चाहिए न कि लक्षणों का। red 
जब बालक किसी मनोवैज्ञानिक केन्द्र में लाया जाता है तो उसे विभिन्न प्रकार के परीक्षण । 
देकर उसकी शारीरिक, मानसिक तथा शैक्षिक स्थिति को ज्ञात करते हैं। उसका व्यक्तिगत 
* इतिहास ज्ञात कर अभिलेख तैयार किये जाते हैं | उसकी व्यक्तिगत इतिहास सम्बन्धी जानकारी | 
विभिन खोतों से प्राप्त की जाती है । माता-पिता का साक्षात्कार करते हें जिससे उसकी | 
पारिवारिक स्थिति तथा परिवार में उसके सम्बन्ध के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। बच्चे के 
प्रति माँ-बाप की अभिवृत्ति (Attitude) को ज्ञात करते हैं, बच्चे के प्रति मॉ-बाप के व्यवहार, | 
उसकी बीमारियाँ, संवेगात्मंक क्षोभ तथा घर के बाहर के उसके साथियों के विषय में विस्तृत | 
जानकारी प्राप्त करते हैं। बच्चे को पढ़ाने वाले अध्यापकों से मिल कर उसके विद्यालय-जीवन । 
के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं । विशेष रूप से अपने कार्य के प्रति उसके दृष्टिकोण, दूसरे । 
साथियों के प्रति व्यवहार, सफलता तथा असफलता, विद्यालय में व्यवहार तथा संवेगात्मक | 
स्थिरता के विषय में गहन जानकारी प्राप्त करते हैं । उसके प्राचीन अभिलेख देखते हैं । यदि उस | 
पर कोई मुकदमा चला हे तो उसके विषय में ज्ञात करते हैं । ये और इसी प्रकार के अन्य तत्वजो | 
उसके व्यवहार को प्रभावित करते हे,उनकी विस्तृत जानकारी लेते हैं। | 
यद्यपि इस विधि का मूल उद्देश्य व्यक्तिगत व्यवहार सम्बन्धी समस्या के कारणों का 
. निदान खं उपचार होता है, किन्तु नैदानिक परखों तथा व्यक्ति-इतिहास द्वारा प्राप्त आँकड़ों में 
मनोविज्ञान की सामान्य पा पर भी प्रकाश डाला जाता है इन आंकड़ों से यह ज्ञात होता | 
है कि समस्त दुर्व्यवहारो के कुछ विशेष कारण होते हैं और उन कारणों को ज्ञात करके ही इसमें | 
'सुधार किया जा सकता है | उदाहरणार्थ, बाल-अपराध (Delinquency) अभावों के कारण नहीँ | 
अपितु वातावरण के दोषपूर्ण होने तथा संवेगात्मक अन्तईन्द्र के कारण होते हैं । विद्यालय में 
बच्चों की असफलता का कारण उनकी सुस्ती अथवा निम्न बुद्धि-स्तर ही नहीं है अपितु अनेक । 
परिस्थितियां हें जो किसी बच्चे की सफलता में बाधक होती हे । नैदानिक विधि द्वारा प्राप्त | 
द पर पर्याप्त प्रकाश पड़ चुका हे | 
दानिक विधि के प्रभाव को ज्ञात करने के लिए, इस विधि के प्रयोग के पर्व तथा पश्चात्‌ 
की दशा में, व्यवहार की स्थिति में तुलना करते हैं। नैदानिक-विधि के प्रभाव के अध्ययन में 
अनेक कठिनाइयाँ हैं। - 
नैदानिक विधिं के प्रयोग में कठिनाइयाँ (Difficulties in the Use of Clinical 
Method)—{(1) यह निश्चित करना कठिन होता है कि एक विशेष प्रकार के रोगी किस 


सामान्य जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं अथवा संवेगात्मक से 
ये किस रूप में भिन हैं ? Tes दृष्टि से असमायोजित व्यक्ति 


(2) कारणों को ज्ञात करने की प्रक्रिया निश्चित करना इससे भी 
* कठिन होता है अन्य पड़ने वाले प्रभावों को अलग करना | रते आर अनेक 
का प्रभाव पड़ता हे, किसी एक तत्व को दूंढ निकालना सुविधाजनक नहीं है । 
(3) इसमें व्यक्तियों की मौखिक रिपोर्ट पर विश्वास करना पडता है । विषयी की रिपोर्ट 
. पर विश्वास करना निष्कर्ष की विश्वसनीयता और वैधता में बाधक होता है। 
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इन सीमाओं के होते हुए भी यह विधि असामान्य व्यवहारों के अध्ययन में अत्यन्त 
उपयोगी सिद्ध हो रही है। . 

नैदानिक अध्ययन के विभिन्न पद (Different Steps of Clinical Study)— 
नैदानिक अध्ययन के निम्नलिखित पद होते हैं : 

(1) समस्या की स्थिति तथा ध्यान की आवश्यकता--समस्या क्या है तथा इस पर ध्यान 
देना क्यों आवश्यक है ? | 
(D) आँकड़ों का संग्रह, परीक्षण तथा इतिहास--इसके अन्तर्गत शारीरिक, स्वास्थ्य . 
सम्बन्धी,शेक्षिक, मानसिक, विद्यालय सम्बन्धी, पारिवारिक,इतिहास,घर की दशा तथा सामाजिक 
इतिहास एवं उसके सम्पर्क की जानकारी लेते हैं । 

(3) नैदानिक विधि में आँकड़ों को प्राप्त करने के साधन-नैदानिक विधि में आंकड़ों. 
को प्राप्त करने के लिए परीक्षणों का भी प्रयोग किया जाता हे और परीक्षणोत्तर विधियों का भी । 
किन्तु परीक्षणोत्तर विधियों पर अधिक बल दिया जाता है । इसका रूप चित्र द्वारा प्रस्तुत कर ' 
सकते हैं (देखिए चित्र पृ.230) | l 

(4) समस्यात्मक व्यवहार के कारणों का निदान-परीक्षण एवं अन्य अभिलेखों के 
विश्लेषण के द्वारा समस्यात्मक व्यवहार के कारणों का निदान किया जाता है । 

(5) समायोजन तथा उपचारात्मक कार्यक्रम-कारणों को ज्ञात करने के पश्चात्‌ 
समायोजन सम्बन्धी उपचारात्मक कार्यक्रम की व्यवस्था की जाती है । oe 

(6) अनुवर्ती अध्ययन--जो कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है,उसका अनुवर्ती अध्ययन भी . 
आवश्यक है जिससे उसकी प्रभाविता ज्ञात कौ जा सके | | | 

इन पदों का विस्तृत वर्णन शकिति-अध्ययन सम्बन्धी स्तम्भ में पिछले पृष्ठों में दिया 
गयाहै। | 
अन्तर-अनुशासनात्मक विधि a 
[INTER-DISCIPLINARY APPROA 
a TEER तात्पर्य यहाँ पर विनय, व्यवस्था, age aaa be 
नहीं है, अपितु यह एक नयी अमेरिकन शब्दावली है जिसका प्रयोग निषय PREE 
। एक ऐसा विषय जो वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक अनुसन्थान कौ विधियों के अल्प Be 
निष्कषों पर आधारित जिसकी व्यक्तिगत विशेषताए S IÀ अनुशासन कहते Ae >> नायिका 
पूछते हैं कि आपका संम्बन्ध किस अनुशासन से है तो वह उत्तर K I 
समाजशास्त्र अथवा शिक्षा | इस रूप में यह नवीन शब्द अमरीका की देन n ह 
इस सन्दर्भ में अन्तर-अनुशासन से तात्पर्य अनेक विषयों के स - 
परस्पर-सम्बद्ध हैं अथवा जिनका समान लक्ष्य है। अन्तर eS eer 
कि प्रयेक विषय को एक पूर्ण ख्वतत्र इकाई के रूप ग अर जाय, जिससे छात्रों का अधिक 
(अनुशासन), जिनका एक ही लक्ष्य है उन्हें एक समूह * | इसी धारणा के फलस्वरूप 
से अधिक लाभ हो और एक समन्वित ज्ञान का (Social Sciences) तथा व्यावहारिक 


anise अनुशासन का विकास हुआ | 
FREE Behavioural Soienssa विक मुर By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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अनुसन्धान की अन्य विधियाँ | 231 


आजकल अनुसन्धान और अध्ययन के क्षेत्र में इसका महत्व बढ़ता जा रहा है। ज्ञान 
अपने आप में एक समग्र इकाई है। मानव-जीवन और विकास की प्रक्रिया पर इस समग्रता का 
ष्ट प्रभाव है। पृथ्वी से मानव को नक्षत्रों पर पहुंचाने का श्रेय किसी एक विषय अथवा 
अनुशासन को नहीं अपितु अन्तर-अनुशासनात्मक विधि द्वारा ही यह सम्भव हो सका | औषधि 
के क्षेत्र में जितनी प्रगति हुई है, जिसने मानव-जीवन की अवधि को प्रभावित किया, मृत्यु-दर को 
घटाया, उत्पत्ति के साधनों में नवीनतम विकास किया तथा मानव-जीवन में निकटता एवं परस्परः 
साहचर्य का विकास किया, यह सब किसी एक विषय को नहीं अपितु अन्तर-अनुशासनात्मक 
विधियों की ही देन है । 
अन्तर-अनुशासनात्मक अध्ययन के सम्बन्ध में भारतीय शिक्षा आयोग का विचार 
हे-“जिन विश्वविद्यालयों में सम्बद्ध विषयों में पर्याप्त सुसज्जित विभाग हो, उनमें 
अन्तर-अनुशासनात्मक अध्ययन को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष प्रयल करना आवश्यक हे। 
इसके लिए विषयों के नवीन समुच्चय, विभिन्न संस्थाओं के मध्य सहयोग के नवीन उपाय, ओर 
कार्यकर्ताओं के नवीन साँचे आवश्यक होंगे । यह विस्तृत क्षेत्र हे,पर दृष्टान्त के रूप में शिक्षा का 
उल्लेख किया जा सकता है । इसकी समस्याओं का उनकी समस्त जटिलताओं के साथ अध्ययन 
करने के लिए शिक्षा, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, तुलनात्मक धर्म, अर्थशास्त्र, सरकारी प्रशासन और 
कानून के विभागों के मध्य अन्तर-अनुशासनात्मक दृष्टिकोण आवश्यक है। भौतिक, रसायन 
अथवा इतिहास आदि, विश्वविद्यालय का प्रत्येक विषय-विभाग अपने-अपने क्षेत्र में विद्यालय 
की पाठय-चर्चाओं की समस्याओं पर कार्य कर सकता है । पूर्व-स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों 
स्तरों पर शिक्षा के पाठ्यक्रम अन्य अधिकांश विषयों के साथ सम्मिलित किये जा सकते हँ | 
आजकल ऐसा अनुभव किया जा रहा है कि जिन कॉलेजों तथा ess में 
सम्बन्धित विषयों में सम्पन्न विभाग हों, वहाँ अन्तर-अनुशासनात्मक अध्ययन को बढ़ावा a 
चाहिए इसके लिए विषयों के एक नवीन विधि के संगठन, विभिन्न संस्थाओं में नवीन प्रकार 
सहयोग और नवीन प्रकार के शिक्षकों की आवश्यकता होगी । शिक्षकों की व्यवस्था इस जा हा 
व्यापक करनी होगी जिससे समाजशास्त्र के अध्यापकों में ताला Coe शिक्षा B 
वैज्ञानिक, समाजशाख्री, अर्थशास्त्री तथा मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक एवं re TOR Pe 
इस प्रकार का अध्ययन किसी समस्या के अध्ययन एवं lato a 
अधिक सूझ उत्पन्न कर सकेगा तथा अधिक सक्षम व्यक्तियों की सहायता से का Ten 
अधिक विश्वसनीय होगा | मान Bubs बाल अ के कारणो का mente ks 
O À स शिक्षाशार््री, हर p $ AG ४ S 
क स्मित याद सभी मिलकर pie 
Tar एवं पक्ष का समन्वित एवं सुनियोजित मि 3 DEn में सहायता भी मिलेगी 
ध एवं विश्वसनीय परिणाम प्राप्त हो सकेंगे, तया car 
ae Sel लाभ Se अक of Inter-Disciplinary 
Study) इस अनुसन्धान-विधि के निम्नलिखित हक 5 सहयोग और समन्वय का विकास 
3 (1) विभिन्न विषयों के क्षेत्र में कार्य करने वा 
गा। 


2 ५२. | l 
भारत सरकार, 1964-1966, पू. 363 । 
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(2) इस प्रकार के अध्ययन तथा अनुसन्धान के द्वारा छात्रों एवं अध्यापकों के दृष्टिकोण 
में व्यापकता आयेगी और अपने विषय में उनकी सूझ का विकास होगा। 

(3) प्रत्येक विभाग तथा अनुशासन (विषय) अन्य विषयों को सम्पन्न करने में सहायक 
होगा । उसके निष्कर्ष सभी विषयों में ज्ञान-क्षेत्र का विकास करेंगे । 

(4) विशेष रूप से यह विधि अनुसन्धान के क्षेत्र में अन्तर-अनुशासनात्मक अध्ययन के 
विकास में सहायक होगी। | 

(5) ज्ञान-क्षेत्र के भेद-भाव मिटेंगे तथा ज्ञान की समग्रता को बल मिलेगा । 
(6) वैज्ञानिक प्रगति, सामाजिक तथा सांस्कृतिक समस्याओं के समाधान का मार्ग प्रशस्त 

गा। Eat = 

(7) विभिन विषयों का एकाकोपन दूर होगा और विभिन क्षेत्रो में कार्य करने वालों में 
अहंकार की भावना तथा दूसरे विषय को अपने विषय से हीन समझने की भावना नष्ट होगी । 

(8) किसी समस्या के सम्बन्ध में किसी एक विषय के विशेषज्ञ के स्थान पर अनेक 
विषयों के विशेषज्ञों का सहयोग प्राप्त होगा जिससे अधिक उत्तम निष्कर्ष प्राप्त हो सकेंगे। 

(9) मानव-व्यवहार के अध्ययन में व्यापकता आयेगी। 


(10) अनुसन्धान के स्तर का विकास होगा तथा महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों का 
शैक्षिक एवं अनुसन्धान का स्तर ऊँचा उठेगा। 


महत्वपूर्ण प्रश्‍न . 


1. क्रियात्मक अनुसन्धान से क्या तात्पर्य है ? शेक्षिक तथा मनोवैज्ञानिक अनुसन्धान में 
इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। . 


2. क्रियात्मक a सन्धान तथा मूल अनुसन्धान में क्या अन्तर है ? क्रियात्मक अनुसन्धान 
के विभिन्नं पदों की व्याख्या कीजिए। : - के 


3. अन्तर्वस्तु-विश्लेषण से क्या तात्पर्य है ? अनुसन्धान में इसके उद्देश्य तथा महत्व पर 
प्रकाश डालिए | 


4. ल तस के विभिन पदों का वर्णन करते हुए उसकी कठिनाइयों की व्याख्या 
gi ie 


5. सूचना-संचरण सिद्धान्त की व्याख्या कीजिए। अनुसन्धान में इसका उपयोग बताइए तथा 
इसकी सीमा का वर्णन कीजिए। : Se 
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अनुसन्धान के उपकरण 


[TOOLS OF RESEARCH] 


अनुसन्धान के लिए समस्या के निश्चय एवं परिकल्पना-निर्माण के पश्चात्‌ 
अनुसन्धानकर्ता के समक्ष यह समस्या आती है कि वह अपनी परिकल्पना के परीक्षण के लिए 
आंकड़ों का संग्रह किस विधि से करे तथा किन उपकरणों के द्वारा क्रे ? इस अवस्था में यह 
वर्तमान उपलब्ध उपकरणों का विश्लेषण करने के पश्चात्‌ यह ज्ञात करने का प्रयास करता है कि 
कौनसा-उपकरण हमारे कार्य में साधक होगा, और तभी उसे चुन लेता है । यदि उपलब्ध उपकरण 
उसकी आवश्यकता को पूर्ण नहीं कर पाते तो वह उनमें सुधार कर लेता है अथवा नवीन उपकरण 
बना लेता है। यदि उपकरण उपलब्ध हों तो नवीन उपकरण बनाने में समय नष्ट नहीं करना 
चाहिए। 
. वास्तव में, अनुसन्धान समस्या से आरम्भ होता है तथा परिकल्पना की प्रकृति के अनुरूप 
- उपकरणों का निश्चय होता है । ऐसा नहीं है कि किसी विशेष उपकरण का ही प्रभुत्व हो और जो 
भी समस्या समक्ष हो उसमें उसी का प्रयोग करें। प्रत्येक उपकरण एक विशेष प्रकार के आंकडे 
(data) के लिए उपयुक्त है तथा कभी-कभी तो किसी समस्या के समाधान के लिए tal 


अनुसन्धान में निम्न उपकरणों का प्रमुख रूप से उपयोग होता है : 
न्यादर्श (Sampling) 

न्यादर्श के बिना वैज्ञानिक अनुसन्धान असम्भव 

का हम अध्ययन करना चाहते हैं, वह अनेक हो 

कारण सभी का साक्षात्कार, परीक्षण अथवा नियन्रित 

हे न्यादर्श के द्वारा इस समस्या का समाधान सुगमता 
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शाक्त की बचत होती है तथा व्यापक क्षेत्र की समस्या का अध्ययन सम्भव हो पाता है। अतः 
किसी भौ अनुसन्धानकर्ता को न्यादर्श के विधि-विधान तथा उसकी सीमाओं से परिचित होना 
आवश्यक हे । न्यादर्श की विस्तृत व्याख्या अन्यत्र की गयी R | 

न्यादर्श का निश्चय करने के पश्चात्‌ यह प्रश्‍न उठता है कि वांछित आँकड़ों के चयन हेतु 
किस प्रकार के उपकरण का प्रयोग किया जाय ? यह समस्या के स्वरूप एवं परिकल्पना की 
प्रकृति पर निर्भर होता है । 

अनुसन्धान के उपकरण 
[TOOLS OF RESEARCH] 
न्यादर्श के अतिरिक्त अनुसन्धान के उपकरणों को निम्न प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं : 


1. परिपृच्छा आकार (Inquiry Form)—sa वर्ग में वे समस्त उपकरण सम्मिलित 
किये जा सकते हैं जिनसे किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त की जा रही हो । इस प्रकार में प्रश्‍न 
अथवा कथन आदि होते हैं जिनके प्रति न्यादर्श के सदस्य उत्तर देते हें । इस वर्ग के उपकरण ' 
निम्नलिखित हें : 


(क) प्रश्‍नावली (Questionnaire), 

(ख) अनुसूची (Schedule), 

(ग) चिहांकन-मापनी (Check List), 

(ष) निर्धारण-मापनी (Rating Scale), 

(इ) प्राप्तांक पत्र (Score Card), एवं 

(च) मतावली अथवा अभिवृत्ति-मापनी (Opinionnaire or Attitude Scale) | 
2. अवलोळन (Observation) | 

3. MAR (Interview) | 

4. समाजमिति विधि (Sociometric Technique) | 


5. मनोवैज्ञानिक परीक्षण (Psychological Tests) विभिन्न मानसिक योग्यताओं के 


अध्ययन के Tormi को मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का उपकरण के रूप में उपयोग 


करना होता है। मनो तथा शैक्षिक mN की दृष्टि से 
परीक्षणों को इस वर्ग में सम्मिलित किया जात, ३ : दृष्टि से निम्नलिखित मनोवैज्ञानिक 


(क) उपलब्धि परीक्षण (Achievement Test), 

(ए) बुद्धि-परीक्षण (Intelligence Test), 

(ग) अभियोग्यताःपरीक्षण (Attitude Test), 

(ष) रुचि-तालिका (interest Inventory) 

(ङ) अभिवृत्ति-मापनी (Attitude Scale), 

(च) व्यकितित्व-तालिका (Personality Inventory), आदि | 


उपर्युक्त उपकरणों का विस्तृत अध्ययन 
विशेष तथ्यों को ज्ञात कर लेना आवश्यक है | करे से पूर्व इनके चयन से सम्बन्धित कुछ 
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उपकरण के चयन में विचारणीय तथ्य 


अनुसन्धान सम्बन्धी आंकड़ों को प्राप्त करने के लिए उपकरणों का चयन करते समय 
निम्नलिखित तथ्यों की ओर ध्यान देना अत्यन्त आवश्यक है : 

(1) उपकरण द्वारा उद्देश्य को पूर्ण करना (It should Serve the Purpose)— 
आँख मूँदकर किसी उपकरण का प्रयोग करने से उद्देश्य पूर्ण नहीं होगा अपितु कठिनाई बढ़ेगी | 
अतः यह ध्यान देना आवश्यक है कि उपकरण उद्देश्य को पूर्ण करता हों एवं वांछित आंकड़े प्राप्त 
हो सकते हों | उदाहरणार्थ, एक बुद्धि-परीक्षण का चयन कर लिया जो 13 से 16 वर्ष के व्यक्तियों 
के बुद्धि-मापन के लिए हे, जबकि हमारा न्यादर्श 20-21 वर्ष की आयु का है, तो चुना गया 
परीक्षण हमारा उद्देश्य पूर्ण नहीं करेगा। _ 

(2) उपकरण की विश्वसनीयता (Reliability of the 100)--जो भी उपकरण लिया 
जाय, उसमें विश्वसनीयता होनी चाहिए अन्यथा उसे विश्वास के साथ प्रयोग नहीं किया जा 
सकेगा। विश्वसनीयता परीक्षण-प्रप्तांकों की स्थिरता हे । यदि प्रत्येक स्थिति के परीक्षण में 
भिन्न-भिन्न अंक आते हैं तो वह उपकरण-विश्वसनीय नहीं हे और उसका प्रयोग घातक होगा। 
अतः विश्वसनीयता देखकर ही उपकरण का उपयोग HE | 

(3) उपकरण की वैधता (Validity of the ००) --उत्तम उपकरण की अन्य विशेषता 
उसकी वैधता है । एक वैध उपकरण वह है जो उसी तथ्य का मापन करता है अथवा वही सूचना 
देता है जो हम प्राप्त करना चाहते हैं। एक समायोजन-अभिसूचिका (adjustment 
inventory) यदि समायोजन को स्पष्ट न कर कुछ और स्पष्ट कर रही हो तो वह वैध नहीं है । 
अतः इसकी पुष्टि भी आवश्यक हे । 

(4) उपकरण की वस्तुनिष्ठता (Objectivity of the ग००॥)--उपकरण का वस्तुनिष्ठ 
होना भी आवश्यक है | वस्तुनिष्ठता से तात्पर्य उपकरण को अंक देने एवं अंकों के विश्लेषण में 
व्यक्तिगत रुचि एवं पक्षपातहीनता से है | यदि उपकरण वस्तुनिष्ठ न होगा तो वैज्ञानिक निष्कर्ष 
न निकाल सकेंगे । ies ann कणे 
i (5) विभेदीकरण (Discriminati0n)-उपकरण में यह गुण वह समायाजित- 
व Sr प्रतिभाःसम्पन तंथा मन्द-बुद्धि आदि में स्पष्ट अन्तर बता 

| 


(6) व्यापकता न्य ae के लिए चुना गया ia 
उस व्यापक क्षेत्र से सम्बद्ध हो जिस पर कार्य करना चाहते हैं | उदाहरणार्थ,यदि प्रश्‍नावली 


एक क्षेत्र पर ही बतायी गयी हो तो अन्य क्षेत्रों के विषय में उससे कुछ ee ० | 
(7) प्रमापीकरण (Standardization) जहाँ तक सम्भव ही, न व प्रमापीकृत 
उपकरणों का ही प्रयोग करना चाहिए क्योंकि इनमें एक अच्छे उपकरण के सभी गुण होते है | 


भी ध्यान रखना आवश्यक 
इसके अतिरिक्त उनके चयन में कुछ व्यावहारिक बातों का क 
; यथा (क) अधिक समय-साध्य न हो, (ख) अधिक खर्चीला न हो, (ग) R mes 
प्रयोग कर रहे हों, उद यह स्वीकार A, O प्रशासन में सुगमता हो, (डी जैक 
हो, तथा (च) उसका विश्लेषण भी सुगमता से हो सके | 


चयन करना चाहिए | 
ood विशेषताओं को ध्यान में रखकर ही उपकरण का च 
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1. (क) प्रश्‍नावली 
[QUESTIONNAIRE] 


परिभाषा 


प्रश्नावली प्रश्नों की वह क्रमबद्ध तालिका है जो विषय-वस्तु के सम्बन्ध में सूचनाएं 
अर्जित करने में योग देती हे । लुण्डबर्ग (Lundberg) के अनुसार, “मूल रूप में प्रश्नावली 
उत्तेजनाओं का समूह हे जिनके प्रति शिक्षित व्यक्तियों को दिखाया जाता है जिससे इन 
उत्तेजनाओं के प्रति उनके मौखिक व्यवहार का निरीक्षण किया जा सके ।” 

बोगार्डस (Bogardus) के अनुसार,“प्रश्‍नावली विभिन्न व्यक्तियों को उत्तर देने हेतु दी 
गयी प्रश्नों की एक तालिका है। इससे निश्चित प्रमापीकृत परिणाम प्राप्त होते हैं जिनका 
सारणीयन किया जा सकता हे तथा सांख्यिकीय उपयोग भी सम्भव होता है 1”? 


गुड तथा हेट (Goode and Hatt) के अनुसार, “प्रश्नावली एक प्रकार का उत्तर प्राप्त 
करने का साधन है,जिसका स्वरूप ऐसा होता है कि उत्तरदाता उसकी पूर्ति स्वयं करता है ।” 
बार, डेविस तथा जॉन्सन (Barr, Davis and Johnson) के अनुसार, “प्रश्नावली 


प्रश्नों का व्यवस्थित संग्रह है जिसे एक निदर्शित जनसंख्या को उत्तर प्राप्त करने के लिए दिया 
जाता है। 


वॉन Sera (Von Dallen) के अनुसार, “प्रश्‍नावली एक उपकरण है,जो शिक्षा के क्षेत्र . 
में कार्य करने वालों के द्वारा वर्तमान परिस्थितियों तथा क्रियाओं के विषय में तथा अभिवृत्ति एवं ' 
मत को ज्ञात करने के लिए व्यापक रूप में प्रयोग किया जाता हे ।” 

उपर्युक्त सभी परिभाषाएँ इस तथ्य को स्पष्ट करती हैं कि प्रश्नावली प्रश्नों की एक 
उद्देश्यपूर्ण सुनियोजित तालिका है जो उत्तर प्राप्त करने के लिए अभिप्रेरक का कार्य करती है तथा 
उससे प्राप्त STÀ का व्यवस्थापन एवं सांख्यिकीय विश्लेषण सम्भव है | वास्तव में, आँकड़े प्राप्त 
करने के उपकरण के रूप में शिक्षा, मनोविज्ञान तथा समाज-विज्ञान, आदि में इसका अत्यधिक 
प्रयोग किया जाता है तथा इसकी निन्दा भी अत्यधिक होती है । (It is frequently used and 
often abused too) | इसकी आलोचना उपयोग की नहीं, अपितु इसके दुरुपयोग की होती 
हे । सच तो यह हे कि यह परिस्थितियों के सर्वेक्षण का सबसे सुगम साधन है। 


1 “Fundamentally, the questionnaire is a set 


i of stimuli ich i ople 
are exposed in order to observe their verb of which literate peop 


al behaviour under these stimuli.” 
—G. A. Lundberg, op. cit, p- 183. 
given to a number of persons 10 
that can be tabulated and treated 
—E. S. Bogardus, Sociology, p- 549. 
Ts to a device for securing answers tO. 
€spondent fills in himself.” pid. 
Th PADA ig ; —Goode & Hatt, 1 
$ subnet a Ean of’ smatic compilation of questions that are 
त e of population from which information is to d 
= Rees, at ie —Barr, Davis & Johnson, Ibid. 
* workers to obtain facts about nent that ७ Widely used by educations 
hara z : conditi i 
inquiries concerning attitudes and oping ee I ales Mid. 
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2 “A questionnaire is a list of questions 
answers. It secures standardized results 
Statistically.” 

3 “In general the word questionnaire refe 
questions by using a form which the r 
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प्रश्नावली के दोष 

(1) बहुधा प्रश्नावली काफी विस्तृत होती हे । 

(2) प्रश्नावली की शब्दावली भ्रमपूर्ण होती हे । 

(3) प्रश्न अधिकांश में वस्तुनिष्ठ नहीं होते । 

(4) प्रश्नों का क्रम असंगत होता हे। 

(5) प्रश्नों की छपाई ठीक नहीं होती | 

(6) प्रश्नों में व्यापकता का अभाव होता हे । 

(7) प्रश्नों का क्रम ऐसा होता है कि अंकन एवं मूल्यांकन कठिन होता है | 

इन दोषों के होते हुए भी अपने विशेष गुणों के कारण प्रश्नावली की महत्ता असंदिग्ध | 
प्रश्‍नावली के गुण 

(1) प्रश्नावली के द्वारा विस्तृत क्षेत्र से सूचना प्राप्त कर सकते हैं। 

(2) इसके द्वारा अन्य भौगोलिक क्षेत्रों के उन व्यक्तियों से भी सूचना ले सकते हैं जिनसे 
सम्पर्क नहीं हो सकता | 

(3) गोपनीयता की रक्षा करते हुए वे सूचनाएं भी प्राप्त कर सकते हैं जो अन्य साधनों से 
नहीं प्राप्त की जा सकतीं । 

(4) पर्याप्त समय मिलने से व्यक्ति सोचःविचार कर उचित उत्तर देते है । 

(5) साक्षात्कार के दोषों से बचाव होता है । 

(6) एक उत्तम प्रश्नावली व्यापक क्षेत्र को समेटते हुए भी संक्षिप्त होती हे। 

(7) इसकी छपाई आदि आकर्षक a है। 

(8) इसमें पूर्ण स्पष्ट निर्देश दिये होते हैं । 

(9) महत्वपूर्ण प्रश्न स्पष्ट रूप से विश्लेषित होते हैं तथा एक प्रश्न में एक विचार निहित 

होता हे । 
(10) समुचित व्यवस्थापन एवं विश्लेषण की सुविधा के लिए प्रश्न श्रेणियों में विभक्त 
| 


(11) उत्तम प्रश्नावली के प्रश्न वस्तुनिष्ठ होते हैं। 

(12) प्रश्नों का क्रम सुगम से कठिन तथा सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है | 

(13) प्रश्‍न ऐसे होते हैं जिससे उत्तरदाता TAA उठे | 

(14) अच्छी प्रश्नावली का व्यवस्थापन, सारणीयन 
सुविधाजनक होता है | न : 

(15) अच्छी प्रश्नावली विश्वसनीय खं वैध होती है | 
प्रश्नावली के उपयोग में असुविधाएँ 

(1) इससे विश्व के कौने-कौने की सूचना es बैठे ले सकते.हैं। 

(2) एक साथ हजारों को दे सकते | ‘, 
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एवं सांख्यिकीय विश्लेषण 
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(4) साक्षात्कार में प्रश्नकर्ता के सामने रहने से जो सूचनाएं देने में व्यक्ति संकोच करते 
हैं, वे इससे प्राप्त हो जाती हें। i 

(5) तुलनात्मक दृष्टि से सूचनाएँ अधिक वस्तुनिष्ठ एवं वैध प्राप्त होती है | 

(6) इसका बनाना, प्रशासन करना एवं अंक देना सुविधाजनक होता है। 
प्रश्‍नावली के उपयोग में असुविधाएँ. 

(1) प्रश्नों में यदि कोई भ्रम है तो उसका निवारण कठिन होता है । 

(2) प्रश्नकर्ता कुछ चाहता है और उत्तर कुछ और मिल सकता हे | 

(3) कभी-कभी उत्तर देना उत्तरदाता की सामर्थ्य के बाहर होता हे । 

(4) कुछ उत्तरदाता उचित उत्तर देना ही नहीं चाहते हैं। 

(5) कुछ प्रशन छूट जाते हैं जिनकी पूर्ति असम्भव हो जाती है । 

(6) बच्चों तथा निरक्षरो पर इसका प्रयोग नहीं कर सकते । 

(7) ऐसा सम्भव है कि जिन व्यक्तियों ने लौटाया हे, वे या तो समस्या के पक्ष में हों 
अथवा विपक्ष में,उनमें प्रतिनिधित्व नहीं हो सकता हे | 

(8) संवेगात्मक तथ्यों को ज्ञात करना कठिन होता है । 

(9) वे उत्तर को सोचकर परिवर्तित कर सकते हें । अतः उत्तर स्वाभाविक नहीं होगा | 

(10) अनेक बार प्रार्थना करने पर भी कुछ व्यक्ति लोटाते नहीं हैं । 
प्रश्नावली के उपयोग में स्मरणीय तथ्य 


A 

(1) क्या प्रश्नावली अध्ययन की समस्या से सम्बद्ध है ? 

(2) क्या ये सूचनाएं अन्य साधनों द्वारा प्राप्त हो सकती हैं ? 
(3) क्या अन्य विधि से इस समस्या का समाधान नहीं होगा ? 


(4) क्या इस परिस्थिति के लिए प्रश्‍नावली के द्वारा विश्वसनीय तथा वैध आंकड़े प्राप्त 
किये जा सकते हैं ? 


यदि प्रश्नावली अध्ययन की समस्या से पूर्णत: सम्बद्ध नहीं है, वांछित pa 
अभिलेखों आदि से मिल सकती हैं, यदि समस्या का समाधान अन्य विधि से हो सकता है, तथा 


्रशनावली के द्वारा विश्वसनीय एवं वैध आँकड़े प्राप्त होने की आशा नहीं है, तो प्रश्नावली का 
प्रयोग करना व्यर्थ है। i eis 


प्रश्नावली के प्रयोग की विधियाँ 


प्रश्‍नावली को उत्तरदाताओं को दो प्रकार में दिया जा सकता है : 


(1) प्रत्यक्ष सम्बन्ध (Direct Contact) —37q सम्पूर्ण र्ण जनसं ही स्थान परहो 
तो अनुसन्थानकर्ता उनसे प्रत्यक्ष सम्पर्क म्पूर्ण जनसंख्या एक 
स्पष्ट करता है; तथा यदि कोई शंका हुई a पित करके उन्हे अश्‍नावली देता है, उसके महत्व 


उसका समाधान भी कर एक स्थान पर 
एक साथ सभी को प्राप्त करना प्राय: असम्भव होता है । त त 
नपसक ae pod (Mailed Questionnaire) —sa जनसंख्या एक स्थान पर 
सुविधाओं एवं असुविधा आकर भेजकर उत्तर प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। इसकी Se 
CCO. Vasishtha Tripathi SOR को चनी, छो व्युक्तीवहे Saran 'अवुसम्थामकर्ञा 
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शिकायत करते हैं कि व्यक्ति सहयोग नहीं करते, उत्तर लापरवाही से लेते हैं या लौटाते ही नहीं | 
इसके कुछ कारण हें | wr 


प्रश्नावली के सन्तोषजनक उत्तर क्यों नही प्राप्त होते ? 

(1) प्रश्नावली बहुत बड़ी होगी तो उत्तरदाता उतना समय नहीं दे रकता | 

(2) ऐसे व्यक्तियों को दी गयी होगी जिनकी उसमें कोई रुचि ही नहीं है । 

(3) अनुसन्धानकर्ता ने उचित विधि से निवेदन नहीं किया होगा | 

(4) प्रश्नावली में असंगत एवं भ्रमपूर्ण तथ्यों पर प्रश्‍न किया गया होगा। 

(5) समस्या महत्वहीन होगी अथवा सूचना अप्राप्य होगी | 

(6) कुछ उत्तरदाता प्रश्नावली देने वाले की प्रतिष्ठा को ध्यान में रखकर भी उत्तर देते 
अथवा नहीं देते हैं। 

प्रश्नावली का प्रयोग करने वाला यदि उपर्युक्त दोषों से बचने का प्रयास करे, तो उसे 
सहयोग एवं सफलता अवश्य मिलेगी | 


प्रश्‍नावली के प्रकार 
(1) प्रतिबन्धित प्रश्‍नावली (Closed Form)—za प्रकार की प्रश्नावली में प्रश्नों की 
व्यवस्था इस प्रकार की जाती है कि उत्तरदाता नियन्त्रित रूप में ही उत्तर दे सकता हे । उत्तरदाता 
को 'हॉ/नहीं' में से एक को काटना होगा, किसी एक उत्तर पर निशान लगाना अथवा रेखांकित 
करना होगा। उदाहरणार्थ, क्या आप भेद-भाव में विश्वास करते हें ? (हॉं/नही)। यदि हा, तो 
किस प्रकार के भेद-भाव में, (क) सामूहिक खान-पान, (ख) विवाह-सम्बन्ध, (ग) साथ उठना- 
बैठना ? इस प्रकार की प्रश्नावली सुविधाजनक होती हे । अनुसन्धानकर्ता की आवश्यकता की 
पूर्ति एवं सांख्यिकीय विश्लेषण सुविधाजनक होता है । rete ae 
(2) खली प्रश्नावली (Open ए077)--खुली प्रश्नावली में उत्तरदाता अपने शब्दों में 
अपने विचारानुकूल उत्तर देने के लिए स्वतन्त्र होता हे। इसमें उत्तरदाता कौ अपनी प्रेरणा तथा 
को व्यक्त करने का अवसर मिलता है तथा उन परिस्थितियों को भी सूचित करना होता है 
जिन पर उत्तर आधारित हे । इन अच्छाइयों के होते हुए भी इसकी कुछ सीमाए हैं; यथा 
उत्तरदाता सामान्य प्रश्नों के उत्तर देता है तथा उसके चिन्तन के लिए कोई निर्देश अथवा संकेत 
होता है तो सम्भव हे कि उत्तरदाता अनजाने में महत्वपूर्ण तथ्यों को छोड़ जाय अथवा पर्याप्त 
विवरण न दे सके । (2) यदि उत्तरदाता पर्याप्त शिक्षित न हो तथा उत्तर देने के लिए चिन्तन एवं 
समय न देना चाहता हो तो भी उचित आकडे प्राप्त नहीं होंगे, (3) यदि वह बहुत अधिक सूचनाए 
में समर्थ है तो उसके विभिन्न एवं विस्तृत उत्तर सारणीयन एवं विश्लेषण की समस्या उत्पन्न 
सकते हे | 


3) चित्र- Pictorial Form) प्रश्‍नावलियों में प्रश्नों के स्थान 
प ee को उत्तर चुनना aa | उन्हें iss al भी दसा 
। इस प्रकार की प्रश्नावली विशेष रूप से बच्चों तथा कम पद ens 
होती है । चित्र ध्यान को शीघ्र आकर्षित कर लेते हैं तथा उत्तर देने के किएक 
है । इस माध्यम से कभी-कभी ऐसी सूचनाएं भी प्राप्त हो जाती हैं जो अन्य मा ata 
की जा सकतीं | इस विधि की दो सीमाएँ हैं : (1) चित्र तथा उनकी gat 
सं पजक म्री OS | 
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(4) मिश्रित प्रश्‍नावली (Mixed Questionnaire) 3a प्रथमतः दोनों प्रकार के 


प्रश्न रखे जाते हें | अतः दोनों के दोषों से बचाव हो जाता है । 
किस प्रकार को प्रश्नावली का कब प्रयोग करें ? 


(1) खुली प्रश्नावली का प्रयोग तब करना चाहिए जबकि उत्तरदाता की अनुभूति, मत, 


अभिवृत्ति आदि ज्ञात करनी हो | 


(2) प्रतिबन्धित प्रश्नावली का प्रयोग तब करना चाहिए जब विशिष्ट उत्तर प्राप्त करना 


हो। 


(3) चित्ररूप में प्रश्‍नावली का प्रयोग बच्चों, अशिक्षितों तथा अन्य भाषा-भाषियों के 


लिए किया जा सकता हे । 
प्रश्नावली का निर्माण 
प्रश्नावली के निर्माण में निम्नलिखित तथ्यों का ध्यान रखना आवश्यक हैः 


(क) उद्देश्य एवं स्वरूप-निर्धारण--(1) प्रश्नावली बनाने से पूर्व उद्देश्य को स्पष्ट रूप से 
लिखकर उसके विभिन्न अंगों की विस्तृत सूची तैयार करनी चाहिए। उदाहरणार्थ, यदि 
समायोजन के सम्बन्ध में प्रश्नावली बनानी है तो सर्वप्रथम यह स्पष्ट कर लेना होगा कि 
समायोजन से हमारा तात्पर्य क्या है ? किस प्रकार का समायोजन, किस क्षेत्र में, किनके साथ 
तथा उसके विभिन पक्ष क्या हो सकते हैं ? यह विश्लेषणात्मक सूची जितनी विचारपूर्ण एवं 


विस्तृत होगी, प्रश्नावली उतनी ही अच्छी होगी । 
(2) प्रश्नावली का प्रकार निश्चित कर लें कि वह किस प्रकार की होगी । 
(ख) प्रशनावली-लेखन-(1) प्रश्‍नावली अधिक लम्बी न हो। 
(2) प्रश्नावली में अनावश्यक प्रश्न हों,केवल विशिष्ट प्रश्‍न ही रखे जायें । 
(3) प्रश्नावली के प्रत्येक भाग के लिए स्पष्ट निर्देश हों । 


(4) प्रश्नावली में प्रश्नों की व्यवस्था मनोवैज्ञानिक विधि की हो; यथा सरल से कठिन | 


तथा सामान्य से विशिष्ट की ओर। 

(5) प्रतिबन्धित तथा खुली दोनों प्रकार की प्रश्‍नावलियों का मिश्रण हो । 

(6) प्रश्‍नावली का गठन इस प्रकार से किया जाय कि उसका सारणीयन एवं सांख्यिकी 
विश्लेषण सुविधाजनक हो | 

(7) भ्रमपूर्ण एवं कठिन भाषा का प्रयोग न किया जाय। 

(8) दुहरे प्रशन न रखे जायें । 


(9) चुनाव के लिए दिये गये प्रश्‍न तर्कयुक्त एवं सुसंगत हों | 
(10) प्रश्‍न बहुत लम्बे न होकर संक्षिप्त, सुगम तथा प्रत्यक्ष हों । 
(11) नकारात्मक प्रश्नों से बचा जाय। 


(12) भाषा आङम्बरपूर्ण तथा विस्तृत न होकर संक्षिप्त एवं सारगर्भित हो । 


(13) तुम, प्रतिदिन, सदेव, कोई नहीं, कभी नहीं, कोई प्रयोग बहुत 
सावधानी से किया जाय । इनसे प्रम उत्पन्न होने का भय रहता als शब्दों का प्र 
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(14) प्रश्‍न अपरिचित धारणा पर आधारित न हो। 

(15) प्रश्न उत्तरदाता को उत्तेजित अथवा अपमानित करने वाले न हों | 

(16) अपरिचित व भ्रम उत्पन्न करने वाले शब्दों काविश्लेषण दे दिया जाय । 
(17) यदि किसी शब्द पर विशेष बल देना हो तो उसे रेखांकित कर दें । 


(ग) सहयोगियों तथा विशेषज्ञों से परामर्श-अश्नों का गठन करने के पश्चात्‌ 
सहयोगियों तथा विशेषज्ञों से उसके विषय में परामर्श ले.लेना चाहिए कि जिन उद्देश्यों को ध्यान 
में रखते हुए प्रश्नावली बनायी है, क्या प्रश्‍न उसी उद्देश्य को पूर्ण करते हें ? इस चर्चा से प्रश्नों 
में सुधार, कमी अथवा विस्तार किया जा सकता हे ।. 


(घ) प्राथमिक परीक्षण--प्रश्‍नावली तैयार कर लेने के पश्चात्‌ एक छोटा न्यादर्श लेकर 
उस पर प्रयोग करके यह निश्‍चित कर लेना चाहिए कि प्रश्‍न उन्हें कहाँ तक समझ में आते हैं तथा 
उत्तर कैसे प्राप्त होते हैं, कठिनाइयाँ क्या आती हैं ? इस परीक्षण के पश्चात्‌ उन प्रश्नों को 
निक्राल देंगे जिनके उत्तर प्राप्त नहीं हो सके निर्देश में आवश्यक सुधार तथा परिवर्तन करके 
उपयोगी बनाया जा सकता है। 

(ङ) प्रश्‍नावली की छपाई-निर्देश तथा मुखपृष्ठ आदि का निश्चय कर लेने के पश्चात्‌ 
प्रश्‍नावली को आकर्षक एवं शुद्ध छपा लेना चाहिए । | 
प्रश्‍नावली के उत्तरों की वैधता को प्रभावित करने वाले तत्व . 

अश्नावली के उत्तरों की वैधता को प्रभावित करने वाले तत्व निम्नलिखित हैं: 

(1) प्रश्नों की भ्रमपूर्ण शब्दावली । 

(2) प्रश्नों का अनियमित गठन | 

(3) प्रश्नों की उत्मेरक क्षमता में कमी | 

(4) अनुसन्धानकर्ता तथा उत्तरदाता के सामाजिक एवं शैक्षिक स्तर में भारी अन्तर। 

(5) उत्तर का असंगत होना। 
डाक द्वारा भेजी गयी प्रश्‍नावली के उत्तर न मिलने की समस्या 

इसके लिए निम्नलिखित उपाय अपनाने होंगे : 

(1) प्रश्नावली के महत्व पर प्रकाश डालकर रुचि उत्पन करें। . 

(2) प्रश्नावली संक्षिप्त हो | 

(3) प्रश्नावली के साथ विन्न शब्दावली में एक व्यक्तिगत पत्र भी भेजें । 

4) न्यादर्श का चयन सावधानी से किया जाय | 4 
aun में देना.है,उसके अध्यक्ष से अनुमति ले ली जाय तथा जहा तक सम्भ॑व 
हो,उन्ही के माध्यम से दी जाय । 

(6) उत्तरों को गोपनीय रखा जाय | 

(7) टिकट लगा हुआ लिफाफा साथ में भेजा जाय | 

(8) उत्तरदाता को पर्याप्त समय दिया जाय | Me! 

cod RS HE BAL पुन नवेदन Siddhanta ती Gyaan Kosha 
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1. (ख) अनुसूची 
[SCHEDULE] 

अनुसन्धान कार्य में सूचना एकत्र करने के परोक्ष साधनों की अपेक्षा अब प्रत्यक्ष साधनों 
का महत्व बढ़ता जा रहा है | समस्या के प्रत्यक्ष अवलोकन द्वारा संचित सूचनाएं अधिक उपयोगी 
एवं विश्वसनीय होती हैं । इस दृष्टि से अनुसूची विशेष महत्वपूर्ण है। 

अनुसूची का प्रयोग करने वाला अध्ययनकर्ता अध्ययन-्षेत्र में स्वयं उपस्थित होकर 
प्रश्न करता है तथा अनुसूची पूर्ण करता जाता है । प्रश्नावली भी एक प्रकार की अनुसूची ही हे, 

किन्तु दोनों में अन्तर उनके प्रयोग की विधि में निहित है । जब सूचनाएं दूर-दूर तक क्षेत्र से लेनी 

होती हैं तो प्रश्‍नावली का प्रयोग करते हैं, उन्हें डाक से भी भेज सकते हें । जब पास से सूचनाएं 
लेनी होती हैं तो क्षेत्र में स्वयं जाकर सूचना प्राप्त करते हैं और अनुसूची का प्रयोग करते हैं। 
प्रश्नावली में अनेक प्रश्न छूटे रह जाते हैं जबकि अनुसूची में ऐसा नहीं होता | इसमें भ्रमपूर्ण 
प्रश्नों को स्पष्ट भी किया जा सकता है । व्यक्तिगत प्रयोग के कारण अनुसूची प्रश्नावली से उत्तम 
उपकरण है। 
परिभाषाएँ 

गुड तथा हेट (Goode and Hatt)! के अनुसार, “अनुसूची प्रश्नों के एक समूह के 
लिए प्रयुक्त नाम हे जो साक्षात्कार करने वाले के द्वारा दूसरे व्यक्तियों से आमने-सामने की 
स्थिति में पूछा और पूर्ण किया जाता है ।” 

बोगार्डस (Bogardus)* के अनुसार, “अनुसूची संक्षिप्त प्रश्नों की एक रचना है जिसे 
सामान्यत: ire स्वयं रखता हे ओर अपने अन्वेषण में अग्रसर होने के साथ-साथ पूर्ण 
करता जाता हे ।” 


प्रश्‍नावली तथा अनुसूची दोनों में समानता यह हे कि दोनों में सभी उत्तरदाताओं के लिए 
प्रश्नों की शब्दावली समान होती है । 
अनुसूची से लाभ 

अनुसूची से अनेक लाभ हें : 

(1) अनुसन्धानकर्ता तथा उत्तरदाता में उत्तम सम्बन्ध स्थापित होता है। 

(2) अनुसूची में सभी प्रश्नों के उत्तर पूर्ण किये जा सकते हैं। 

(3) उत्तरदाता को प्रेरित करना सुगम होता है । 

(4) कार्य सुगमता से शीघ्र पूर्ण हो जाता है | 

(5) श्रम एवं धन की बचत होती है। 


1 “Schedule is the name usually applied to a i i d 
; e usua set of questions which are aske 

and filled in by an interviewer in a face to face situation with another 

person.” —Goode & Hatt, Methods in Social Research, McGraw-Hill Book 


, 133. 
2 “A Schedule in a form of BBO Company, Inc., 1952, p 
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अनुसन्धान में अनुसूची का महत्व 
अनुसन्धान में अनुसूची का महत्व निम्नवत्‌ है : - F 
(1) इसके प्रयोग से वास्तविक तथ्यों की प्राप्ति होती है । । 
(2) अस्पष्ट प्रश्नों का स्पष्टीकरण हो जाता है तथा उचित उत्तर प्राप्त हो जाता है । 
(3) आवश्यकतानुसार प्रश्न-परिवर्तन का पर्याप्त अवसर होता हे । 
(4) विषय-वस्तु की पृष्ठभूमि का अध्ययन किया जा सकता है | 
(5) अनावश्यक अध्ययन एवं विस्तार से बचाव होता है | 
(6) प्रामाणिक अवलोकन द्वारा विश्वसनीय सूचना प्राप्त होती है । 
अच्छी अनुसूची की विशेषताएँ 
एक अच्छी अनुसूची की निम्नलिखित विशेषताएं होती हें : 
(1) प्रश्न स्पष्ट एवं सरल होते हैं। 
(2) प्रश्न संक्षिप्त होते हें । 
(3) एक उत्तम अनुसूची विश्वसनीय, वैध, वस्तुनिष्ठ तथा व्यापक होती है । 
(4) प्रश्न परस्पर पुष्टि करने वाले होते हैं । 
(5) प्रश्न इस प्रकार आयोजित होते हैं कि एक वर्ग के उत्तर दूसरे से सम्बन्धित हो सकें । 
अनुसूची की सीमाएँ | 
(1) दूर-दूर से सूचना प्राप्त करना कठिन होता है । : 
(2) अनुसन्थानकर्ता की उपस्थिति उत्तरदाता को प्रभावित करती है जिससे संगत सूचना ४ 
मिलने में कठिनाई हो सकती है | 
प्रशावली तथा अनुसूची में अन्तर - 
प्रश्नावली में निम्नलिखित अन्तर ह : 
bo KGBA प्रत्यक्ष पद्धति पर आधारित है, जबकि प्रश्नावली का उपयोग 
क्ष पद्धति पर। 
(2) अनुसूची का कार्य-क्षेत्र सीमित होता है, जबकि प्रश्नावली का व्यापक | 
(3) अनुसूची प्रश्नावली की अपेक्षा अधिक विश्वसनीय होती है । Be 
(4) अनुसूची के प्रश्न संक्षिप्त होते हैं, जबकि प्रश्नावली में ऐसा EA i 
> प्रश्‍नावली को अवलोकन का आधार नहीं बनाया जा सकता, जबकि अनुसूर्च 
(0 जथ eae bei होने के कारण अनुसूची का प्रयोगकर्ता सूचना-संग्रह 
केले में सुगमता से सफल होता है, जबकि प्रश्नावली में ऐसा नही w | US eae 
a अनुसूची कां प्रयोग प्रत्येक सांस्कृतिक एवं बौद्धिक HCFA 
,पश्नावली का नहीं | 
(8) प्रश्नावली में सूचना द्वारा अभिव्यक्ति के SE ma स्वतसता होती ES 
पे RAL tne सही बोरी 5+ Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
पर प्रभाव पड़ सकता है | | 
ह. अ 
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(9) अनुसूची को प्रतिनिधि न्यादर्श (representative sample) के अध्ययन में 
सुगमता से प्रयोग कर सकते हैं किन्तु प्रश्नावली में ऐसा करना कठिन होता है। `: . | 


अनुसूची के प्रकार | 
(1) अवलोकन (Observation Schedule) —ga निरीक्षण अथवा किसी 
घटना के अवलोकन हेतु प्रयोग करते हें । 
(2) साक्षात्कार अनुसूची (Interview ऽ००५५।९)-इसका उपयोग साक्षात्कार के | 
लिए किया जाता है जबकि आकडे गुणात्मक हों । यह सामाजिक अनुसन्धानों में अधिक प्रचलित 
है । इसमें प्रश्नों के आगे रिक्त स्थान होते हैं । साक्षात्कारकर्ता उनकी पूर्ति स्वयं करता जाता है | 
(3) लेख सम्बन्धी सूची (Document Schedule)—इसमें प्रश्‍न करने की . 
आवश्यकता नहीं पड़ती | अभिलेखों में प्राप्त आँकड़ों के आधार पर अनुसूची की पूर्ति करते . 
जाते हैं। यह ऐतिहासिक, विकासात्मक तथा सर्वेक्षण प्रकार के अनुसन्धान के लिए अधिक . 
उपयोगी है। अधिक से अधिक अभिलेखों, पत्रों, पुस्तकों तथा पुस्तिकाओं को प्राप्त कर उनसे . 
सूचना लेते है । 
(4) निर्धारण अनुसूची (Rating Schedule)—gqar प्रयोग वहाँ करते हैं जहाँ 
अनुसूची के आधार पर ‘otha -निर्धारण तथा उसकी तुलनात्मक क्षमता का निर्धारण _ 
करना होता है । अभिवृत्ति, मत, प्रथा, फैशन आदि के विषय में अध्ययन करने हेतु इसका प्रयोग 
सफलता से किया जाता है। उदाहरणार्थ, परिवार नियोजन अथवा विद्यालय-संगम (School 
उर की के सम्बन्ध में व्यक्तियों का दृष्टिकोण ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग लाभदायक 
गा। 
अनुसूची बनाने की पद्धति 
अनुसूची बनाने में निम्नलिखित स्तर होंगे : 


(1) अध्ययन के क्षेत्र का विश्लेषण करके प्रत्येक अंग को अंकित करना। इसका 
निम्नलिखित रूप हो सकता है : 


कब [पढ] went ore 


अबस अब अब N gu >प्रत्येक अंग का उपांगों में अंकन 
(2) प्रत्येक अंग के लिए वांछित सूचना के प्रकार का निर्धारण | 

(3) प्रत्येक अंग के लिए महत्व निश्चित करना। 

(4) विशिष्टीकरण तालिका का निर्माण जो निम्न प्रकार होगी : 


000 Vas RA का निर्माण 1115) | 
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(6) प्रश्नों का आयोजन एवं व्यवस्थापन | 
(7) विशेषज्ञों का परामर्श ज्ञात करना। 
(8) पूर्व-परीक्षण | 
(9) अन्तिम रूप प्रदान करना | 

(10) प्रयोग । 


1. (ग) चिह्लांकन-सूची 
[CHECK LIST] 

जब अनुसूची को इस प्रकार तैयार करते हें कि उनमें किसी समस्या से सम्बन्धित अनेक 
तथ्य,स्थिति अथवा चर दिये होते हैं तथा यह जाँच करनी होती है कि इनमें से कोन-कोनसे तथ्य 
अथवा अन्य अंग उपस्थित हैं तो चिह्लांकन-सूची का प्रयोग करते हैं । इनकी उपस्थिति अथवा 
अनुपस्थिति 'हाँ/“नहीं' से दिखा सकते हैं अथवा उसके समक्ष सही का चिह (४) बना देते हैं । 
यह सुगम उपकरण किसी वस्तु अथवा उपस्थिति के विभिन्न अंगों की ओर ध्यान आकर्षित 
करता हे जिससे कोई छूट न जाय | व्यवहार के निरीक्षण के लिए भी इसका उपयोग किया जाता 
है। एक विशेष प्रकार की चिह्रांकन-सूची पैमाने के रूप में भी प्रयोग में आती है जिसमें अंक 
दिये जाते हैं। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके आधार पर तथ्यों को अंकित करते हें, 
कोई मूल्यांकन अथवा निर्णय नहीं देते । सर्वेक्षण, व्यक्ति-इतिहास, व्यवहार तथा शिक्षा सम्बन्धी 
परिस्थितियों के अंकन के लिए इसका प्रयोग सफलता से होता है। निम्नलिखित क्षेत्रों में 
चिह्ांकन-सूची का प्रयोग किया गया है--विद्यालय-भवन, विद्यालय-सम्पत्ति, भवन-योजना, 
उपकरणों की पूर्ति, अधीक्षक के प्रतिवेदन का विश्लेषण, माध्यमिक विद्यालयों का संगठन एवं 
मूल्यांकन, राज्य में शिक्षा की सुविधा,कक्षा की शैक्षिक क्रियाएँ, पर्यवेक्षण तथा सफल शिक्षा के 
गुण। 

चिह्रांकन-सूची का निर्माण ; 

चिह्य॑कन-सूची का निर्माण करने में निम्नलिखित तथ्यों का ध्यान रखना आवश्यक है: 

(1) सूची बनाने के पूर्व इससे सम्बन्धित साहित्य का गहन अध्ययन करना चाहिए 
जिससे सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक पक्ष से परिचित ue सकें। bear 

2) उस क्षेत्र में बनायी गयी अन्य अनुसूचियों का अ 
Sor O समस्या के किस पक्ष पर किन-किन तथ्यों का संग्रह कला है, इसकी विस्तृत सूची 

यार कर लेनी चाहिए । 

(4) सूची के प्रश्नों को विभिन श्रेणियों में विभाजित कर लेना चाहिए तथा सभी भाग 

ताकिक क्रम-युक्त हों । 
. (5) विशेष शब्दावली यदि प्रयोग कर रहे हों तो उसकी परिभाषा दे दें। 

(6) प्रत्येक प्रश्न संगत एवं पूर्ण हो । 

(7) एक प्रकार के प्रश्नों को एक ma eae | 

(8) चिह्यांकन-सूची को व्यापक एव पूः किवे गुणात्मक 
(9) इसकी वैधता के लिए प्रश्नों का निर्माण इस विधि कसा ह 


अन्तर स्पष्ट करने वाले हों । 
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चिह्वांकन-सूची के प्रश्नों का आयोजन 
ost (Kempfer)! के अनुसार इसे निम्नलिखित चार रूपों में प्रयोग कर सकते हैं : 
(1) जिसमें किसी परिस्थिति के सभी अंगों को चिहांकित करना होता है; यथा-- . 
आपके विद्यालय में जो-जो क्रियाएं होती हैं, उन पर (V) लगाइए; जैसे-- 
खेल-कूद 
बागवानी 
अभिनय 
—संगीत-आयोजन 
--वाद-विवाद प्रतियोगिता 
एन.सी.सी. 
(2) जिसमें 'हॉ/"नही' में उत्तर देना होता है; यथा-- 
क्या आपके विद्यालय में छात्र-परिषद है ? (हाँ/नही) 


(3) जिसमें कथन दिये होते हें तथा दायीं ओर दिये गये रिक्त स्थान में उचित का fag 
(४) लगाना होता है; यथा-- 


विद्यालय के 50% छात्र हरिजन हैं । () 

विद्यालय सामाजिक शिक्षा का केन्द्र है । () 
(4) जिसमें कथन दिया रहता हे और किसी शब्द को fag लगाना या रेखांकित करना 

होता है; यथा-- 

छात्र-परिषद अपनी क्रियाओं का आयोजन करता है : 

साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, अनियमित | 


पुस्तकालय क्लब की बैठक 60/90/120 मिनट के लिए 1-2-3-4- 
5-6-7- दिन भ्रति सप्ताह होती है । 


1. (घ) निर्धारण-मापनी 
[RATING SCALE] 

निर्धारण-मापनी क्या है ? 

निर्धारण-मापनी मूल्यांकन के क्षेत्र में व्यवहार में आने वाले उपकरणों में सबसे अधिक 
प्रचलित हे । यह अनेक रूपों में पायी जाती है | गुड तथा स्केट्स (Good and 9८2९5) के 
अनुसार, यह उपकरण मूल्यांकन की जाने वाली वस्तु के विभिन्न अंगों की ओर ध्यान आकर्षित 
ow हे किन्तु इसमें उतने प्रश्न अथवा खण्ड नहीं होते जितने चेक-लिस्ट अथवा स्कोर बोर्ड में 

| |; 


1 Homer Kempfer, “Tools for Evaluation”, Indian Jou ucation, 
Vol. XXI, No. 7, July 1960, pp. 13-16. Cd 

2 “The rating scale typically direct 
the thing to be evaluated, but d 
the check-list or score-card.” 


$ attention to different parts or aspects of 
oes not have as many items or categories a 
—Good & Scales. 
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वॉन डेलेन.(४०॥ Dallen) के अनुसार, “निर्धारण-मापनी किसी चर की श्रेणी, उसकी 
गहनता अथवा महत्व तथा बारम्बारता को निश्चित करती है ।” 


जॉन डब्ल्यू. बेस्ट (John W. Best) के अनुसार, “निर्धारण-मापनी किसी व्यक्ति के 
गुणों अथवा वस्तु के सीमित पक्षों का गुणात्मक विवरण प्रस्तुत करती है ।”? 


ए, एस. बार तथा अन्य (Barr and Others) के अनुसार, “किसी परिस्थिति, वस्तु 
अथवा व्यक्ति के सम्बन्ध में मत अथवा निर्णय देने की विधि को निर्धारण मापनी कहते हैं। 
सामान्यतः मत को किसी मूल्य-मापक के आधार पर व्यक्त करते हैं । निर्धारण-मापनी के उपयोग 
द्वारा इन निर्णयो का परिणाम निश्चित करते हें ।” 

वास्तव में, मापनी-विधि एक सातत्य पर किसी वस्तु को क्रम देने की उपयुक्त पद्धति हे 
(Scaling techniques are suitable for ordering items along a continuum) | 


मापनी-विधियों के द्वारा गुणात्मक तथ्यों को परिमाणात्मक क्रम में परिवर्तित करते हैं [By the 
help of scaling procedure qualitative facts (attributes) are converted to 
quantitative series (variables)] 


निर्धारण-मापनी सम्बन्धी अवधारणाएँ 
निर्धारण-मापनी दो मूल अवधारणाओं (assumptions) पर आधारित है : 
(1) सातत्य की स्थिति (Existence of a continuum); और 
(2) उस सातत्य का प्रतिनिधित्व (Representativeness of that continuum) | 
सर्वप्रथम की जाँच अन्तिम वितरण के अध्ययन से तथा तत्पश्चात्‌ की जांच परीक्षण की 
वैधता से होती हे | 
मापनी-विधियों का वर्गीकरण 
मापनी-विधियों का वर्गीकरण निम्नवत्‌ है : 
[इनके विशेष अध्ययन के लिए “सामाजिक मनोविज्ञान' की पुस्तक देखिए |] 
(1) सामाजिक अन्तर-मापनी (Social Distance Scale), 
(2) प्रत्यय-भिन्नता-मापनी (The Semantic Differential Scale), 
(3) क्यू-विधि (Q-Technique), | 
(4) आत्म-निर्धारणःविधि (Self-anchoring Technique), 
(5) आन्तरिक संगति-मापनी (Internal Consistency Scale), 


‘A rati : i i frequency of a variable.” 
1 “A rating scale ascertains the degree, intensity, Or frequency ° Dal ien. 


र ह न F 

2 “The rating scale involves Cn of a lle a 
aspects of a thing, or of traits Of a Person. 

3 “Rating is a term applied to expression of opinion or judgment regarding some 


le of 
गप म inions usually expressed on a sca 
Situation, object or character, Opinions a which sect judgments may be 


i म : 
साव Mette vA. Das & Palmer J onnsod; op. ae p 

t Taken from Dr. M. C. Joshi’ lecture on “Rating Scale” in Summ 
(Agartalla), June 1969. 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


248 | अनुसन्थान-परिचय 


(6) गुप्त संरचना-मापनी (Latent Structure Scale), 
(7) स्थिति-मापनी (Ranking Scale), 
= (8) निर्धारण-मापनी (Rating Scale) | 
(1) सामाजिक अन्तर-मापनी- सामाजिक अन्तर की धारणा एक सातत्य को सूचित _ 
करती है | उदाहरणार्थ, व्यक्तिगत तथा सामाजिक सम्बन्थो की विशेषताओं के स्तर एवं गहनता 
को प्रदर्शित करने वाली मापनी को ले सकते हैं । जिस समूह का सामाजिक अन्तर मापन होता है, . 
उसे एक सातत्य (continuum) पर रखते हें । बोगार्डस (Bogardus) इसके प्रणेता थे। | 
मोरेनो तथा जेनिंग्स ने समूह अथवा व्यक्ति के पारस्परिक आकर्षण एवं विकर्षण-मापन के द्वारा . 
सामाजिक अन्तर निकाला था। | 


(2) प्रत्यय-भिन्नता-मापनी--इसके अन्तर्गत अनेक सप्त इकाई, दो धुवीय ग्राफ सम्बन्धी . 
मापनी होती | । वास्तव में इसका प्रयोग किसी प्रत्यय के अर्थ में भिन्नता को मापने हेतु किया . 
जाता हे, किन्तु अन्य क्षेत्रों में भी इसका प्रयोग हो सकता है; उदाहरणार्थ, अभिवृत्तियो एवं मूल्यों 
आदि के निर्धारण में । इसके सैद्धान्तिक आधार, गुण तथा प्रयोग के लिए आसगुड' (Osgood) 
का अध्ययन करना होगा । - 


इस विधि का एक उदाहरण नीचे दिया गया है | यदि हमें किसी व्यक्ति की 'माता' प्रत्यय 
का मापन करना हो तो निम्नलिखित प्रत्यय-भिन्नता-मापनी का प्रयोग कर सकते हैं : 
'माता' 
सुन्द्र- % - > - > -- > - > -- > - असुन्दर 
न 5 54 3. 2 a 
दयालु- <- > - %- %- %- % -निर्द॑यी 
MGS Sin do 3 2 4 
सख्त- > - > - १ - *८ - ५ - ५ - कोमल 
1210 3, 149i. 77 
इस प्रकार के अन्य पैमाने भी लिये जा सकते हैं। 
` विषयी से पैमाने के किसी बिन्दु पर उसकी धारणा के अनुसार चिह्न लगाने के लिए कहा 
जाता है । इस प्रकार उसके अंक भिन्न-भिन्न पैमाने पर निर्धारित कर लिये जाते हैं और धारणा के 
Ba (space) में,जिसके अक्ष ये पैमाने होते है,उसकी स्थिति निर्धारित की जाती है | इसी प्रकार 
दूसरे व्यक्ति की धारणा भी धारणा क्षेत्र में निर्धारित की जाती है। आवश्यकता पड़ने पर इस 
प्रत्यय के सन्दर्भ में दोनों व्यक्तियों के मध्य की दूरी भी निकाली जा सकती है या एक ही व्यक्ति 
के लिए दो धारणाओं के मध्य दूरी निकाली जा सकती हे । 
(3) क्यू-विधि-इस विधि की खोज स्टीफेन्सन (Stephenson) ने 1953 ई. में की 
थी। क्यू से तात्पर्य प्रापतांकों के सहसम्बन्ध से नहीं है अपितु पाल एवं पारस्परिक 


सहसम्बन्ध से है। (Q stands for intra and interpersonal correlation and 70 
correlation between test scores) | 


1 C. E. Osgood, et a 
University Press, 1957 
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इस विधि में विभिन्न स्रोतों से 50 से 100 संगृहीत 
अलग-अलग काडों पर छाप देते हैं । विषयी उन कडी को 79, TIS pE किया et 
छाँटता है जिसके एक सिरे पर पूर्णतः व्यवहार्य एवं दूसरे सिरे पर mee, a 
प्रत्येक ढेर में काडों की संख्या ही उस सातत्य पर अंकों को सूचित करती है | 

(4) आत्म-निर्धारण विधि--यह एक अशाब्दिक f 
किलपैट्रिक तथा कण्ट्रिल ने 1960 ई. में किया | इसके ze SERN > i है 
कि उसके लिए कौनसी जीवन-शैली (way of 1) सर्वोत्तम होगी तथा कौनसी सबसे 
अनुपयुक्त होगी | शब्दशः उत्तर लिख लिया जाता है। तत्पश्चात्‌ उसके समक्ष एक चित्र 
मापनी (pictorial scale) प्रस्तुत की जाती है,जिसमें एक सीढ़ी के दोनों किनारे होते के 
उपयुक्त का और दूसरा अनुपयुक्त का प्रतीक होता है। विषयी से यह प्रदर्शित करने के लिए 
कहा जाता है कि वह इस समय किस खण्ड में अपने को स्थित समझता है। 

(5) आन्तरिक संगति-मापनी--यह थर्स्टन की एटीट्यूड स्केलिंग (attitude scaling) 
aT का परिणाम है । इसके अन्तर्गत संगत प्रश्नों को उसी मूल्य के अन्य प्रश्नों के साथ 
(6) गुप्त संरचना-विश्लेषण--यह गुणात्मक आँकड़ों के तत्व-विश्लेषण की एक 
विधि है । यह मापन में उपयोगी है किन्तु जटिल हे। ay 

(7) स्थिति-मापनी--निर्णायको के ऊपर निर्भर होने के कारण यह भी निर्धारण-मापनी के 
ही समान है । एक निरपेक्ष मापनी पर निर्णय किये जाते हैं । उत्तेजना की सम्पूर्ण शृंखला में तुलना 
करनी होती है । इसे या तो युग्मित तुलना (Paired comparison) विधि द्वारा अथवा समान 
अन्तर प्रदर्शिका (equal appearing interval method) द्वारा करते हें । 

(8) निर्धारण-मापनी-ये बड़ी प्रचलित हैं। निर्धारण-मापनी के सम्बन्ध में अपने विचार 
व्यक्त करते हुए गुड (Good) ने 1959 $. में लिखा है कि “यह एक व्यवस्थित पद्धति के 
अनुसार किसी व्यक्ति अथवा वस्तु में निहित विशेषताओं की सीमा का आकलन है जिसे 
गुणात्मक अथवा परिमाणात्मक विधि द्वारा प्रदर्शित करते हैं णी 
निर्धारण-मापनी के प्रकार 

निर्धारण-मापनी का वर्गीकरण अनेक प्रकार से किया जाता हे । यहाँ पर गिलफोर्ड 
(Guilford, 1959) का वर्गीकरण जो अधिकांश व्यक्तियों द्वारा स्वीकृत है, दिया जा रहा है : 

(1) सांख्यिक-मापनी (Numerical Scale), 

(2) ग्राफ-मापनी (Graphic Scale), 

(3) स्तर-मापनी (Standard’s Scale), 

(4) संचित बिन्दु मापनी (Cumulate Point Scale), 

(5) बाध्य विकल्प मापनी (Forced Choice Scale) | 
atised procedure, of the 


1 “rt r > i e tem 
is according to some Syste’ icti 

an estimate made 8 es any given characteristic, may be 

—G 


degree to which a person OF thing possess 
E r quantitatively.” ood. 
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उपर्युक्त सभी में दो प्रकार की समानता है : 

(1) सातत्य पर निरीक्षण सम्बन्धी निर्णय सभी में होता हे, तथा 

(४) सभी में अन्तिम परिणाम अंकों में प्राप्त होते हैं | 

इनमें वस्तु की स्थिति तथा विभेदीकरण की बारीकी में भिन्नता है । 

(1) सांख्यिक-मापनी-इसके अन्तर्गत पूर्व-विश्लेषित अंकों की एक तालिका मापन 
करने वाले के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। वह अपने निर्णयानुसार प्रत्येक वस्तु अथवा व्यक्ति को 
एक उचित अंक प्रदान करता है | इसमें अंक 1 से 11, 1 से 7 अथवा 1 से 5 तक होते हें, जिसके 
दोनों अन्तिम अंक (प्रथम तथा अन्तिम) अत्यन्त अनुकूल एवं अत्यन्त कुण ल को तथा मध्य के 
अंक अनिश्चय को सूचित करते हैं। शेष अंक दोनों के मध्य वितरित होते हें । अतः इस मापनी 
में सातत्य दो-धुवीय होता हे । माइकेल तथा हेलसन (Michel and Helson, 1946) के 
सार इस मापनी में इण्टरवल स्केल (interval scale) तथा रेशियो स्केल (ratio scale), 
दोनों के गुण होते हैं। फिर भी इसकी तुलना में अन्य मापनी को इसमें होने वाले पक्षपात तथा 
दोषों के कारण पसन्द करते हें । उदाहरणार्थ, 
सांख्यिक-मापनी का उदाहरण i 

व्यवहार-निर्धारण-मापनी 

निर्देश--नीचे दिये गये प्रत्येक व्यवहार के लिए छात्रों को रेट करते समय निम्न स्तर के 

लिए 1, सामान्य से निम्न के लिए 2, सामान्य के लिए 3, सामान्य से उच्च के 


लिए 4 और उच्च स्तर के लिए 5 को घेर दें : 
1. दूसरों से सहयोग करता है ee E 5 
2. अध्यापकों से सहयोग करता है. 1 2 3 4 5 
3. अपने प्रभाव को बनाये रखता है 1 ss) 4 5 
ग्राफ-मापनी का एक उदाहरण 
व्यक्ति-निर्धारण-रूप 


निर्देश--छात्रों के व्यक्तित्व के गुणों के सम्बन्ध में नीचे दी गयी स्केल के उचित बिन्दु 
पर > का निशान बना कर अपना स्पष्ट मत व्यक्त कीजिए: 


सहयोग wi रा क तत्पर 


संवेगात्मक स्थिरता अक ज 
पूर्ण अस्थिर =a स्थिर 
वर्णनात्मक मापनी (Descriptive Scale) 
यह ग्राफ मापनी का एक भिन्न रूप हे | इसके अन्तर्गत व्यस्ति की विशेषताओं से 
सम्बन्धित कुछ शब्द दिये होते हे | इसका एक उदाहरण नीचे प्रस्तुत है : 
व्यवहार-निर्धारण-मापनी = 
निर्देश--आगे (पृष्ठ 251) दिये गये खानों में, दिये गये व्यवहार के लिए किसी छात्र को 


आप जिस श्रेणी में रखना चाहते हैं उस खाने में ५ का निशान बना कर अपना 
मत स्पष्ट कीजिए | 
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नहीं d किसी 
= 
2. रचनात्मक आलोचना 
को स्वीकार करता है 


(2) ग्राफ-मापनी-इनमें बड़ी भिन्नता हे तथा ये बहुत प्रचलित हैं। इसके अन्तर्गत 
किसी गुण से सम्बन्धित दोनों अतिसूचक शब्द सातत्य के दोनों किनारों पर होते हें। इसकी 
पंक्तियां खड़ी अथवा पड़ी दोनों प्रकार की हो सकती हैं। गिलफोर्ड के अनुसार इसे बनाने में 
निम्नलिखित तथ्य विचारणीय हें : 

(0) प्रत्येक गुण के लिए एक पृष्ठ हो । 

(ii) रेखा 5 इंच लम्बी हो । 

(iii) 'अच्छा' अथवा 'उच्च' एक ही दिशा में रहना चाहिए जो पृष्ठ के ऊपर हो तथा 
सबसे बुरा अथवा निम्न नीचे हो । 

(iv) संकेत एक बिन्दु पर केन्द्रित हो । 

(४) कम प्रयोग में आने वाले संकेतों से बचना चाहिए | 

(vi) अंक देने के लिए स्टैंसिल का प्रयोग करना चाहिए। sae 

- स्तरों की एक वर्ग-सूची मापनकर्ता के समक्ष प्रस्तुत 
की जाती द आ on के स्थान पर होती है । मापनकर्ता नये न्यादर्शा को उस 
स्तर की तुलना में निश्चित करता है । यह मापनी दो प्रकार की होती है: 

> Man to Man Scale)—इसका आविष्कार ue 
ait sate soles sie द्वारा किया गया था । यह अधिक प्रचलित नहीं है 


1. दूसरों के सुझाव 
मानता 


तत्पश्चात्‌ गुण के लिए श्रेणी प्रदान की जाती है तथा गुण-श्रेणी का dean 
Sees सर्वोच्च को ऊपर स्थान देते हैं। यह विधि अपेक्षाकृत ae coe 
क्योंकि मापनकर्ता का स्तर दिन-प्रति-दिन परिवर्तित करने का कम अवसर Saas हो 
मापनंकर्ता एक ही स्तर को आधार मानें तो इसके द्वारा निरपेक्ष तथा पत ee 
सकते हे । इसके विवरण में बहुधा ऋणालक कळना होती है। "करके निर्णय करते जाते है । 

. उदाहरण समक्ष रखकर उसके गुणों की सूची से दूसरों की तुलना करके कं लिया मे 

(ख) चित्र-हलना (Portrait Matching) — 481 aE के संग्रह द्वारा 

(Hartshorne and May, 1929) ने किया था। इसके शाब्दिक चित्रों को ही मूर्ति कहा 
शाब्दिक स्तर, चित्र अथवा गुणं की मूर्ति तैयार की जाती ul अलग-अलग छाप लिया जाता है 

गया है, जैसे वह मोटा, नाटा व्यक्ति है । इन स्तरों को कार्ड पर अलग-अल' 
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तथा 7 निर्णायकों द्वारा उन्हें श्रेणी प्रदान की जाती है। समान औसत श्रेणी की तस्वीरों को छाँट 
लिया जाता है तथा उन्हें एक बड़ी संख्या वाले दर्शकों को पुनः श्रेणी प्रदान करने के लिए दिया 
जाता है | इस प्रकार ge प्रत्येक कथन के लिए प्रदान किया जाता है । तब मापनकर्ता उन 


सभी का नाम बताता है जिनके लिए चित्र प्रयोग में आता है । अन्तिम माप सभी चित्र-मूल्यों का 
मध्यमान होता है | 
| (4) संचित बिन्दु-मापनी-यह दो प्रकार की होती है : 


(क) चिह्वांकन-सूची विधि (Check-list Method) —gae अन्तर्गत अनुकूल तथा 
प्रतिकूल गुणों की एक सूची प्रदान की जाती है । मापनकर्ता प्रत्येक प्रश्‍न अथवा कथन को जाँच 
करता हे जिसे वह मापन के लिए उचित समझता हे । प्राप्तांक कथन-निरीक्षण से प्राप्त 
बीजगणितीय योग होता हे | चिहांकन-सूची, (i) सत्य-असत्य प्रकार की,(४) बहु-विकल्प प्रकार 
कौ, तथा (iii) मापनी प्रकार की हो सकती है | 

यह विधि मापन करने तथा अंक देने में सुविधाजनक होती है । जब यह केवल एक गुण 
के लिए प्रयोग की जाती है तो इसमें व्यक्तित्व तालिका (personality inventory) के गुण 
आ जाते हैं ओर जब कथन मापनकर्ता द्वारा निरीक्षित विशेष क्रिया से सम्बन्धित होते हें तो यह 
निष्पत्ति-निरीक्षण (achievement test) बन जाता हे | 


(ख) 'बूझो कौन' विधि (Guess Who’ Method)—gÀ हार्टशार्न तथा मे (1929) 
के द्वारा बच्चों के लिए बनाया गया था किन्तु युवकों पर भी इसका प्रयोग कर सकते हैं । इसमें 
संक्षिप्त शाब्दिक चित्र निर्मित होते हें । बच्चे से कहा जाता है कि वह अपने समूह के उन सभी 
बच्चों की सूची बनाये जो उस विवरण के अनुकूल हों | श्रेणी प्रदान करने वालों को उनके समूह 
के सदस्यों के नाम कौ एक सूची प्रदान कर दी जाती है । चयन अथवा भूल से दोष आ जाता है। 


, (S) बाध्य विकल्प मापनी--इसे हॉर्स्ट (Horst) द्वारा स्तर-मापनी के दोषों को दूर करने ' 
हेतु बनाया गया था तथा वेरी (Wherry) ने इसका प्रयोग व्यक्तित्व तालिका के रूप में किया | 
था। इसे तैयार करने के विभिन्न पद निम्नलिखित हैं : 


(क) गुणों का विवरण अंकित कर उन्हें विश्लेषित करके के रूप में 
सामान्य छोटे वाक्यों में लिखते हैं | हारक 


Fs Ae) प्रत्येक तत्व के लिए विभेदीकरण-क्षमता तथा प्राथमिकता-मूल्य निश्चित कर लिया 


(ग) प्रश्‍न अथवा कथन तैयार करने में प्रत्येक तत्व को उनके प्राथमिकता-मूल्यो के 
अनुसार जोड़े में रखते हैं तथा एक जोड़ा विभेदीकरण-क्षमता वाला अवश्य होता है | 


(ध) कथन अथवा प्रश्नों में एक जोड़ा उच्च तथा एक जोडा = 
. T प्राथमिकता- मूल्य 
होता हे और एक वर्ग बनाता है । कक रत 


 (@) मापनकर्ता उन कथर्नो की जाँच करता है कि के लिए 
संगत अथवा असगंत हैं। यही पद्धति सभी वर्गों के a e S he fi 


यह विधि उदारता-दोष (lenie t 
error) को दूर करती है | ney error) तथा पूर्व-प्रभाव दोष (holo effec 
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निर्धारण-मापनी का निर्माण `; 

निर्धारण-मापनी में तीन महत्वपूर्ण तत्व होते हैं-(1) निर्णायक (Judge or Rater), 
(2) विषयी (Subject), तथा (3) सातत्य (Continuum) | 

इन तीनों तत्वों का सावधानी से गठन करने से उत्तम मापनी तैयार होगी। 

1. निर्णायक--एक व्यक्ति की अपेक्षा अनेक व्यक्तियों द्वार किया गया निर्णय सदैव 
उत्तम रहता है | सम्पूर्ण जनता से कुछ समान क्षमता एवं जानकारी वाले व्यक्तियों को ही लेते हैं। 
गिलफोर्ड ने निर्णायकों की 33 विशेषताएँ बतायी हैं जिनका प्रभाव निर्णय पर पड़ता है । इनमें से 
कुछ विशेषताएँ इस प्रकार हैं : 

(1) निर्णय-क्षमता में व्यक्तियों में व्यक्तिगत भिन्नता होती है । 

(2) एक ही परिस्थिति में विषयी को ज्ञात न करने के कारण उनमें भिन्नता हो सकती है। 

(3) निर्णय पर सतत्‌ त्रुटियों (constant errors) का प्रभाव पड़ता है। 

(4) निर्णय पर प्रेरणा तथा रुचि का भी प्रभाव पड़ता है | क 

(5) समयाभाव से विभेदीकरण में कठिनाई होती है | 

(6) निर्णय उस समय अधिक उत्तम होता हे जबकि विषयी और निर्णायक दोनों लगभग 
समान सामाजिक-शैक्षिक स्तर के हों । 

(7) किसी निर्णायक की विश्वसनीयता सहसम्बन्ध गुर्णाक विधि से निकालते हैं । यदि 
वह निम्न आये तो उसे नहीं बनाना चाहिए! ` 

(8) जो स्वयं के लिए निर्णय कर सकता है,वह दूसरों का भी कर सकता है | 

(9) प्रशिक्षण से निर्णायक उत्तम कार्य करते ši 

(10) निकट सम्बन्धी के विषय में उच्च निर्णय दे दिया जाता है। 

(11) प्रतिभा-सम्पन्न व्यक्ति अपने को कम निर्धारित करते हैं तथा प्रतिभाहीन प्रायः 
अपने को उच्च निर्धारित करते है । 

(12) माँ-बाप अपने बच्चों को उच्च निर्धारित करते हें । 

(13) निर्णय का उद्देश्य ज्ञात होना भी निर्णय को वाह करता है | 

14) बुद्धिमान व्यक्ति का निर्णय अधिक उत्तम होता है 
an तथ्यों को ध्यान में रखते हुए ही निर्णायक चुनने से निर्णय संगत होगा। 


(1) इसका वस्तुनिष्ठ तथा विशिष्ट वर्णन हो । 

(2) प्रत्येक गुण की अलग सत्ता हो,वे मिले हुए न हों J jee 
(3) उनका वर्गीकरण निर्धारण की शुद्धता एक सुविधा पर 

(4) सामान्य पदो (general terms) का प्रयोग न किया जाय 


किया जाय। | 
ज्र anit अथवा वर्तमान स्थिति से किय 
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(6) जहाँ पर और भी वस्तुनिष्ठ उपकरण हो, वहाँ निर्धारण-मापनी का प्रयोग न किया 
जाय | इन तथ्यों का ध्यान रखने से विषयी अथवा गुण का चयन उपयुक्त होगा | 

3. सातत्य--सातत्य का निर्धारण अत्यन्त सावधानी से करना चाहिए तथा इसके लिए 
समुचित संकेत देने चाहिए। समुचित निर्णय के लिए इनका पाँच से सात श्रेणियों में विभाजन 
उचित रहता है; यथा-- 


RS सामान्य l ऊपर सामान्य सामान्य से कम i 


बहुत अच्छा अच्छा सामान्य सामान्य से कम बुरा 
सदैव बहुधा कभी-कभी बहुत कम कभी नहीं 
इसके अन्तर्गत गुण प्रकट करने वाले शब्दों को बायें से दायें आरोही अथवा अवरोही 
E में रख सकते हैं। जो भी पद दिये जायें, उनकी वस्तुनिष्ठ व्याख्या से निर्णय भी वस्तुनिष्ठ 
गा। 
निर्धारण-मापनी के भाग 


निर्धारण-मापनी के दो भाग होते हैं-(1) संकेत अथवा निर्देश,तथा (2) मापनी | 

निर्देश में ध्यान देने-योग्य तथ्य निम्नलिखित हैं : 

(क) स्पष्टता, (ख) सम्बद्धता, (ग) संक्षिप्तता, (ध) भिन्नता, (ङ) वस्तुनिष्ठता, तथा 

„(च) विशिष्टता | यदि दिया गया संकेत स्पष्ट होगा, गुण से सम्बद्ध होगा, संक्षिप्त होगा, वही शब्द 
Tn न आये होंगे तो उसमें वस्तुन्निष्ठता होगी तथा विशिष्ट होंगे तो निर्णय सुविधाजनक 
गा। 

निर्धारण-मापनी का गठन 

होमर कैम्फर (Homer Kampfer) के अनुसार मापनी का गठन पाँच प्रकार से कर 
सकते हैं, यथा-- 

(1) एक सीधी रेखा में; उदाहरणार्थ-- 


बहुत om जान ह अच्छा सामान्य खराब बहुत खराब 
निर्णयकर्ता पंक्ति के ऊपर सही (/) का निशान बनाकर निर्णय देता है । 
(2) एक के बाद दूसरा एक पंक्ति में देखने योग्य; जैसे-- 

“निम्नलिखित के विचार कितने मूल्यवान थे 2” 


TH 
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(3) निर्धारण-मापनी के स्तम्भ ऊपर से नीचे को हो सकते है; यथा-- 
“मुख्य अतिथि का भाषण 

--बहुत महत्वपूर्णं था । 

--प्रभावपूर्ण था | 

--सामान्य स्तर का था | 

निम्न स्तर का था | 

--बहुत ही निम्न स्तर का था | 

इसमें निर्णयकर्ता बायीं ओर रिक्त स्थान में सही (V) का चिह्न अंकित करेगा | 


(4) स्थिति-मापनी प्रकार की (Like Ranking Scale) -इसके अन्तर्गत किसी समूह 
में प्रत्येक सदस्य की स्थिति का निर्धारण किया जाता है। उदाहरणार्थ, विद्यालय 5 अंग्रेजी 
अध्यापकों को उनके विषय-ज्ञान, अध्यापन विधि तथा छात्रों के साथ व्यवहार के अनुसार प्रथम, 
द्वितीय a स्थान प्रदान करेगा। प्रथम सबसे अच्छा और पाँचवाँ सबसे खराब कहा 
जायेगा; जैसे-- 


- निर्धारण-मापनी में समूह के अन्दर किसी व्यक्ति के 
yi न TE करते हैं कि वह किस प्रतिशत श्रेणी में आता है। 
उदाहार्थ, यदि एक समूह में किसी के आत्म-विश्वास के स्तर का निर्धारण करना हो तो 

रूप में कर सकते हैं : 

--वह सर्वोच्च 1% में आता है । 

वह सर्वोच्च 10% में आता है किन्तु सर्वोच्च 1% में नहीं। 
_जह सर्वोच्च 25% में आता है किन्तु सर्वोच्च 10% में नहीं। 
--वह सर्वोच्च 50% में आता है किन्तु सर्वोच्च 25% में नहीं | 
चह 50% के नीचे वालों में है किन्तु निचले 25% में नही | 
चह निचले 25% में है किन्तु निम्नतम 10% में नहीं। 
चह निम्नतम 10% में है किन्तु निम्नतम 1% में नहीं। 


26ठघह, fore में आता है | P. क्रथः 
ल वल Gyaan Kosha 
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निर्धारण में आने वाले दोष 
निर्धारण-मापनी के उपयोग में निम्नलिखित तरुटियाँ (errors) आती हैं: 


(1) उदारता सम्बन्धी त्रुटि (Error of Leniency)— 33 व्यक्ति निर्णय देने में बहुत 
उदार अथवा बहुत कठोर होते हें वे या तो बहुत ऊंचा स्थान देंगे या बिलकुल नीचा | 


(2) पूर्ण-प्रभाव सम्बन्धी त्रुटि (Error of Holo Effect)—एक बार अच्छा अथवा 
बुरा प्रभाव मस्तिष्क में जम गया तो वह चलता रहता है । अच्छे के पश्चात्‌ अच्छा और खराब के 
पश्चात्‌ खराब अंक दे देते हैं। 


(3) केद्धीय प्रवृत्ति सम्बन्धी त्रुटि (Error of Central Tendency)—कुछ निर्णायक 
ऐसे होते हैं जो सब को मध्य में ही रखना चाहते हैं। 


(4) तार्किक त्रुटि (Logical E7707)—यह उस समय होती हे जब निर्णयकर्ता को 
लगभग समान गुणों पर समान निर्णय देना होता है । 


(5) विपरीतता सम्बन्धी बट (Contrast Err0r)—कुछ निर्णायकों की प्रवृत्ति होती है 
कि वे सदेव विपरीत निर्णय देते हैं । 


(6) सामीष्य त्रुटि (Proximity 870)--समीपी निर्णय का प्रभाव आगे आने वालों 
पर भी पड़ता हे | (्रुटियों को विस्तार से “मापन सम्बन्धी त्रुटि' के अध्याय में देखिए |) 


निर्धारण-मापनी के गुण 
निर्धारण-मापनी के निम्नलिखित गुण होते हैं : 
(1) इससे छात्रों की आवश्यकताओं को ज्ञात करने में सुगमता होती है । 
(2) यह छात्रों के सम्बन्ध में अन्य साधनों द्वारा प्राप्त ज्ञान की पूर्ति करती है | 
(3) इसके आधार पर अभिभावकों को रिपोर्ट देना सुविधाजनक होता है | 
(4) छात्र-प्रवेश में सहायता मिलती है । 
(5) नौकरी के लिए संस्तुति करना सुविधाजनक होता है । 
(6) विषयी के लिए प्रेरणा का साधन है । 
(7) इसमें कम समय लगता है तथा प्रयोग आसान होता है । 


(8) इसकी विश्वसनीयता तथा वैधता निर्णयकर्ता, गुण तथा सातत्य-संकेत के तार्किक 
क्रम पर निर्भर होती है। 


9 शैक्षिक परखो की वैधता ज्ञात करने में शिक्षक-निर्धारण-मापनी का प्रयोग किया 
जाता है। 


निर्धारण-मापनी की सीमाएँ 
निर्धारण-मापनी की सीमाएँ निम्नवत्‌ हैं 


(1) निर्णायकों पर निर्णय सम्बन्धी व्यक्तिगत भिन्नता का प्रभाव पड़ता है | 
(2) विषयी कौ स्थिति भी निर्णय को प्रभावित करती है। 
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(3) निर्धारण पर विषयी एवं निर्णायकों की निकटता तथा उसके सम्बन्ध का विशेष 
प्रभाव पड़ता है । 

(4) एक निर्णयकर्ता की अपेक्षा अनेक का निर्णय सदैव अच्छा होता है बशर्ते कि सभी 
निर्णयकर्ता समान्‌ योग्यता एवं अनुभव के हों | 

(5) तात्कालिक संवेगात्मक विक्षोभ का भी निर्धारण पर प्रभाव पड़ता हे । 

(6) आत्म-निर्धारण की पद्धति में अच्छे गुणों में व्यक्ति अपने को बहुत ऊंचा तथा बुरे 
में बचने का प्रयास करते हैं । | 

(7) अपने समीपी, परिवारी एवं सम्बन्धियों आदि के विषय में ऊंचा निर्णय देते हैं । 


(8) घनिष्ठता से परिणाम विश्वसनीय भी प्राप्त हो सकते हैं किन्तु पक्षपात का भी भय 
होता है। 
1. (ङ) प्राप्तांक-पत्र 
[SCORE CARD] 

यह निर्धारण-मापनी उपकरणों में सबसे अधिक व्यापक उपकरण है जो निर्णय की प्रत्यक्ष 
उपयोगिता प्रदान करता है किसी सीमा तक यह चिहांकन-सूची तथा निर्धारण-मापनी के अति 
निकट है तथा इसके अन्तर्गत अधिक क्षेत्र को लेते हैं और एक वस्तु अथवा व्यक्ति के अनेक 
कषां को भी साथ लेते हैं । इस प्रकार प्राप्त पूर्णांक किसी वस्तु के मूल्यांकन में सहायक होता है। 
प्राप्तांक-पत्र को समुदायों की स्थिति के मूल्यांकन तथा भवन, विद्यालय, पाठ्य-पुस्तकों, 
सच्छताःव्यवस्था, विद्यालय को धनःव्यवस्था, अभिलेख, निर्देशन, व्यवस्थापन तथा माध्यमिक 
विद्यालयों के मूल्यांकन आदि में अत्यधिक प्रयोग करते हैं । किसी परिवार की सामाजिक अथवा 
आर्थिक स्थिति को ज्ञात करने हेतु भी इसका प्रयोग किया जाता हे । इसके अन्तर्गत निर्णायक 
अथवा निर्धारक को एक विस्तृत सामान्य स्तर की रूपरेखा प्रदान की जाती हे । इसको ध्यान में 
रखते हुए निर्धारक को एक समय में केवल एक ही पक्ष का निर्धारण करना होता है | बहुधा अनेक 
निर्धारक (raters) को लगा लेते हैं तथा उनके प्राप्तांक जोड़कर उनका औसत निकाल लेते हैं। 

बए पृष्ठ 258 पर प्राप्तांक पत्र की रूपरेखा) 
प्राप्तांक-पत्र की भी-वही सीमाएँ है जो निर्धारण-मापनी की हँ । 


1. (च) मतावली अथवा अभिवृत्ति-मापनी 
IRE E SCALE] 
[OPINIONNAIRE OR ATTITUDE S 

जॉन डब्ल्य. बेस्ट (John W. Best) के अनुसार, सूचना मात EN का वह mr पत्र 
जिसके द्वारा किसी व्यक्ति की मापित अभिवृत्ति अथवा विश्वास को ज्ञात करने का प्रयास 
बाता है,मतावली अथवा अभिवृत्ति-मापनी कहलाती € | । 

इसे हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति अथवा Big 3 Es sal 
संस्था, विषय अथवा व्यक्ति-समूह के प्रति अभिवृत्ति को मापन कर 3 


अभिवृत्ति-मापनी कहते हें । 
प्न म्या न्य 


l n the measured attitude or 


i ai 9 
The information from the attempts i Te 07 atritude scale.” 
belife of an individual is known as an Op John W Best. 
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अभिवृत्ति तथा मत में अन्तर-अभिवृत्ति किसी घटना के प्रति व्यक्ति को आन्तरिक 

अनुभूति (feeling) तथा विश्वास हे | किन्तु इसका मापन बड़ा ही कठिन है । मत उस व्यक्ति, 

वस्तु अथवा घटना के प्रति व्यक्ति द्वारा स्वयं व्यक्त किया गया विचार है । किसी की वास्तविक 

अभिवृत्ति को ज्ञात करना बड़ा ही कठिन | अतः अनुसन्धानकर्ता को प्रश्‍नावली आदि विधियों 

द्वारा उसके मत को ज्ञात कर अभिवृत्ति के सम्बन्ध में अनुमान लगाना पड़ता हे । 
अध्यापकों के लिए प्राप्तांक-पत्र की रूपरेखा 


, विचारशीलता 
अच्छा निर्णय 
, आत्म-नियन्त्रण 
जिज्ञासा 
आकर्षण 
. समायोजन-क्षमता 
, ईमानदारी 
, व्यवहार-कुशलता 
9, स्वच्छता 
10. आकर्षक शारीरिक बनावट 
11. अध्यवसाय 
12. रुचियों का विस्तार 
13. सावधानी 
` 14. स्वास्थ्य 
15. सहयोग 
16. प्रभाव 
17. नेतृत्व 
18. मौलिकता 
19. तात्कालिक निर्णय 
20. पराश्रय 
21. fag 
22 
23 
24 
25 


७ 3 ७ (५ + ७) 3 - 


. प्रगतिशीलता 

. खुला मस्तिष्क 

, अभिव्यक्ति-प्रवाह 
. चतुरता 
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अभिवृत्ति-मापन की सीमाएँ, 
अभिवृत्ति-मापन की निम्नलिखित सीमाए हैं : r 
A (1) व्यक्ति वास्तविक अभिवृत्ति को छिपा लेते हैं तथा समाज-सम्मत विचार व्यक्त कर 
देते हं | 

(2) सम्भव है किसी व्यक्ति को इसका ज्ञान ही न हो कि वह किसी सामाजिक समस्या 
के प्रति क्या विचार रखता है । 

(3) उस व्यक्ति ने उस समस्या पर कभी विचार ही नहीं किया हो । 

(4) अमूर्त रूप से किसी परिस्थिति के सम्बन्ध में अपनी अभिवृत्ति ज्ञात करने में वह 
हो सकता है | जब तक प्रत्यक्ष परिस्थिति समक्ष न हो,वह कुछ भी कहने में असमर्थ हो 
सकता है | 

(5) व्यक्त व्यवहार भी सदैव व्यक्ति की अभिवृत्ति का उचित सूचक नहीं होता | मन में 
कुछ और हे, करते कुछ और हे । 

(6) सामाजिक रीति-रिवाज अथवा सामाजिक स्वीकृति प्राप्त करने की इच्छा के कारण 
a औपचारिक व्यवहार करता है जिसका उसकी आन्तरिक अनुभूति से कोई सम्बन्ध नहीं 

ता। 

(7) यदि जनसंख्या बड़ी है या दूर है तो निरीक्षण कठिन होगा। 

इन सीमाओं के होते हुए भी अभिवृत्ति-मापन के लिए मनोवैज्ञानिकों तथा समाज- 

ने व्यापक रूप से अनुसन्धान में इसका उपयोग किया है | 


अभिवृत्ति-मापन की विधि 


अभिवृत्ति-मापन की निम्नलिखित विधियों हैं : 

(1) व्यक्ति से प्रत्यक्ष पूछना कि वह किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा विषय के सम्बन्ध में 
क्या अनुभव करता है | इसके लिए प्रश्नावली, अभिसूची अथवा साक्षात्कार का प्रयोग करते हैं। 

(2) कुछ कथन दिये होते है । उनमें से व्यक्ति जिनसे सहमत होता है, उन पर उसे सही 
(/)का चिह्न लगाने को कहा जाता है । ; 5 

(3) किसी विवादास्पद विषय के सम्बन्ध में अनेक कथन दिये होते हैं । व्यक्ति को यह 
दिखाना होता है कि वह किस सीमा तक उन कथनों से सहमत a असहमत | As 

(4) प्रक्षेपी विधियों (projective technique) द्वारा अचेतन रूप से व्य 
प्रतिक्रिया के विश्लेषण द्वारा अभिवृत्तियों के सम्बन्ध में निष्कर्ष निकाल लेते हैं । 


सामाजिक अभिवृत्ति के मापन के लिए प्रयुक्त दो महत्वपूर्ण विधियों FAE हैं : 

1. oda की विधि- इस विधि को थर्स्टन मूल्य-मापनी (पद वन 

sted Ves) कह है।इस लि से अ नादच इससे अक ए 
i सम्बन्ध 

na ak जो जो उसके मिल पी से सम्बन्धित होते हैं। इन कथनों को लगभग 59 


वर्गों में व्यवस्थित कर दें जो 
का को दिया जाता है, जिनसे कहा जाता है कि वे इनको 11 att पहा होता LORA 


पामा O a AR ALES) SRG AS 


\ 
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निकाल देते है । प्रत्येक निर्णायक के अंकों की गणना करके प्रत्येक कथन के लिए एक संगठित 
स्थिति प्राप्त कर ली जाती है । प्रत्येक कथन के मापन-मूल्य को समूहज प्रतिशत वक्र (ogive) 
से पढ़ लेते हैं | प्रत्येक चुने गये कथन के लिए मध्यांक मापन-मूल्य प्राप्त करते हैं जो 1 और 11 
के मध्य होता है | रे 

अन्त में, चुने गये 20 से 22 कथनों को विषयी को देते हैं यथा जिनसे वे सहमत होते हैं, 
उन पर उचित (४) का चिह्न लगाने को कहा जाता है। प्राप्तांकों के मध्यांक मूल्य के आधार पर 
उनकी अभिवृत्ति का निर्णय करते E | ; 

2. लिकर्ट की विधि-इसे लिकर्ट की संकलित निर्धारण विधि (Likert Method of 
Summated Ratings) कहते हैं | इस विधि को बिना निर्णायकों के समूह के ही प्रयोग में लाने 
पर थर्स्टन के समान ही अंक प्राप्त हुए हैं। दोनों में सहसम्बन्ध T क -92 प्राप्त किया गया | 
इसके बनाने में कम समय लगता है तथा प्रयोग भी आसान होता हे | ; 

इसके बनाने में सर्वप्रथम किसी विषय के सम्बन्ध में अनेक कथन एकत्रित करते हे । 
कथन का उचित होना विशेष महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि वे किसी विशेष 
दृष्टिकोण के लिए निश्चितं रूप से अनुकूल अथवा प्रतिकूल हों । प्रतिकूल तथा अनुकूल कथन 
लगभग समान होने चाहिए। 

इन कथनों का संग्रह करने के पश्चात्‌ इनका कुछ व्यक्तियों पर पूर्व-परीक्षण किया जाता 
है तथा उन्हीं कथनों को रखते हैं जो पूर्ण-परीक्षण से सम्बन्धित होते हैं । इस आन्तरिक स्थिरता 
की जाँच द्वारा भ्रमपूर्ण तथा असम्बद्ध कथनों को निकाल देते हैं । बहुधा 1-5 वर्ग में इसे तैयार 
करते हैं | प्रत्येक कथन के लिए एक अंक दिया जाता हे,तथा सभी अंकों का योग एक व्यक्तिगत 
अंक प्रदान करता है | इसके विश्लेषण के लिए सामान्यतः दो विधियाँ अपनाते हैं : 

(1) प्रत्येक कथन के लिए दिये गये अंकों का प्रतिशत निकालकर। उदाहरणार्थ 80% 

` व्यक्ति इसके पक्ष में मत देने वाले हैं। 


(2) लिकर्ट की मूल विधि में प्रत्येक स्थिति के लिए एक मापन-मूल्य निश्चित करते है 
और उसी के अनुसार अंक देते हैं | यथा-- 


कथन मापन-मूल्य 
(क) सहमत 5 
(ख) कुछ-कुछ सहमत 4 
(ग) कह नहीं सकता 3 
(घ) कुछ-कुछ असहमत 2 
(ड) असहमत sizi 
विपरीत स्थिति सम्बन्धी कथन में इसका उल्टा होगा | यथा-- 
कथन मापन-मूल्य 
(क) सहमत 1 
(ख) कुछ-कुछ सहमत 2 
(ग) कह नहीं सकता 3 
(घ) कुछ-कुछ असहमत 4 
(ड) असहमत 5 
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यदि मतावली में 30 मत अथवा कथन हैं तो उससे निम्नलिखित अंक-मूल्य प्रकट होंगे : 
30 > 5 = 150 अधिकतम सहमत उत्तर सम्भव 
30X3= 90 स्वाभाविक अभिवृत्ति 
ade x if = >A sa असहमत अभिवृत्ति 
व्य अंक 30 तथा 1 में होंगे 
ह eA kEE an 50 के मध्य में होंगे । 90 के ऊपर सहमति की ओर 
अभिवृत्ति सदैव धनात्मक अथवा ऋणात्मक होगी | 
अभिवृत्ति-मापन की सीमाएँ 
अभिवृत्ति-मापन की निम्नलिखित सीमाएँ हैं : 
(1) यह कहना कठिन है कि पाँचों स्थितियों में समान अन्तर है । 
(2) यह कहना भी कठिन है कि सहमति तथा असहमति सम्बन्धी कथन समान मूल्य के है । 
(3) यह सन्देहास्पद हे कि समान अंक प्राप्त करने वालों की अभिवृत्ति समान रूप से 
धनात्मक अथवा ऋणात्मक हो । 
(4) कथन के प्रति व्यक्ति प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं भी कर सकता है। 
(5) यह क्या अनुभव करता हे, स्पष्ट नहीं करता | क्या करना चाहिए, यह स्पष्ट करता È 


2. अवलोकन 
; [OBSERVATION] 
हम सदैव अपने चारों ओर होने वाली क्रियाओं एवं घटनाओं का अवलोकन करते रहते 
हैं। प्रात: उठते ही खिड़की खोलकर प्रकृति की छटा तथा मोसम की दशा का अवलोकन करते 
। सड़क पर जाते हुए चौराहे की हरी अथवा लाल रोशनी का अवलोकन करते हँ | सड़क पर 
एक लड़का गिर जाता हे | देखते हैं कि व्यक्ति उसे उठाने के लिए दौड़ पड़ते हैं; अर्थात्‌ जब तक. 
हम जागते रहते हैं, अवलोकन किया ही करते | । यह विश्व के विषय में सूचनाएं प्राप्त करने का 
मूल साधन है । i 
जहोदा आदि के अनुसार यह हमारे दैनिक जीवन की एक महत्वपूर्ण क्रिया ही नहीं हे 
यदि वैज्ञानिक जानकारी का एक प्रमुख साधन भी है। यह एक वैज्ञानिक विधि बन जाता हे, 


(1) यह अनुसन्धान की समस्या के निर्धारण में सहायक हो, 
(2) इसका नियोजन व्यवस्थित हो, 
(3) इसका अभिलेखन भी व्यवस्थित हो, तथा 


(4) यह वैधता एवं विश्वसनीयता की जाँच का सावन हो । a 
वास्तव में अनुसन्धान में एक उपकरण के रूप में इसका सम्बन्ध बाह्य व्यवहार 
पे है। इसका सम्बन्ध न तो उसकी लिखित अभिव्यक्ति से है, न साभ्षात्कार में उसके द्वारा दिये 


गये उत्तर से अपितु ब में उसके निरीक्षण से हे | अनुसन्धान में विश्वसनीय 
ए , अपितु स्वाभाविक परिस्थिति में हुमा 

ख i उपयोगी विधि है। अनुसन्धान की 
जे किक गन स्रोत भी है। प्रकृति विज्ञानों के 
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प्रयोग होता आया हे । गुड तथा हैट (Goode and Hatt) के 
उ मा से होता हे तथा इसकी पुष्टि के लिए अवलोकन में ही 
लौटना पड़ता है ।” 
` अनुसन्धान की सबसे प्राचीनतम तथा आधुनिकतम प्रणाली के रूप में वैज्ञानिक 
अवलोकन में निम्नलिखित विशेषताएं होनी आवश्यक हैं : 
(1) कुशलता से किया गया अवलोकन । ' ' 
(2) उद्देश्यपूर्ण अवलोकन | 
(3) व्यवस्थित अवलोकन | 
(4) सावधानी से किया गया अवलोकन। 
(5) सावधानी से लिखा गया शुद्ध, वैध तथा विश्वसनीय अवलोकन | 
उपर्युक्त विशेषताएँ होने पर ही अवलोकन वैज्ञानिक अनुसन्धान का आधार बनता है। 
अवलोकन की उपयोगिता तथा विशेषताएँ. 
(1) यह वर्णनात्मक अनुसन्धान का प्रमुख साधन है । 
(2) व्यक्तित्व के विशेष गुणों को जितनी अच्छाई के साथ इस प्रत्यक्ष प्रणाली से ज्ञात 
किया जा सकता है, उतना अन्य से नहीं। 
(3) विद्यालय-भवन और उसकी भौतिक परिस्थितियों तथा छात्रों व अध्यापकों की 
व्यवहार-पद्धति ज्ञात करने का सुगम साधन है | 
(4) पाठ्यक्रम-सहगामी क्रियाओं के निरीक्षण द्वारा अनेक तथ्य प्राप्त किये जा सकते हैं। 
(5) कक्षा में छात्रों के व्यवहार, समूह में उनकी स्थिति तथा उत्तेजना की प्रतिक्रिया को 
स्वाभाविक रूप में ज्ञात कर सकते हें | | 


(6) अन्य भाषा-भाषी तथा जो लिख-पढ और बोल नहीं सकते, उन व्यक्तियों के 
अध्ययन का प्रमुख साधन है। | 


(7) अवलोकन के अनुसन्धान के लिए समस्या का चयन करते हैं । 


` (8) समस्या के as से परिणाम की वैधता निर्धारित करने तक प्रत्येक स्तर पर इसकी 
उपयोगिता सन्देह-रहित हे । चे या 
- अवलोकित आँकड़ों का लेखन 


अवलोकित सामग्री के व्यवस्थित लेखन (recording) के लिए निम्नलिखित उपकरणों 
का प्रयोग करते हैं : | | 


Pa (1) चिहय॑कन-सूची, (2) निर्धारण-मापनी, (3) रिक्तःस्थान पूर्ति-पत्र, तथा (4) मप्तांक- 


अवसा सन्धानकर्ता समस्या के स्वरूप तथा उपयोग 
' कर सकता है। ` तथा उद्देश्य के अनुसार इनमें से किसी का 


1 “Science begins with observation 


for its fi SANL and must ulti fare ation 
or its final validation.” —Goode क ner नकल 


& Hatt, Methods in Social Research, 1952- 
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अवलोकन में आने वाली कठिनाइयाँ 
वेज्ञानिक अवलोकन में निम्न प्रकार की अनेक कठिनाइयाँ आती हैं : 


1. निरीक्षणकर्ता कौ व्यक्तिगत भिन्नता मूल कठिनाई है। संमुचित अवलोकन 
अवलोकनकर्ता के (i) ज्ञान, (1) उद्देश्य, तथा (11) प्रत्यक्षीकरण पर निर्भर है। इनमें कमी अथवा 
दोष होने से परिणाम दोषपूर्ण प्राप्त होगा । 


2. हम व्यक्ति व्यवहार (overt behaviour) का अवलोकन करते हैं। व्यवहार 
उत्तेजना-प्रतिक्रिया का सम्बन्ध हे । अतः कठिनाई यह है कि उत्तेजना सभी व्यक्तियों के लिए 
समान नहीं हो सकती तथा प्रतिक्रिया का अवलोकन ओर विश्लेषण भी सभी व्यक्तियों के लिए 
भिन हो सकता है | दोनों पर उनकी पूर्व-धारणा तथा अनुभव का प्रभाव पड़ता है । 


3. व्यवहार में परिवर्तन भी अवलोकन को प्रभावित करता है | 


a + जिस परिस्थिति से अवलोकन करना चाहते हैं, उसमें विषयी उपलब्ध ही नहीं 
Te | 


5. विषयी उपलब्ध होने पर भी वह अवलोकन करने से इन्कार कर सकता हे | 
' 6. जिसका अवलोकन कर रहे हें वह उचित व्यवहार को छिपा सकता हे | 


इन कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए एकफ (Ackoff)! ने अवलोकनकर्ता के लिए 
निम्नलिखित छह तथ्यों की जानकारी आवश्यक मानी हे : 


(1) कौनसे व्यवहार अथवा व्यवहार के किस पक्ष का अवलोकन करना है ? 

(2) किन परिस्थितियों में अवलोकन करना है तथा रूपरेखा क्या होगी ? 

(3) उसी व्यवहार का अवलोकन हो रहा है,इसका प्रमाण क्या है ? 

(4) क्या अवलोकित आँकड़ों को संख्यात्मक रूप दे सकेंगे ? 

(5) समस्या का स्वरूप क्या है जिसके लिए अवलोकन किया जा रहा है तथा प्राप्त 
सामग्री का नामकरण केसे करना है ? 

- (6) अवलोकन में स्थिरता कितनी है ? उसकी विश्वसनीयता तथा वैधता कितनी है ? 

उत्तम अवलोकन के आवश्यक तत्व 

उत्तम अबलोकन के चार महत्वपूर्ण तत्व हैं : (1) समुचित नियोजन, (2) व्यवस्थित 
संचालन, (3) समुचित लेखन, तथा (4) वैज्ञानिक विश्लेषण | 

1. समुचित नियोजन-समुचित नियोजन की मूल आवश्यकताएं निम्न हें : 

(1) अवलोकन सम्बन्धी व्यवहार का विश्लेषण | (कौन-सा व्यवहार ?) 

(2) न्यादर्श का निर्धारण | (किसका अवलोकन ?) 

(3) अवलोकन का क्षेत्र । (व्यक्ति अथवा समूह का ?) 

(4) अवलोकन के लिए समय का निश्चय | 


TR L. Ackoff The Design of Social Research, 1953. 
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(5) अवलोकित आंकड़ों के लेखन के लिए उपकरण का निश्चय | 

(6) विशेष परिस्थितियों का निश्चय जिनकी व्यवस्था करनी है । 

(7) अवलोकन के लिए आवश्यक प्रशिक्षण की व्यवस्था | 

उपर्युक्त तथ्यों के समुचित नियोजन से अवलोकन सुनियोजित, उद्देश्यपूर्ण तथा 
प्रभावपूर्ण होगा | 

2. व्यवस्थित संचालन--इसके लिए निम्नलिखित तथ्यों पर ध्यान देना आवश्यक हे : 

(1) समुचित परिस्थितियों का निर्माण | 

(2) विशेष क्रिया के विशेष पक्ष पर ध्यान का केन्द्रीयकरण | 

(3) प्रत्यक्ष निरीक्षण तथा अनेक बार निरीक्षण करना। 

(4) लेखन-उपकरण का उचित उपयोग करना | 

(5) बाधा रहित वातावरण में सजग अवलोकन उत्तम होगा। 


3. समुचित लेखन-यह लेखन अवलोकन के साथ-साथ भी हो सकता हे तथा 
तत्पश्चात्‌ भी। साथ-साथ अवलोकन करना उपयुक्त रहता हे क्योंकि उसके उपरान्त अनेक 
oi! में भूल हो जाती है। इसके लिए पीछे दिये गये उपकरणों के प्रयोग से वस्तुनिष्ठता 
आती है। 


a अवलोकन के लिए कैमरा, टेप-रिकॉर्डर आदि का भी प्रयोग सफलता से किया < 
जाता है। न्‍ 


4. वैज्ञानिक विश्लेषण--अवलोकित सामग्री का सारणीयन, व्यवस्थापन तथा विश्लेषण 
वैज्ञानिक रूप में करके ही उचित परिणाम प्राप्त कर सकते हैं | 


अवलोकन के प्रकार 


अवलोकन दो प्रकार का हो सकता है : (1) प्रत्यक्ष अवलोकन (Direct 
observation), और (2) परोक्ष अवलोकन (Indirect observation) | 


` 


प्रत्यक्ष अवलोकन--व्यवहार जैसा हो रहा हे, उसी रूप में अवलोकन करना प्रत्यक्ष 
अवलोकन हे | (Observing a particular behaviour as it occurs is direct 
observation) | विदेशी संस्कृति का अध्ययन, पशुओं का अध्ययन, बाल विकास का 
अध्ययन, आदि प्रत्यक्ष विधि से करते हे । इसमें विषयी की क्षमता का प्रभाव नहीं पडता तथा 
उसको इच्छा-अनिच्छा का भी प्रभाव नहीं पड़ता | ; 


प्रत्यक्ष अवलोकन के प्रकार--प्रत्यक्ष अवलोकन दो प्रकार का शोता है : 


1. सहभागिक अवलोकन (Participant Obserati००)—य॒ह सामाजिर्क 
अनुसन्धानों में विशेष रूप से प्रयोग में आया है । अवलोकनकर्ता उस समूह का अंग बन जाता 
है जिसका अवलोकन कर रहा दै । अतः उसके अन्दर ऐसी क्षमता होनी ."वश्यक है कि अपने 
का उस समूह का अभिन्न अंग बना सके। इसके लिए उसे सम्बन्धित समूह की भाषा, 
रीति रिवाज, संस्कृति, परम्परा, प्रथाओं आदि का ज्ञान आवश्यक है | 
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Ri Fufi अवलोकन से लाभ--()) विस्तृत सूचनाओं की प्राप्ति इसी विधि से 

(४) सामुदायिक व्यवहार का प्रत्यक्ष एवं स्वाभाविक ज्ञान होता हे । 

(iii) वास्तविक सूचनाओं की प्राप्ति सुगमता से हो जाती है | 

(iv) यह पद्धति अल्प-व्ययसाध्य है। 

(v) यह उन गहन सूचनाओं को भी प्राप्त कर सकता हे जो अन्य से सम्भव नहीं | 

(vi) इस पद्धति से प्राप्त सूचनाएँ विश्वसनीय तथा वैध होती हें । 

सहभागिक अवलोकन के दोष-() सूचना प्राप्त करने में अत्यधिक समय 
आवश्यक हे | : 

Gi) यदि समस्या जटिल हे तो अधिक व्ययसाध्य भी होगी । 

(iii) इस विंधि से केवल सीमित क्षेत्र में सूचना प्राप्त कर सकते हें । 

m इस समूह के संवेगात्मक सम्बन्ध स्थापित हो जाने से सूचनाएँ रंगीन रूप धारण कर 
सकती हें | 

(४) स्तरित समुदायों का अध्ययन असम्भव है। सभी के लिए सभी समुदायों में मिल 
जाना कठिन है | 

2.  असहभागिक ./अवलोकन (Non-participant ‘Obser४ati0n)-इसमें 
अवलोकनकर्ता अध्ययन किये जाने वाले समूह के मध्य केवल उपस्थित रहता हे किन्तु समुदाय 
के क्रिया-कलाप में भाग नहीं लेता। वह न तो उस समुदाय की स्थायी सदस्यता ही प्राप्त करता 
है,न उसके जीवन के साथ अपना समन्वय ही करने का यल करता है । इसका प्रयोग बच्चों, 
शिशुओं तथा असामान्य व्यक्तियों के अध्ययन में किया जाता है । अवलोकनकर्ता ऐसे स्थान के 
निरीक्षण करता है जिससे समूह प्रभावित न हो सके । 

अवलोकनकर्ता का वर्गीकरण (1) fafaa, तथा (2) अनियन्त्रित अवलोकन के रूप में 
` भी करते हे । अनियन्त्रित अवलोकन उद्देश्य प्राप्त करने में असमर्थ होता है, जबकि नियन्त्रित 
अवलोकन में अवलोकनकर्ता, विषयी एवं प्रणाली तीनों पर नियन्त्रण करते हें । परिस्थितियों का 
निर्माण कर वस्तुनिष्ठ वैज्ञानिक उपकरण की सहायता से अवलोकन एवं लेखन करते जाते हैं। 
नियन्त्रण से यद्यपि परिस्थितियाँ अस्वाभाविक हो जाने का भय रहता sett स्वाभाविक 
व्यवहार सम्भव नहीं है, किन्तु सुसम्बन्थ स्थापना से यह दोष दूर हो सकता है, तथा विश्वसनीय, 

ध और वस्तुनिष्ठ परिणाम प्राप्त हो सकता है | 
3. साक्षात्कार 
[INTERVIEW] 

जॉन डब्ल्यू. बेस्ट (John W Best) के अनुसार, साक्षात्कार एक 
भकार की प्रश्‍नावली है। अन्तर्गत उत्तर लिखने के स्थान पर आमने 
विषयी मौखिक उत्तर देता है ।” 


प्रकार से एक मौखिक 
-सामने की स्थिति में * 


4 ionnaire. Instead of writing 
1 “The interview is, in a sense, an oral Ci a Ties i Win roan 
the response, the subject or inte —John W. Best. 


z वकक क्त face relationship.” 
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साक्षात्कार शैक्षिक अथवा मनोवैज्ञानिक स्तर पर सम्पन्न की गयी वह प्रक्रिया हे जिसमें 
दो अपरिचित एक-दूसरे के निकट आते हें । गुड तथा हैट ने इसे स्पष्ट करते हुए लिखा हे कि 
विश्वसनीयता और विस्तार को तब तक नहीं पाया जा सकता है जब तक pas में यह 
स्पष्ट न हो कि साक्षात्कार तमात सन्धान की कोई पृथक प्रणाली नहीं है अपितु आंकडे प्राप्त करने 
का एक प्रभावपूर्ण उपकरण ह, जो अन्य उपकरणों का पूरक हे | यह: व्यक्तियों के सम्बन्ध में 
हमारे ज्ञान और अनुभव की वृद्धि करता है तथा उस सामग्री के सत्यापन एवं नियन्त्रण में सहायता 
करता है जिसका संकलन साक्षात्कार के अतिरिक्त अन्य प्रणालियों द्वारा किया गया है । 


। एक उपकरण के रूप में साक्षात्कार की श्रेष्ठता के कारण 


(1) व्यक्ति लिखने की अपेक्षा विचार-विमर्श करना अधिक पसन्द करते है । 

(2) साक्षात्कार में मित्रवत्‌ सम्बन्ध स्थापित कर गोफ्नीय सूचनाएँ भी प्राप्त कर सकते हैं 
जिन्हें वह लिखना नहीं चाहता | 

(3) साक्षात्कारकर्ता अपने अनुसन्धान के उद्देश्य को प्रत्यक्ष रहकर स्पष्ट कर सकता है; 
तथा मूल सूचनाएं क्या लेनी हैं, यह भी स्पष्ट कर सकता है । 


(4) यदि विषयी ने किसी प्रशन का नुटिपूर्ण अर्थ लगा लिया है तो साक्षात्कारकर्ता पूरक 
प्रश्न द्वारा स्पष्टीकरण कर सकता है | 


($) साक्षात्कारकर्ता विषयी की गम्भीरता तथा उसकी सूझ से भी साक्षात्कार में परिचित 
हो जाता है। 


(6) साक्षात्कार की विभिन्न अवस्थाओं में एक ही सूचना को अनेक प्रकार से प्राप्त किया 
जा सकता है तथा विश्वसनीयता की जाँच हो सकती है। 


(7) साक्षात्कार के द्वारा अनुसन्धानकर्ता विषयी को प्रेरित कर उन अनुभवों को प्राप्त कर 
सकता है जो सामान्य रूप से नहीं मिलते | 


(8) साक्षात्कार के द्वारा बच्चों, अशिक्षितों, भाषा की कम क्षमता रखने वालों तथा कम 
बुद्धि वालों से भी सूचना प्राप्त कर सकते हैं जो अन्य उपकरणों से नहीं हो सकता है । 


. _ (9) स्वेच्छानुसार जितने चाहें सभी के उत्तर ले सकते हैं | प्रश्नावली के समान ऐसा नहीं 
होगा कि आधे छूट गये, या उत्तर प्राप्त ही नहीं हुए। 


(10) साक्षात्कार से प्राप्त सूचना विश्वसनीय, वैध लिए 
उपयोगी होती है। T , वस्तुनिष्ठ तथा अनुसन्धान के 


साक्षात्कार की उपर्युक्त विशेषताएं अन्य उपकरणों से इसे श्रेष्ठता प्रदान करती हैं | 
साक्षात्कार की सीमाएँ 
साक्षात्कार की निम्नलिखित सीमाएं हैं : 


(1) साक्षात्कार में अनुसन्धानकर्तो को विषयी की मौखिक रिपोर्ट पर बहुत अधिक 
आश्रित रहना पड़ता है | 


(2) विषयी कुछ सूचनाएं देने में असमर्थ हो 
है। बोलने में भी कठिनाई हो सकती है। सकता हे उसे प्राप्त करने में कठिनाई होती 


(3) विषयी जान-बूझकर कुछ सूचनाएँ छिपा अ 
स्थिति में अविश्वसनीय सूचना प्राप्त होगी | बार्क सकता है। ऐसी 
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(4) विषयी के पक्षपातपूर्ण विचार से भी उचित सूचना प्राप्त नहीं होगी | 

(5) साक्षात्कार में विषयी को तात्कालिक स्मृति पर निर्भर रहना पड़ता है। वह तुरन्त 
स्मरण करने में असमर्थ हो सकता है | व ) 
E © साक्षात्कारकर्ता का व्यवहार,उसकी अभिवृत्ति तथा उपस्थिति भी उत्तर देने में बाधा 
डालती है। 

(7) इस विधि से सूचना प्राप्त करने में अधिक समय लगता है तथा सफलता से संचालन 
कठिन होता है। 

(8) साक्षात्कार सभी व्यक्ति भली-भाँति नहीं कर सकते, विशेष प्रशिक्षण एवं अनुभव 
की आवश्यकता होने से नये व्यक्तियों के लिए यह कठिन होता हे | 

उपर्युक्त कठिनाइयों के ऊपर विजय प्राप्त की जा सकती हे, यदि साक्षात्कारकर्ता 
प्रशिक्षित तथा कुशल हो और साक्षात्कार के लिए सुनियोजित व्यवस्था कर ली गयी हो । 
साक्षात्कार-विधि के उपयोग 


'साक्षात्कार का उपयोग अनेक व्यावहारिक परिस्थितियों में किया जाता है; यथा-- 

(1) नौकरी देने के लिए साक्षात्कार में नियुक्तिकर्ता नोकरी चाहने वाले की प्रतिक्रियाएं, 
व्यक्तित्व सम्बन्धी गुण (धैर्य, आत्म-विश्वास, क्षमता, अभिव्यक्ति, मानसिक तत्परता) आदि ज्ञात 
करना चाहता है । सामाजिक गुणों को भी ज्ञात करता है । 

(2) शिक्षा के क्षेत्र में इसका व्यापक उपयोग शिक्षकों द्वारा छात्रों तथा अभिभावकों से 
जानकारी प्राप्त करने में, उपस्थिति-अधिकारी द्वारा, निर्देशकों द्वारा तथा प्रधानाचार्य द्वारा अपने 
विषय एवं कार्य से सम्बन्धित सूचनाएं प्राप्त करने के लिए किया जाता R | 

(3) सामाजिक व्यक्ति-अध्ययन तथा मानसिक रोगों के निदान में भी इसका उपयोग 
सफलता से होता हे । 

(4) जनगणना में सामाजिक तथा आर्थिक स्तर को ज्ञात करने, उनके रहन-सहन के स्तर 
को ज्ञात करने, पारिवारिक बजट को ज्ञात करने आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। 

(5) सफल तथा असफल व्यक्तियों में उनकी कार्य-पद्धति में अन्तर ज्ञात करने तथा 
उनकी सफलता के कारणों को ज्ञात करने के लिए भी इस विधि का प्रयोग करते हैं। 

(6) प्रयोगों के पश्चात्‌ साक्षात्कार द्वारा विषयी से सूचना प्राप्त करते हैं। 

(7) आन्तरिक अनुभूतियों को प्राप्त करने की यही सुगम विधि है। 

(8) इसका प्रयोग सभी स्तर के व्यक्तियों का अध्ययन करने हेतु करते हैं। - 

(9) व्यक्तियों के मनोवैज्ञानिक अध्ययन में यह विशेष उपयोगी है। 

(10) जब पारस्परिक प्रेरणा आवश्यक हो तो इसका प्रयोग करते हैं । 


साक्षात्कार के प्रकार 
साक्षात्कार अनेक प्रकार का हो सकता है | इसका वर्गीकरण निम्न रूपों में करते हैं : 


(1) कार्यानसार (According to Functions) : 
(क) निदानात्मक (Diagnostic), 
(ख).उपचार (Treatment), 
(ग) अनुसन्धान (Research) | 
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(2) भाग लेने वालों के अनुसार (According to Participants) : 
(क) व्यक्तिगत (11९0010181), 
(ख) सामूहिक (Group) | 
(3) सम्पर्क की अवधि के अनुसार (According to Length of Contact) : 
(क) अल्पकालीन सम्पर्क (Short-term Contact). 
(ख) दीर्घकालीन सम्पर्क (Prolonged Contact) | 
(4) साक्षात्कारकर्ता और विषयी के सम्बन्ध तथा अन्त:क्रिया के अनुसार (According 
to Rates Assigned by the Interviewer and the Interviewee in Relation to 
the Socio-Psychological Process of Interaction) : 
(क) अनिर्देशित साक्षात्कार (Non-directive Interview), 
(ख) केन्द्रित अथवा गहन साक्षात्कार (Focussed Interview), 
(ग) पुनरावर्तित साक्षात्कार (Repeated Interview) | 
(क) अनिर्देशित साक्षात्कार+-इसमें प्रायः प्रत्यक्ष एवं पूर्व-निर्धारित प्रश्नों का उपयोग 
नहीं किया जाता हे । सामान्य वार्तालाप के माध्यम से साता ली म को अपनी सूक्ष्म अनु तियो 
को प्रकट करने के लिए प्रोत्साहित क्रिया जाता है। इस प्रकार प सूचनाआं का 
Ee करता है। इस प्रकार के साक्षात्कार में प्रश्नों के उत्तरों पर किसी प्रकार नियन्त्रण नहीं: 
ता। | 
(ख) केन्द्रित साक्षात्कार--इसंको गहन साक्षात्कार भी कहते हैं | इसका प्रधान उद्देश्य 
परिकल्पना के उस औचित्य का परीक्षण करना होता है जिसकी प्रतिस्थापना मानव-व्यवहार की 
पूर्व-विश्लेषित, अवस्था के आधार पा हुई हो | इसके अन्तर्गत प्रेरणा क्रे सोत तथा अन्य गहन 
तथ्यों पर ध्यान केन्द्रित होता हे । किंस मूल प्रेरणा ने किसी व्यक्ति को एक विशेष प्रकार का 
व्यवहार करने को प्रेरित किया, यह इसी विधि से ज्ञात कर सकते हैं । 
अन्य प्रकार के साक्षात्कार से इसमें भिन्नता निम्नवत्‌ है : 
(i) इसका प्रयोग उन पर होता है जो परिस्थिति-विशेष से पूर्व-सम्बन्ध रखते हैं । 
(ii) यह केवल उन्हीं स्थितियों से सम्बन्धित है जिनका पूर्व-विश्लेषण प्राप्त है । 
त इसको साक्षात्कार-निर्देशिका की सहायता से सम्पन्न करते है । 
1४) इसका सम्बन्ध आन्तरिक अनुभूतियो से होता हे | इसके आधार पर अनुसन्धानकर्ता 
अपनी Tr की वैधता की परीक्षा करता त तथा नवीन परिकल्पंना का निर्माण करता है प 
T am साक्षात्कार--इसका प्रयोग उन प्रगतिशील दृष्टिकोणो के ' 
अध्ययन हेतु किया जाता है जो किसी मनुष्य के किसी Slt निर्धारित करते हैं। 


इसकी सहायता से प्रगतिशील क्रियाओं तथा घटना जाता है 
तथा विश्वसनीयता निश्चित करते हैं। स 3 


साक्षात्कार के विभिन्न स्तर एवं महत्वपूर्ण तथ्य . ey 
aa 2 TR के पूर्व की तैयारी-साकषात्कार, मे वार्तालाप का क्षेत्र अत्यन्त विस्तृत 


प का विस्तार अनुसन्धान के उद्देश्य at पूर्ति के अनुकूल सुगठित होना 


चाहिए | अतः साक्षात्कार के प्रश्नों के सम्बन्ध में एक सुनियोजित पूर्व- Pe 
है | इसके लिए निम्नलिखित तथ्यों का ध्यान का रखना होगा : पूर्व-योजना होना आव 


साक्षात्कार ; 
wea साथ कारके उद्देश्य का निर्धारण तथा कौनसी सूचनाएं प्राप्त करनी हैं इसका स्पष्ट 
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(ख) साक्षात्कार के प्रकार का भी निश्चय कर लेना होगा कि यह व्यक्तिगत, सामूहिक 
ict अनिर्देशित, अल्पकालीन अथवा दीर्घकालीन किस प्रकार का रखने से उद्देश्य पूर्ण 

गा। 

(ग) उन प्रश्नों का व्यवस्थित एवं उद्देश्यपूर्ण निश्‍चय भी कर लेना होगा जिनके आधार 
पर सूचनाएं लेनी हैं | 

(ष) साक्षात्कार से प्राप्त सूचनाओं के लेखन की विधि भी निश्चित कर लेनी होगी । 

(2) अनुकूल अवसर तथा See वार भावाला के लिए अनुकूल अवसर एवं 
उपयुक्त स्थान का चुनाव करना आवश्यक है। अवसर तथा स्थान ऐसा हो जिसमें सूचनादाता 
से अधिकतम सूचना प्राप्त हो सके | उत्तरदाता की सुविधा का ध्यान रखना होगा तथा उसकी 
सुविधानुसार स्थान एवं समय के लिए अनुमति लेनी होगी | 

(3) पारस्परिक परिचय-साक्षात्कार के लिए आने के पश्चात्‌ सर्वप्रथम कार्य सुदृढ़ 
आत्मीय सम्बन्ध (rapport) स्थापित करने के लिए पारस्परिक परिचय करना होगा। प्रसन्नता 
के साथ सूचनादाता का स्वागत करें तथा प्रारम्भ में कुछ ऐसे भी प्रश्न करें जो समस्या से मूल रूप 
में सम्बद्ध न हों किन्तु समस्या के प्रति रुचि उत्पन्न करने में सहायक हों | 

(4) साक्षात्कार का संचालन-सम्पूर्ण व्याख्या तथा आत्मीय सम्बन्ध स्थापित हो जाने 
के पश्चात्‌ साक्षात्कार प्रारम्भ होगा । 

साक्षात्कार के लिए प्रश्न करने में निम्न तथ्यों का ध्यान रखना आवश्यक है : 

(क) प्रश्‍न क्रमबद्ध हों | कभी इधर के तथा कभी उधर के प्रश्‍न न पूछें। 

(ख) प्रश्‍न सरल तथा स्पष्ट हों जिससे वह समझकर उत्तर दे सके । 

(ग) भावात्मक प्रश्नों से बचा जाय । ऐसा न हो कि प्रश्‍न इतने उत्तेजित करने वाले et कि 
उत्तरदाता भावावेश में आ जाय। उसे उत्तेजित होता हुआ अथवा चुप होता हुआ देखकर 
ाकषात्कारकर्ता को सावधानीपूर्वक रुककर अथवा प्रश्‍न को परिवर्तित कर पूछना होगा । 

(घ) सम्भव है कि उत्तरदाता मूल विषय से साक्षात्कारकर्ता को दूर हटा ले जाय। ऐसी 
स्थिति में उसे सावधान रहकर उद्देश्य पर ही ध्यान केन्द्रित करना ra | Piel मिल 

(5) उत्तर का लेखन तथा विश्लेषण-उत्तरलेखन की सबसे उत्तम नि TAT 
सम्पूर्ण वार्तालाप को रिकार्ड कर लेना है किन्तु यदि टेप-रिकार्डर उपलब्ध न हो तो दो प्रकार से 
लेख लेते हें : : 

(को साक्षात्कार के साथ-साथ लिखते जायें। इसमें कठिनाई यह है कि साक्षात्कार में 
बाधा उत्पन्न होती है । 

(ख) साक्षात्कार समाप्त होने के पश्चात्‌ लिख 
` भूल जायेंगी । 

अतः अच्छा यह है कि सांकेतिक : 
लें। कुछ व्यक्ति साथ-साथ विश्लेषण एवं 
विश्लेषण बाद में ही करना उत्तम होगा। 

(6) साक्षात्कार की समाप्ति अन्त मे 


कर देना चाहिए | 
गावपण में साधयात्कासमात ८101, Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha | 


लें | इसमें कठिनाई यह है कि अनेक बातें 


लेते जायें, तत्पश्चात्‌ उसे व्यवस्थित रूप में लिख 
ro भी करते जाते हँ । यह विधि भी बाधुक है। 


, धन्यवाद के दो शब्दों के साथ प्रसनतापूर्ण | 
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4. समाजमितीय विधि 


[SOCIOMETRIC TECHNIQUE] 


आज से लगभग 15 वर्ष पूर्व तथा बोगार्डस की सामाजिक दूरी मापनी के निर्माण के 
लगभग 15 वर्ष पश्चात्‌ जे. एल. मोरनो (J. L. Moreno) तथा हेलेन हॉल जेनिंग्स (Halen 
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Hall Jennings) ने सामाजिक अध्ययन की एक नवीन विधि का आविष्कार 

विधि बोगार्डस की विधि से पर्याप्त भिन्न है । इस विधि को समाजमिति विभि HLN हें। इनमें 
अन्य पूर्व-विधियों से भिन्नता यह है कि इसका सम्बन्ध किसी m ह में व्यक्तियों के आकर्षण 
एवं विकर्षण तथा समूह-संगठन की प्रकृति का अध्ययन करना है। इसके सम्बन्ध में हेलेन 
जेनिंग्स का कथन है कि समाजमिति एक साधन है,जिसके द्वारा एक दिये गये समूह एवं निश्चित 
समय में, उसके सदस्यों के सम्बन्धों कौ सामान्य विधि से ग्राफ-रूप में प्रस्तुत करते हैं। इसके 
द्वारा विचारों के आदान-प्रदान अथवा आकर्षण एवं विकर्षण के स्वरूप का एक दृष्टि में विस्तृत 
अध्ययन कर सकते हें । 


इस विधि का उपयोग अनियमित समूहों, विद्यालयों, कक्षाओं, जेलों, औद्योगिक तथा 
अन्य संगठनों के सामाजिक अध्ययन के लिए सफलता से किया जाता हे । 


समाजमिति की विशेषताएँ, 

जेनिंग्स? के अनुसार समाजमिति परख की निम्नलिखित तीन विशेषताएं हैं : 

1. समूह के आकार के अनुसार एक विशेष संख्या में चुनाव का अवसर प्रत्येक सदस्य 
को दिया जाता है। 

2. चुनाव के लिए एक विशेष मापदण्ड का प्रयोग किया जाता हे जो समूह की 
व्यावहारिक क्रिया से सम्बद्ध होता है | 

3. प्रत्येक चुनाव के लिए विभिन्न स्तरों का चयन निश्चित करते हें। 


इस विधि में समूह के प्रत्येक सदस्य से पूछा जाता है कि मान लीजिए यदि आपको दो 
व्यक्तियों वाले कमरे में रहना हो तो आप किन्हें अपने साथ रखना चाहेंगे। अथवा यदि टोली में 
कार्य करना यात्रा पर जाना, भोजन के लिए निमन्त्रित करना हो तो किन्हें अपने साथ लेना चाहेंगे । 
इसके लिए तीन नाम प्राथमिकता के क्रम में दीजिए। पहला नम्बर सबसे अधिक पसन्द वाले को, 
दूसरा नम्बर उससे कम तथा तीसरा नम्बर सबसे कम पसन्द वाले को देना होगा। कभी-कभी यह 
x p लेते हैं कि किन्हें साथ नहीं लेना चाहेंगे | इस प्रकार की चुनाव विधि से आंकडे प्राप्त कर 
| 
आँकड़ों का सारणीयन-_अध्ययन की दूसरी अवस्था उसके आँकड़ों का सारणीयन. . 
करना हसरत समाजमितीय मैट्रिक्स (Sociometric Matrix) के द्वारा होता हे TR 
_ उदाहरण पिठले पृष्ठ पर दिया गया है | इसमें एक ग्राफ पर चयनकर्ता लम्ब रेखा मतची 3 
गये व्यक्ति क्षितिजीय रेखा पर होते हैं। सुविधा के लिए नाम न लिखकर उनके नम्बर so | 
“बीच के खानों में प्रथम, द्वितीय, तृतीय रुचियाँ अंकित कर लेते हैं। नीचे अल Ss T 
रुचियों का योग और त.पश्‍चात महायोग निकाल लेते हैं। इसके आधार पर भी विश्लेषण कर 
सकते हैं तथा इसे चित्र-रूप में प्रस्तुत करके भी व्याख्या करते हैं। 
ES अर, . 


Sociometry in Group Relations, Washington et 


1 Palea Hall Jannings tion 1984, p. 11 
erican Council on Education, ' lation, New York, Longmans, 1943, 

2 Halen Hall Jennings, Leadership and Isolation, Ne 
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सोशियोग्राम की तैयारी--विश्लेषण को सुगम बनाने के लिए आँकड़ों को चित्र-रूप में 

प्रस्तुत करते हैं। इसे सोशियोग्राम (Sociogram) कहते हैं । इसका उदाहरण नीचे दिया गया 

है। इसे वृत्त अथवा वर्ग के सहारे बनाते हैं । बीच में उस व्यक्ति को स्थान देते हैं जिसे सबसे 

अधिक व्यक्तियों ने चुना हो । तत्पश्चात्‌ शेष व्यक्ति किनारे आते जाते दें । सबसे किनारे पर वे 

पड़ जाते हैं जिन्हें बहुत कम अथवा कोई नहीं चुनता है । 
3 


[संकेत: 0 लड़के 
सोशियोग्राम का एक उदाहरण जिसमें पिछले मैट्रिक्स आँकड़ों को किया गया है। 
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समाजमितीय सूचिकाएँ 
ISOCIOMETRIC INDICES] 
(अ) आन्तरिक समूह सूचिकाएँ (Intra-group Indices) 
(1) समूह अन्तःक्रिया सूची (Index of Group Interaction) 
Tea Ca x 100 
Cac 
Ca = समूह के अन्दर व्यक्त पसन्द की संख्या 
जबकि: ८४० = समूह के अन्दर सैद्धान्तिक रूप में सम्भव पसन्दों की 
संख्या 
इसका उपयोग प्रत्येक समूह में प्राप्त होने वाली अन्तक्रिया के परिमाण की तुलना करने 
के लिए किया जा सकता है | 
(2) समाजमितीय चयन-स्तर सूची (Sociometric-‘Choice’ Status) 


Ci 
Ig. st = N-1 
जबकि : Ci = किसी एक व्यक्ति (i) के द्वारा प्राप्त पसन्दों की संख्या 


N = समूह में चयन (पसन्द) करने वालों की संख्या 
(3) समूह-विभाजन सूची (Group Disintegration) 


.  Rax 100 
Ig. di = ऱऱञ्न्त्षा 
जबकि : Ra = समूह के अन्दर की गयी अस्वीकृतियों कौ संख्या _ 
Rac = सैद्धान्तिक रूप में समूह के अन्दर सम्भव होने वाले 
; चयन को संख्या 
(4) समूह में मेल-मिलाप सूची (Group Cohesion) 
_ _Nmp_ 
lsc = N(N=1) 
21 : 
जबकि : Nmp = समूह के अन्दर स्थित पारस्परिक चुनाव वाले गोडीची की 


N = समूह में चयन करने वालों की संख्या 
(5) समूह-एकता सूची (Group Integration) 
oS itt 
Ig. int = Niso/N 
जबकि : Niso = समूह से पृथक रहने वालों की संख्या 
(व) अत्तर-समूह सूचिकाएँ (Inter-group Indices) 


(1 Ñ z Group Choices) 
) समूह में मिलाप-सूची (Gr EE 


ae 28,60 Tonle | | 
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जबकि : Ca समूह के अन्दर के सदस्यो के लिए दी गयी qai की 
संख्या 

Ci = बाह्य समूह से समूह के अन्दर आने वाले पसन्दों की 

संख्या 


Co = समूह के बाहर जाने वाली पसन्द की संख्या 
0 = बाह्य समूह की आन्तरिक समूह से मिलने वाले पसन्द 
को संख्या 
I = समूह में कुल सदस्य-संख्या 
5. मनोवैज्ञानिक परीक्षण 


[PSYCHOLOGICAL TESTS] ER 
मनोविज्ञान तथा शिक्षा आदि सामाजिक विज्ञानों में अनुसन्धान के लिए आकडे प्राप्त 
करने के उपकरणों में मनोवैज्ञानिक परीक्षण सबसे अधिवः उपयोगी हे । इनका मूल उद्देश्य 
व्यक्तिगत भिन्नता का मापन एवं वर्णन करना होता है । अतः इनसे इस प्रकार की सामग्री प्राप्त 
होती है जिसका उपयोग सरलता से अनुसन्धान में करते हैं। 
मनोवेज्ञानिक परीक्षण क्या है ? 
जॉन डब्ल्यू. बेस्ट (John W. Best) के अनुसार, “मनोवैज्ञानिक परीक्षण एक उपकरण 
है जिसे मानव-व्यवहार के किसी पक्ष के मापन एवं वर्णन के लिए तैयार किया जाता है ।” 
यदि सरल शब्दों में इसे प्रस्तुत करना चाहें तो कह सकते हैं कि एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण 
_ किसी विशेषज्ञ द्वारा वैज्ञानिक विधि से तैयार किया गया उपकरण है जिससे व्यवहार का 
अध्ययन करते हैं । 
परीक्षण का मूल आधार 
परीक्षण का मूल आधार व्यक्तिगत भिन्नता है । यदि व्यक्तिगत भिन्नताएँ न होतीं तो 
परीक्षण को विकसित करने एवं उनके इतने व्यापक उपयोग का प्रश्‍न ही न उठता । 
परीक्षण का उपयोग किसलिए ? 

E सामान्य रूप से परीक्षणों के प्रयोग द्वारा किसी व्यक्ति अथवा समूह के सम्बन्ध में वांछित 
डे प्राप्त करते हैं। इन आंकड़ों को प्राप्त करने के उद्देश्य विभिन्न व्यक्तियों के लिए 
भिन्न-भिन्न हो सकते हैं | शिक्षक का उद्देश्य निर्देशन कार्यकर्ता के उद्देश्य से भिन्न होगा । संक्षेप 
में, इसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं-(1) चुनाव, (2) निर्देशन, (3) प्रोन्नति, (4) वर्गीकरण, 
(5) मूल्यांकन, (6) निदान, (7) भविष्य-कथन, तथा (8) अनुसन्धान। 
अनुसन्धान के लिए परीक्षण का उपयोग 

अनुसन्धान के लिए इसके निम्नलिखित उपयोग हैं : 


(1) परीक्षणों का उपयोग एक या एक से अधिक व्यक्तियों के किसी विशेष व्यवहार 
सम्बन्धी तुलना के लिए किया जाता हे । a 


1 “A psychological tost is an instrument designed to describe and measure 2 
sample of certain aspects of human beh yip r.” — John, W, Best- 
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(2) मनोवैज्ञानिक परीक्षणों y माध्यम से संख्यात्मक रूप में वस्तुनिष्ठ तथा मानक 
विवरण प्राप्त करने में सरलता होती है । 

(3) अभियोग्यता-परीक्षण किसी व्यक्ति की क्षमता को स्पष्ट करते F | 

(4) व्यक्तित्व सम्बन्धी परीक्षणों के द्वारा किसी व्यक्ति अथवा समूह के व्यक्तित्व 
सम्बन्धी गुणों, समायोजन क्षमता तथा विशेष व्यवहार का मापन करते हैं। 

(5) इन परीक्षणों के द्वार किसी विशेष अवसर पर किसी व्यक्ति अथवा समूह की _ 
अवस्था को ज्ञात करते हें, तथा किसी विशेष तत्व की उपस्थिति के कारण होने वाले व्यवहार 
सम्बन्धी परिवर्तन का मापन करते हैं, अथवा वर्तमान दशा के आधार पर भविष्य-कथन करते हैं | 

(6) प्रयोगात्मक अनुसन्धान में परीक्षणों के उपयोग के द्वारा पराप्त परिणामों के आधार पर 
प्रयोग के दो समान समूहों का गठन करते हैं तथा पूर्व एवं पश्चात्‌ परीक्षण द्वारा किसी निष्कर्ष 
पर पहुंचते हे | | 

(7) वर्णनात्मक अनुसन्धान में किसी विशेष अवसर पर किसी समूह की स्थिति को ज्ञात 
करने अथवा दो समूहों की तुलना के लिए परीक्षणों का प्रयोग करते हें । 

, ` इस प्रकार विभिन्न प्रकार के परीक्षणों द्वारा व्यवहार के विभिन्न पक्षों के सम्बन्ध में 
आंकडे प्राप्त कर अनुसन्धान के लिए उनका उपयोग करते हैं । 
परीक्षण किसका ? 

व्यवहार के विभिन्न पक्षों का परीक्षण करते हें और उनके लिए निम्नलिखित परीक्षणों का 
प्रयोग करते हैं : 

1. निष्पत्ति के लिए निष्पत्ति-परीक्षण (Achievement Test), 

2. बुद्धि के लिए बुद्धि-परीक्षण (Intelligence Test), 

3. अभियोग्यता के लिए अभियोग्यताःपरीक्षण (Aptitude Test), 

4. fadi के लिए रुचि-तालिका (Interest Inventory), 

5. अभिवृत्ति के लिए अभिवृत्ति-मापनी (Attitude Scale), 

6. व्यक्तित्व के लिए व्यक्तित्व-तालिका (Personality Inventory) 

र ग्‌! > निष्पत्ति- 

1. निष्पत्ति-परी क्षण (Achievement est) aH (Jones) के अनुसार व 
परीक्षण का प्रयोग यह ज्ञात करने के लिए किया जाता है कि क्या सीखा गया हे अर्थात्‌ एः 

विशेष समय तक अध्ययन अथवा अभ्यास के पश्चात्‌ किस ज्ञान, कोशल तथा आदत का 
विकास हुआ है ? निष्पत्ति-परीक्षण दो प्रकार के होते हैं: Pa 

(1) सामान्य निष्पत्ति-परीक्षण-ये किसी विषय अथवा क्षेत्र में व्यक्ति | 

का मापन करते है । | 

(2) निदानात्मक परीक्षण--ये परीक्षण किसी विषय में किसी व्यक्ति की दुर्बलता तथा 

का पता लगाते हैं। | 

निष्पत्ति-परीक्षण के प्रकार--निमत्ति-परीक्षण निम्न प्रकार के होते हैं--(1) मौखिक 
परीक्षण, (७ फिवम्भाएमचा पसैक्षण;वक्ष-(3). कारच परीक्ष. eGangotri Gyaan Kosha 
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निबन्धात्मक निष्यत्ति-परीक्षण के दोष--इसमें निम्नलिखित दोष हें : 
(1) ये विश्वसनीय नहीं हें | 

(2) ये वैध नहीं हैं । 

(3) ये वस्तुनिष्ठ नहीं है । 

(4) इनमें व्यापकता का अभाव है | 


(5) इस प्रकार की परीक्षा से अनेक अस्वास्थ्यकर प्रतियोगात्मक भावनाओं का विकास 
होता है तथा मानसिक स्वास्थ्य खराब होता है। 


(6) इसके द्वारा उचित मूल्यांकन सम्भव नहीं है | 


(7) इन पर अवसर (chance) का प्रभाव पड़ता है | यदि विद्यार्थी कोई पाँच प्रश्न पढ़ 
कर गया ओर वही परीक्षा में आ गये तो यह बिना वर्ष भर पढ़े भी अच्छे अंक प्राप्त कर लेगा। 


(8) इनका छात्रों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। 

(9) अनेक छात्रों में असामान्यता विकसित हो जाती है। 

निबन्धात्मक परीक्षण के गुण--इनके गुण निम्नवत्‌ हैं : 

(1) प्रश्नों का बनाना सुविधाजनक होता है । 

(2) इसका प्रशासन भी सुविधाजनक हे | 

(3) मौलिकता तथा रचनात्मक चिन्तन का विकास होता है । 

(4) ये भाषा-विकास की प्रेरणा प्रदान करते हैं । 

(5) लेखन-शेली तथा अभिव्यक्ति के मापन का यही उपयुक्त साधन है। 


क परीक्षण-वस्तुनिष्ठ परीक्षणों को अब उद्देश्य पर आधारित परीक्षणों के रूप 
में लेते हें ये वे परीक्षण हैं जिनका निर्माण निश्चित उद्देश्यों को ध्यान में रखकर वैज्ञानिक पद्धति 
के अनुसार किया जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं : 

(1) शिक्षकों द्वारा बनाये गये परीक्षण (Teacher-made Tests) परीक्षण 
ee a E उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पाठ के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर बनाये जाते È | 
मानक l 


(2) मानक वस्तुनिष्ठ परीक्षण (Standardized Test --इनका विशेषज्ञों 
द्वारा वैज्ञानिक विधि से किया जाता है। rae Fas 


वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के गुण--(1) ये वस्तुनिष्ठ होते हे; (2) इनमें विश्वसनीयता उच्च 
होती है; (3) ये वैध होते हैं; (4) इनमें व्यापकता होती है; (5) bay SUE अंक प्रदान करना, 
सारणीयन एवं विश्लेषण सुविधाजनक होता है; तथा (6) ये मानक होते है | 


वस्तुनिष्ठ परीक्षणों की सीमाएँ--(1) इनके : खं 
गोती घाटि Co ता द्वार भाषा-प्रवाह तथा अभिव्यक्ति 


(2) इनके द्वारा रचनात्मक चिन्तन का विकास कठिन है | 
(3) इस प्रकार के परीक्षणों का तैयार करना कठिन होता है। 
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(4) छात्र इसमें नकल भी कर सकते हैं। 
(5) इनमें मौलिकता तथा मौलिक चिन्तन के लिए स्थान नहीं है। 


वस्तुनिष्ठ परी क्षण के प्रकार--वस्तुनिष्ठ परीक्षण निम्नलिखित प्रकार के होते है : 
(1) सत्य-असत्य प्रकार (True and False Type), 


(2) बहुविध चयन प्रकार (Multiple Choice Type), 
(3) रिक्त स्थान-पूर्ति प्रकार (Completion Type), एवं 
(4) समतुल्यता प्रकार (Matching Type) | 


एक अच्छे वस्तुनिष्ठ परीक्षण की विशेषताएँ--इनकी चर्चा इस अध्याय के प्रारम्भ में 
विस्तार से की गयी है। 


2. बुद्धि-परीक्षण (Intelligence 16५) -- बुद्धि, व्यक्ति की शक्तियों का वह समुच्चय 
है जो उसकी उद्देश्यपूर्ण क्रिया, विवेकशील चिन्तन और वातावरण में प्रभावपूर्ण समायोजन करने 
में सहायक सिद्ध होती है (Intelligence is the aggregate or global capacity of an 
individual to act purposefully, to think rationally and to deal effectively 
with his environment) | यदि वेश्लर (Weshler) की इस सर्वग्राह्य परिभाषा को स्वीकार 
कर लें तो हम कह सकते हैं कि सभी सामाजिक अनुसन्धानों में यह इतना महत्वपूर्ण चर 
(variable) है कि इसको ध्यान में रखे बिना किया गया अनुसन्धान अथवा निकाला गया 
निष्कर्ष असंगत ही होगा | अतः किसी भी समुदाय का चयन करके जब हम कोई प्रयोग करना 
' चाहते हें अथवा उसकी उपलब्धियों के विषय में विचार करना चाहते हैं तो उचित निष्कर्ष 
. निकालने के.लिंए उस समुदाय के बुद्धि-स्तर को ज्ञात करना नितान्त आवश्यक होगा। समान ~ 
बुद्धि-स्तर के व्यक्तियों पर किया गया परीक्षण अथवा प्रयोग ही उचित परिणाम देगा | अब प्रश्‍न ' 
यह उठता है कि बुद्धि-स्तर को ज्ञात कैसे किया जाय ? इसके लिए बुद्धि-परी क्षण हमारी सहायता 
हैं। अनुसन्धानकर्ता अपनी आवश्यकता के अनुरूप बुद्धि-परीक्षण का चयन करता हे तथा 
प्रशासित कर समान बुद्धि के व्यक्तियों का चयन कर लेता है | ॒ 
क eri के प्रकार--बुद्धि-परीक्षणों की एक तालिका के रूप में इस प्रकार प्रस्तुत 
: j 


अशाब्दिक अथवा निष्पादन 
(Non-verbal or 
Performance) 


व्यक्तिगत अशाब्दिक 


व्यक्तिगत ` व्यक्तिगत शाब्दिक (Individual - 
(Individual) (Individual Verbal) Nonverbal) 
अशाब्दिक 
शाब्दिक सामूहिक अशाब्दि 
(Group Verbal) (Group Non-verbal) | 
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व्यक्तिगत तथा सामूहिक परीक्षण में अन्तर 


ie वजन परीक्षण सामूहिक परीक्षण 


1. एक बार एक का परीक्षण सम्भव | 1. एक साथ अनेक का परीक्षण सम्भव। 
2. समय-साध्य। 2. कम समय में अधिक कार्य । 
3.,.प्रशासन हेतु विशेषज्ञ आवश्यक | 3. प्रशासन हेतु विशेषज्ञ आवश्यक नहीं। _ 
4. बुद्धि के साथ अन्य बातें, संवेगात्मक | 4. अन्य गुणों के विषय में नहीं ज्ञात कर 
era धैर्य आदि भी ज्ञात कर सकते| सकते | 
| 
. विश्वसनीयता बढ़ाना कठिन है | . विश्वसनीयता बढ़ाना सरल हे | 


. इन्हें समूह को नहीं दे सकते हें । , इन्हें एक व्यक्ति को भी दे सकते हें । 


निष्पादन-परी क्षण की विशेषताएँ--(1) इन्हें गूँगों,बहरों तथा भाषा का ज्ञान न होने वालों 
पर भी प्रयोग कर सकते हैं। l 

(2) इनके द्वारा व्यावहारिक क्षमता व यान्त्रिक क्षमता ज्ञात कर सकते हैं | 

(3) ये छोटे बच्चों के लिए उपयोगी हैं | 

(4) इनका नेदानिक महत्व अधिक है । 

(5) युवा पुरुषों पर भी इनका प्रयोग हो सकता है । 

(6) ये सांस्कृतिक प्रभाव से मुक्त होते हैं। 

निष्पादन-परीक्षण की सीमाएँ-(1) कुछ कार्यों का जीवन से कोई सम्बन्ध नहीं होता। 

(2) थोड़ा भी समय का व्यवधान अंक को प्रभावित कर देता है । 

(3) ये उच्च बुद्धि-स्तर के व्यक्तियों के लिए बहुत उपयोगी नहीं हैं। 

TE a ये व्यक्तिगत होते हैं तथा एक ही परीक्षण से कार्य नहीं चलता तो अनेक का समूह , 

बनाते हे । 

सामूहिक परीक्षण के प्रकार--सामूहिक परीक्षण दो प्रकार के होते है । पूर्ण परीक्षण 
(omnibus form) में विद्यार्थी एक निश्चित समय में सम्पूर्ण परीक्षण हल करता है, तथा 
खण्ड-परीक्षण (sub-test form) में सम्पूर्ण परीक्षण छोटे-छोटे भागों में विभाजित रहता है और 
प्रत्येक भाग के लिए निश्चित समय रहता है | इसमें प्रश्न-क्रम सरल से कठिन की ओर होता है 
तथा प्रत्येक भाग में एक ही प्रकार के प्रश्‍न होते हैं । सम्पूर्ण परीक्षण में हल करने के बीच टोकते 
नहीं हैं जबकि दूसरे प्रकार में ऐसा नहीं होता। इसका वर्गीकरण शक्ति तथा गति-परीक्षण 
(power and speed test) के रूप में भी करते हें । शक्ति-परीक्षण में प्रश्‍न सरल से कठिन 
के क्रम में होते हैं तथा हल करने का कोई सीमित समय नहीं होता, किन्तु गति परीक्षण में 
निश्चित क्रम में समय भी निश्चित होता है | वास्तव में दोनों का मिश्रित रूप उत्तम होता है । 

सामूहिक परीक्षण का प्रयोग आठ वर्ष से ऊंची आयु के सामान्य बालकों के लिए 
सुगमता से किया जा सकता है | इससे निम्न आयु के बालकों के लिए छपे हुए आदेश समझना 
कठिन होता है। किन्तु आवश्यक हो तो मौखिक आदेश दे सकते हैं। सामूहिक परीक्षण का 
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प्रयोग तब तक नहीं करते जब तक कि बालक कक्षा के वातावरण से पूर्ण रूप से परिचित न हो, 
जिससे कोई बाधा न उपस्थित हो । शाब्दिक परीक्षणों के प्रयोग में यह ध्यान रखना होगा कि 
छात्र उस शब्दावली से परिचित हों | शाब्दिक परीक्षणों की विश्वसनीयता अधिक होती है । 


छोटे बालकों तथा भाषा का ज्ञान न होने वालों के लिए चित्र सम्बन्धी सामूहिक परीक्षणों 
का प्रयोग किया जाता है । सामूहिक अशाब्दिक परीक्षणों में रेखाचित्रों के नमुन ने तथा चित्रों का 
प्रयोग होता है । अशाब्दिक परीक्षणों का प्रयोग उन अवस्थाओं में किया जाता है जिनमें बुद्धि पर 
किसी प्रकार की शिक्षा का प्रभाव न पड़ा हो । 


` { . T ~“ ` 
3. अभियोग्यता-परी क्षण (Aptitude ॥९५()--युवकां के लिए वेश्लर (Weshler) का 
युवा-बुद्धि-परीक्षण उपयुक्त है । “अभियोग्यता-परीक्षण किसी व्यक्ति की किसी विशेष क्रिया में 
उपलब्धि की क्षमता अथवा स्तर के सम्बन्ध में भविष्य-कथन करता हे 1”! 


इसका तात्पर्य यह है कि अभियोग्यता-परीक्षणों के द्वारा हम यह ज्ञात कर सकते हैं कि 
किसी विशेष कार्य को करने की किसी व्यक्ति में कितनी और किस स्तर की क्षमता हे । 
बुद्धि-परीक्षण भी एक प्रकार से अभियोग्यता-परीक्षण ही हे, क्योंकि वे भी किसी व्यक्ति की 
उपलब्धि सम्बन्धी क्षमता को प्रदर्शित करते हैं । किन्तु अभियोग्यता-परीक्षणों का विशेष रूप में 
उपयोग विशिष्ट क्षेत्र में व्यक्ति की क्षमता को ज्ञात करने हेतु किया जाता ह | विंघम और फ्रीमैन 
का भी कथन हे कि अभियोग्यता-परीक्षण वे परीक्षण हें जो किसी विशेष क्षेत्र में व्यक्ति कौ 
सफलता के विषय में भविष्य कथन करते हैं । वे इस सम्भावना को सूचित कंरते हें कि विशेष 
प्रशिक्षण एवं वातावरण के उपलब्ध होने पर इस व्यक्ति को कितनी सफलता मिल सकती cal 
अभियोग्यताएँ सापेक्षिक रूप में स्थायी होती हैं । अतः अभियोग्यता के निम्नलिखित चार तत्व 
हैं,जिनहें परीक्षणों के निर्माण में ध्यान रखना होता है : 


(1) किसी क्षेत्र में ज्ञान तथा कौशल प्राप्त करने की क्षमता । 
(2) सफलता प्राप्त करने की तत्परता । 
(3) प्रयास का जारी रखना । 


(4) अपने व्यवसाय में सन्तुष्टि । क ली a 
इसका तात्पर्य यह है कि अभियोग्यता किसी क्षेत्र-विशेष में ज्ञान एवं कोशल भरात कर 
की क्षमता को सूचित करेगी, वह व्यक्ति उसमें सफलता ग्राप्त करने के लिए तत्पर भी शो स 
प्रयास में निरन्तरता होगी तथा कार्य एवं व्यवसाय यदि उसकी अभियोग्यता के अनुसार 
“UR भयोग्यता भी प्रत्यक्ष नहीं 
À के ही समान अभियोग्यता का मापन 
किया आ ee के आधार पर उसके सम्बन्ध में अनुमान ति हे हे 
इस विशेष क्षेत्र में उचित वातावरण एवं प्रशिक्षण मिलने पर उसे कितनी सफलता मिल 
सकती हे | 


Se a aM 
ioe he degrees of 
l “Aptitude tests attempt to predict > ति लत की R activity.” 
achiev, be expected from individual in a p 2 172 
; 2400000 प 400 —John W. Best, Research in Education, 9. र 
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किसी क्षेत्र में अभियोग्यता-परीक्षण का निर्माण करने के लिए उस विशेष क्रिया अथवा 
व्यवसाय का विश्लेषण करके विभिन्न तत्वों के आधार पर प्रश्नों का निर्माण करते हैं। 
उदाहरणार्थ, संगीत सम्बन्धी अभियोग्यता के मापन हेतु व्यक्ति की लय, तान, ध्वनि आदि को 
स्मरण करने तथा उनमें भिन्नता को परखने की क्षमता को ध्यान में रखते हैं । इसी प्रकार कानून 
सम्बन्धी अभियोग्यता के मापन में उन प्रश्नों को रखते हैं जो तात्कालिक स्मरण, कानून सम्बन्धी 
लेखों के अध्ययन एवं ग्रहण, तार्किक शक्ति तथा विश्लेषणात्मक अमूर्त चिन्तन की क्षमता को 
प्रदर्शित करते हैं। 

अभियोग्यता-परी क्षण के प्रकार--अभियोग्यता-परी क्षण निम्नलिखित प्रकार के होते हे : 

(क) सामान्य अभियोग्यता-परीक्षण--उदाहरणार्थ, प्राविधिक क्षमता तथा लिपिक- 
क्षमता सम्बन्धी परीक्षण । 

(ख) विशेष अभियोग्यता-परी क्षण-विद्यालय के विभिन्न विषयों--भाषा, गणित, 
विज्ञान आदि में अभियोग्यता को प्रदर्शित करते हैं । 

(ग) व्यावसायिक अभियोग्यता-परीक्षण-उदाहरणार्थ, कानून, चिकित्सा, इंजीनियरिंग 
तथा शिक्षण-अभियोग्यता-परीक्षण । 

ste (घ) क्षमता अभियोग्यता-परीक्षण--उदाहरणार्थ, कला, संगीत-अभियोग्यता-परीक्षण 
आदि। 

अभियोग्यता-परीक्षणों का उपयोग-_अभियोग्यता-परीक्षण के निम्नलिखित उपयोग हैं: 

(1) शिक्षा के लिए सजातीय समूह का निर्माण करने में इसका उपयोग कर सकते हें। 

(2) छात्रवृत्तियाँ देने हेतु इनका उपयोग करते हें । 
ae > किसी विशेष शैक्षिक कार्यक्रम के लिए बच्चों का चयन करने हेतु इनका प्रयोग कर 
सकते है । 

(4) निर्देशन के लिए इनका उपयोग कर सकते हैं । 

4. रुचि-तालिका (Interest 11707/09)--विंघम (Vingham) के अनुसार, “रुचि 
एक प्रवृत्ति है जो किसी अनुभव में व्यक्ति को लीन कर देती है.और वह उसे जारी रखती है |” 

जोन्स (Jones) के अनुसार, “रुचि वह अनुभूति है जिसके कारण व्यक्ति व्यावसायिक 
अथवा काल्पनिक रूप में किसी विशेष क्रिया, वस्तु अथवा परिस्थिति से सम्बद्ध होता है ।” . 

रुचियों के प्रकार--जोन्स ने दो प्रकार की रुचियाँ बतायी हैं : 

(1) आन्तरिक (ाntrinऽic)-न्रिया में ही आन्तरिक रुचि निहित होती हे । इसमें बिना 
किसी बाह्य प्रेरणा के, क्रिया के प्रति ही वास्तविक आकर्षण होता है । यह स्थायी प्रकार का होता. 
है ओर जारी रहता है यद्यपि निकट का लक्ष्य पूर्ण हो चुका होता है । 

न (2) बाह्य (5:017178८)--यह किसी क्रिया के लक्ष्य अथवा उद्देश्य से सम्बन्धित सुखद 
1 होता है। इसके अन्तर्गत यश, नाम, धन, विजय आदि प्राप्त करना लक्ष्य हो सकता है । 
लक्ष्य प्राप्त होते ही यह समाप्त हो जाती हे | 

सुपर (Supper) महोदय ने इसका वर्गीकरण निम्नवत्‌ किया है : 

(1) व्यक्त रुचि (Expressed 11127281)--उस रुचि को कहते हें जो व्याक्ति स्वयं 
अपनी पसन्द के विषय में व्यक्त करता हे | 
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(2) अभिव्यक्त रुचि (Manifested Interest)—चह रुचि हे जिसे व्यक्ति स्वयं ऱ्ह 
बताता अपितु जब वह क्रिया में लीन होता हे तो उससे ज्ञात किया जाता है | ae 

(3) मापित रुचि (Measured Interest)—ae रुचि 
रुचि-तालिका (Interest Inventory) द्वारा मापित होती हे | है जो किसी मनोवैज्ञानिक 
के AN को मापन और अभिव्यक्त विधि द्वारा ज्ञात करने को ही विश्वसनीय माना जा 

रुचि-मापन के उपकरण--ये उपकरण दो प्रकार के हैं : 

(1) वैज्ञानिक रूप से तैयार की गयी रुचि-तालिकाएँ | 

(2) व्यक्ति द्वारा स्वयं दिये गये अभिलेख, क्रियाएं, प्रत्यक्ष निरीक्षण आदि जो ज्ञात करने 
के इच्छुक व्यक्तियों द्वारा किये जाते हें। : 

पहले को नियमित (formal) विधि तथा दूसरी को अनियमित (informal) विधि 
कहते हैं | वास्तव में नियमित विधि द्वारा प्राप्त Prenat at पूर्ति अनियमित विधि द्वारा करते हैं । 

नियमित विधियों में निम्नलिखित तीन महत्वपूर्ण हैं : 

(1) स्ट्रांग का वोकेशनल इण्टरेस्ट ब्लेक (Strong's Vocational Interest 
Blank), | 
(2) कूडर का परफॉर्मेंस रिकार्ड (Cooder’s Performance Record), तथा 

(3) थर्स्टन का वोकेशनल इण्टरेस्ट शिड्यूल (Thurstone’s Vocational Interest 
Schedule) | 

उपर्युक्त तीनों विधियों को आधार बनाते हुए अनेक रुचि-तालिकाएँ तैयार की गयी हे 
जो शैक्षिक तथा व्यावसायिक क्षेत्र में छात्रों की रुचियों का मापन करती हैं। इनका उपयोग 
निर्देशन में पर्याप्त रूप में हो रहा हे । | 

` 5. अभिवृत्ति-मापनी (Attitude ऽ८।०)-_अभिवृत्ति-मापनी को मतावली (Opinion- 

` naire) भी कहते हैं | सूचना प्रारूप जो किसी व्यक्ति की अभिवृत्ति अथवा विश्वासों का मापन 
करता है, उसे अभिवृत्ति-मापनी अथवा मतावली कहते हैं। अभिवृत्ति तथा मत दोनों समानार्थी 
नहीं हैं। अतः इनका संक्षिप्त स्पष्टीकरण आवश्यक है | ; 

एक व्यक्ति क्या अनुभव करता है अथवा उसके विश्वास क्या हैं,यही उसकी अभिवृत्ति 
है। किन्तु किसी व्यक्ति at अनुभूति अथवा विश्वास को ज्ञात करना सरल नहीं है। अतः 
अनुसन्धानकर्ता को विषयी अथवा व्यक्ति द्वारा स्वयं व्यक्त की गयी अनुभूतियों एवं विश्वासों 
पर निर्भर रहना होता है और यह उसके मत को व्यक्त करता है । प्रश्नों के माध्यम के अथवा 
किसी कथन के सम्बन्ध में व्यक्ति की प्रतिक्रिया के आधार पर उसके मत को ज्ञात करने का 
प्रयास करते हैं। इस मत की अभिव्यक्ति के आधार पर उसकी अभिवृत्ति के विषय में निष्कर्ष 
निकालते हैं। 


निम्नलिखित सीमाएं है - 


--अभिवृत्ति मापन की निम्नलि 
(oe ea समाज-संगत मत को व्यक्त 


(1) एक व्यक्ति अपनी वास्तविक अभिवृत्ति को छिपाकर सम 


केर सकता है। | 
(2) सम्भव हे कि उस व्यक्ति को स्वयं इस तथ्य का ज्ञान नहीं हो कि वह समाज की 
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(3) वास्तविक परिस्थिति के अभाव में व्यक्ति अमूर्त रूप में किसी समस्या के सम्बन्ध 
में अपने को व्यक्त नहीं कर सकता है । 

वास्तव में व्यवहार भी कभी-कभी अभिवृत्ति का उचित सूचक नहीं होता । उदाहरणार्थ, 
जब एक राजनीतिज्ञ किसी बच्चे को चूम लेता है तो यह आवश्यक नहीं है कि उसका स्नेह उस 
बच्चे के प्रति बहुत अधिक हे । सामाजिक रीति-रिवाज अथवा सामाजिक स्वीकृति के कारण 
अनेक व्यवहार केवल दिखावा मात्र होते हें, उनका व्यक्ति की आन्तरिक अनुभूतियों से कोई 
सम्बन्ध नहीं होता | यद्यपि अभिवृत्ति को मापन करने की कोई पूर्ण निश्चित विधि नहीं हे, फिर 
भी उसके मतानुसार अधिक सीमा तक ज्ञात करने में सफलता मिलती हे | इन सीमाओं को ध्यान 
में रखते हुए अनेक विधियाँ निकाली गयी हैं । 

(1) व्यक्ति से प्रत्यक्ष किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा घटना के नियम में पूछना कि वह क्या 
अनुभव करता हे ? इसके लिए प्रश्नावली, चेक-लिस्ट, साक्षात्कार आदि प्रयोग में आते हें। 

(2) कुछ कथन दिये होते हैं और व्यक्ति को उन पर निशान लगाना होता है । 

(3) किसी विवादपूर्ण विषय के सम्बन्ध में अनेक कथन दिये होते हैं तथा व्यक्ति की 
उनके पक्ष या विपक्ष में मत की सीमा निश्चित करनी होती हे । 

(4) प्रक्षेप-विधि द्वारा अभिवृत्तियों को ज्ञात करना | 

6. व्यक्तित्व-तालिकाएँ (Personality In५०।०7।९)--अभिवृत्ति-मापन के लिए 
थर्स्टन की विधि और लिंकर्ट की विधि विशेष रूप से प्रयोग में लायी जाती हैं | इनका विवरण 
इसी अध्याय के प्रारम्भ में दिया जा चुका है । व्यक्तित्व-मापन के क्षेत्र में बहुत अधिक कार्य 
क दवारा किया गया है और इसकी अनेक विधियाँ ge निकाली गयी हे, जो इस 
प्रकार हैं : 

(1) आत्मनिष्ठ faftrat (Subjective Methods), 

(2) वस्तुनिष्ठ विधियां (Objective Methods), तथा 

(3) प्रक्षेपी विधिया (Projective Techniques) | 

(1) आत्मनिष्ठ विधियाँ--आत्मनिष्ठ विधियों के अन्तर्गत आत्मकथाएँ,व्यक्ति-इतिहास, 
साक्षात्कार तथा तालिकाएं आदि आती हैं। आत्मकथाओं के विश्लेषण, व्यक्ति-इतिहास के 
अध्ययन, साक्षात्कार के अभिलेख तथा तालिका पर व्यक्ति की प्रतिक्रिया का विश्लेषण करके 
किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व सम्बन्धी गुणों के विषय में ज्ञात किया जाता है। 

आत्मनिष्ठ विधियों की सीमाएँ--(1) इस विधि में व्यक्तिगत पक्षपात के लिए Ki q 
स्थान होता है तथा उस व्यक्ति के ऊपर अधिक निर्भर करता है जिसका मापन किया जा रहा है | 
वह बहुत z छिपा भी सकता हे। 

(2) ये विधियां अविश्वसनीय होता हैं क्योंकि उत्तर -समान उत्तर 
आ pe amr देने वाले सदेव एक-समान 

(3) इनकी वैधता भी निम्न होती है | 


(4) इनसे केवल चेतनःपक्ष के विषय में ज्ञात होता है जो सम्पूर्ण व्यक्तित्व का केवल 
ऊ भाग है। 


(2) वस्तुनिष्ठ विधियाँ-इसके अन्तर्गत नियन्त्रित निरीक्षण, शारीरिक परिवर्तन, रेटिंग 
स्केल तथा परिस्थिति-परीक्षण (situational tests) आते हैं | इनका उपयोग बहुतायत के सार्थ 


व्यक्तित्व के मापन में होता है । वास्तव में वस्तुनिष्ठ विधियां आत्मनिष्ठ विधियों से उत्तम होती 
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हैं और विश्वास के साथ इनका प्रयोग किया जा सकता है | इनकी विश्वसनीयता वे 
उच्च होती हे, किन्तु ये विधियां प्रक्षेप विधियों की तुलना में श्रेष्ठ नहीं हैं। से पट 
(3) प्रक्षेपो विधियाँ--व्यक्तित्व-मापन की ये सर्वोत्तम विधियाँ हैं। इनके द्वारा चेतन 
तथा अचेतन दोनों प्रकार के व्यक्तित्व का मापन सफलता के साथ हो रहा है। प्रश्षेपी विधियाँ ये 
हे-(क) री. ए. टी, (ख) रोर्शा, (ग) आई. एस. a, (घ) शब्द-साहचर्य, (इ) क्रीड़ा-विधि, 
(च) चित्र-साहचर्य, (छ) अभिनय-विधि, (ज)/मोखिक अभिव्यक्ति विधि, (इ) कला एवं 
चित्रकला-विधि, (इ) स्पर्श-व्याख्या विधि, (2) ध्वनि-व्याख्या विधि, (3) किसी व्यक्ति का चित्र 
बनाने आदि X अनेक विधियाँ इस क्षेत्र में दूंढ निकाली गयी हैं | इनमें से कुछ का वर्णन नीचे 
दिया जा रहा ह: । 


टी. ए. टी.--इसका पूर्ण नाम थेमेटिक ऐपरसेप्शन टेस्ट (Thematic Apperception 
Test) हे | इसको मोर्गन तथा मरे (Morgan and Murrey) ने 1935 ई. में बनाया था । यह 
प्रक्षेपण की धारणा पर आधारित है। इनके अन्तर्गत 30 तस्वीरें हैं, जिसमें 10 पुरुषों के लिए, 
10 स्रियो के लिए, ओर 10 दोनों के लिए हैं। सभी तस्वीरें एक प्रकार से अस्पष्ट हैं। कार्ड के 
नम्बर के बढ़ने के साथ-साथ तस्वीरों की अस्पष्टता भी बढ़ती जाती है। निश्चित निर्देश देने के 
पश्चात्‌ इन तस्वीरों में से कुछ पर, जो विषयी अथवा मनोवैज्ञानिक द्वारा चुनी गयी होती हैं, 
कहानी लिखवायी जाती हैं। विषयी को निर्देश दिया जाता है कि वह लिखे कि चित्र में 
कोन-कौन हैं, इसके पूर्व क्या हुआ होगा, अब क्या होगा, अब क्या हो रहा है तथा आगे क्या 
होगा ? इन कहानियों का विशेष रूप में विश्लेषण कर व्यक्तित्व को ज्ञात किया जाता है। 
कहानियों के विश्लेषण की अनेक विधियां हैं, जिनमें से एक में निम्नलिखित तालिका-विवरण के 
आधार पर व्याख्या करते हैं : 


इस प्रकार प्रत्येक कार्ड पर लिखी गयी कहानी की व्याख्या करके देखते हैं कि oH 
नायक कोन है, उसकी आवश्यकताएं क्या हैं, अवदमित इच्छाएं क्या हैं, मूल भावना क्या हे, 


निष्कर्ष क्या निकाला--सुखान्त अथवा दुखान्त ? ऐसी धारणा है कि कहानी लिखने वाला 
अपनी भावनाओं एवं अनुभूतियों का ही उनमें प्रक्षेपण करता है । 
टी. ए, टी. में किये गये सुधार 194 और 1955 के बीच टी.ए. टी.में अनेक mr 
एवं परिवर्डन किये गये जिनमें चित्रों की संख्या कम करना, अन्य चित्रों को लात गा 
अवस्था में प्रशासित करना, विषयी के द्वारा चित्रों का चयन, समूह पर प्रशासन एवं ब ए 


चित्रों का निर्माण आदि प्रमुख हैं | ल 

टी. ए, टी. को उपयोगिता- (1) इसका उपयोग नौकरी के cf चयन, ; 

पर्गीकरण,प्रोननति तथा निदान आदि के लिए सफलतापूर्वक किया जा pay | हे M 
ठ ०४) इसकी परीक्षण -पुनर्परीक्षण विश्वसनीयता 4 से-7 aa 


sishtha Tiripa ollection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


284 | अनुसन्धान-परिचय 


(3) इसकी वैधता वैसी ही है जैसी रोर्शा की । 
(4) इसके द्वारा बुद्धि-लब्थि का भी अनुमान लगा सकते हें । 
रोर्शा-परीक्षण--इसको हरमन रोश (Herman Rorschach) ने 1921 ई. से निर्मित 


किया था । इसमें कुल 10 कार्ड हैं जिन पर स्याही के धब्बे हें । सुसम्बन्ध स्थापित करने के 
पश्चात्‌ विषयी के समक्ष एक-एक कार्ड रखते जाते हैं तथा उसके सम्बन्ध में उससे लिखने को 
कहते है । उसे प्रोत्साहित करते रहते हैं । क्या देख रहे हैं, सभी व्यक्तियों को इसमें कुछ दिखायी 
पड़ता है, ऐसा तो नहीं है | इस प्रकार की प्रेरणा द्वारा उसे प्रेरित कर विषयी की प्रतिक्रिया ज्ञात 
करते हैं तथा उसके विश्लेषण द्वारा उसके व्यक्तित्व के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त कर लेते हे | 
` चित्रों के नहत त अधिक अस्पष्ट होने के कारण इसका प्रयोग, प्रशासन एवं व्याख्या अत्यधिक 

कठिन होती हे । रोर्शा-परीक्षण के अन्तर्गत भी अनेक परिवर्तन एवं परिवर्द्धन किये गये हैं । यथा, 
समूह पर प्रशासन, चयन श्रेणी-विधि, बहु-चयन विधि, स्वयं-प्रशासन की विधि, एवं परीक्षण- 
` . विधि आदि। 


10. 
11. 


महत्वपूर्ण प्रश्‍न 


` अनुसन्धान के उपकरण से क्या तात्पर्य है ? उपकरणों के चयन में किन-किन तथ्यों का 


ध्यान रखना होता है ? 


` प्रश्नावली क्या है ? उसके निर्माण की विधि तथा गुण-दोषों का विवेचन कीजिए। 
प्रश्नावली के विभिन्न प्रकारों में आप किसे श्रेष्ठ मानते हैं और क्यों ? प्रश्‍नावली की 


धता को प्रभावित करने वाले तत्व कोनसे हैं ? 


* अनुसूची से क्या तात्पर्य है प्रश्नावली और अनुसूची में क्या अन्तर है ? 
Arm में अनुसूची के महत्व को स्पष्ट करते हुए उसके गुण-दोषों का विवेचन 


| 


* मापनी-विधियों से आप क्या समझते हैं ? विभिन्न मापनी-विधियों का संक्षिप्त वर्णन 


करते हुए, जिसे श्रेष्ठ समझते हैं, उसकी श्रेष्ठता का कारण बताइए । 


. मतावली अथवा अभिवृत्ति मापनी का उपयोग किस प्रकार की समस्या के अध्ययन में 


किस प्रकार करेंगे ? इसकी सीमाएं क्या हे ? | 


` अनुसन्धान के उपकरण के रूप में अवलोकने महत्व, विधि तथा सीमाओं की व्याख्या 


कीजिए | उत्तम अवलोकन की क्या विशेषताएं होती'हे ? 


- “साक्षात्कार एक प्रकार से मौखिक प्रश्नावली ही है”, इस कथन की समीक्षा कीजिए। 


साक्षात्कार में किन तथ्यों का ध्यान रखना होता है ? 
समाजमिति-विधि का क्या अर्थ है ? उसकी प्रक्रिया और विशेषताएँ बताइए | 


उपकरण के रूप में मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का क्या महत्व है ? उनका चयन करने में किन 
तथ्यों का ध्यान रखना होगा ? 


` वस्तुनिष्ठ तथा आत्मनिष्ठ विधियों की अच्छाइयों एवं सीमाओं की व्याख्या कीजिए। 
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[SAMPLING] 


हम सभी का अनुभव है कि बटलोई में पकते हुए चावलों में एक चावल को देखकर 
बताया जा सकता है कि समस्त चावल पक गये हैं या नहीं | इसी प्रकार मानव-व्यवहार के जगत 
में हम किसी व्यक्ति को उसके दो-चार व्यवहारों के आधार पर ही ईमानदार या बेईमान कह देते 
हैं, जबकि वह सैकड़ों-हजारों व्यवहार करता है। इस्नोफीलिया के लिए रक्त-परीक्षण करने हेतु 
डॉक्टर एक-दो बूँद रक्‍त ही लेता है और उसी के आधार पर वह समूचे रक्त में इस्नोफीलिया के 
परीक्षण का अनुमान लगाता है । मिट्टी में नमकीनपन (salinity) की परख करने वाला वैज्ञानिक 
खेत की थोड़ी-सी मिट्टी लेकर पूरे खेत या क्षेत्र की मिट्टी का नमकीनपन ज्ञात करता है, अथवा 
खेत की पैदावार का अनुमान लगाने के लिए खेत के कुछ ही भागों से फसल लेकर पैदावार का 
अनुमान लगाते हैं । जब कभी किसी जनसंख्या (इकाई, a भनुष्यों का समूह) में किसी 
चर का विशिष्ट मान ज्ञात करने के लिए उसकी कुछेक इकाइयों को चुन लिया जाता है तो इस 
चुनने की क्रिया को न्यादर्शन (Sampling) कहते हैं, तथा चुनी हुईं इकाइयों के समूह को 
न्यादर्श (Sample) कहते हैं। न्यादर्शन की उपर्युक्त परिभाषा में निम्नलिखित मुख्य धारणाए हैं 
:चर,इकाई, जनसंख्या और न्यादर्श । क 

चर--जिस गुण, विशेषता या अवस्था का अध्ययन करना हमारा उद्देश्य हे, उसे हम 
(Variable) कहेंगे। ऊपर दिये गये चावल के उदाहरण में चावल के पकने की pa (कम 
पका है या अधिक) चर है । मानव-व्यवहार के उदाहरण में बेईमानी या ईमानदारी चर हे | Su 
से उदाहरण में इस्नोफीलिया का प्रतिशत चर है। इसी प्रकार नमकीनपन (salinity) और 

कब छोटेसे छोटे (अवयव) में ज्ञात करते है, उसे 

मात्रा को जिस किसी घटक ; 

m (ऐप) कहो है । चावल के उदाहरण में एक चावल इकाई है; aa oe KEE र 
एक व्यवहार इकाई है, रक्‍त-परीक्षण के उदाहरण में रक्‍त की वह मात्रा इकाई 


सधी के गुण परखे जा सकते हे, इत्यादि | 
de ane 


1 जनसंख्या के लिए 'समष्टि' शब्द का प्रयोग भी किया जाता है । यहाँ दोनों ही शब्दों का प्रयोग किया 
जायेगा | 
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जनसंख्या--इकाइयों के समूचे समूह को जिसके लिए चर का मान निकालना अभीष्ट है, 
जनसंख्या (Population) कहते हैं | चावल के उदाहरण में बटलोई का चावल जनसंख्या है | 
रक्त-परीक्षण के उदाहरण में शरीर का सम्पूर्ण रक्त जनसंख्या È | जनसंख्या का अर्थ अध्ययन 
की इकाइयों के समूह के रूप में लिया गया है। अध्ययन की इकाइयों मनुष्य, पशु, कोई वस्तु, 
कोई परीक्षण या कोई प्रयोग,कुछ भी हो सकता है । जनसंख्या को भली-भाति परिभाषित करना 
अनिवार्य है, और इसी परिभाषा पर उसकी अवयवी इकाइयों की परिभाषा आश्रित होगी; जैसे, 
किसी बुद्धि-परीक्षण के अध्ययन में जनसंख्या शहरी क्षेत्र 14-16 वर्षीय कोष्ठक में पड़ने वाले 
कक्षा 10 के बालक हो सकते हैं । जनसंख्या की परिभाषा को और स्पष्ट करने के लिए हमें बताना 
पड़ेगा कि शहरी क्षेत्र से हमारा क्या अभिप्राय है, अर्थात्‌ किस जनसंख्या से किस जनसंख्या वाले 
नगर “शहर' कहलायेंगे ? आयु का प्रमाण क्या होगा, स्कूल कैसे होंगे (स्वीकृत/ अस्वीकृत, 
हिन्दी माध्यम/ अंग्रेजी माध्यम या दोनों, इत्यादि) ? परिभाषा ऐसी होनी चाहिए कि हम किसी 
कक्षा 10 के छात्र, या किसी छात्र,या किसी मनुष्य को स्पष्ट कर सकें कि आप हमारी जनसंख्या 
की इकाई हैं अथवा नहीं । 


न्यादर्श--ऊपर कहा गया हे कि न्यादर्श (Sample) समूचे इकाई समूह (जनसंख्या) में 
से चुनी गयी कुछ इकाइयों का समूह है । लेकिन यह बहुत ही व्यापक परिभाषा है । इसे अधिक 
सार्थक बनाने के लिए यह कहा जा सकता है कि न्यादर्श समूचे इकाई समूह में से चुनी गयी कुछ 
ऐसी इकाइयों का समूह है जो समूचे इकाई समूह का पर्याप्त प्रतिनिधित्व करे । 'पर्याप्त' एवं 
“प्रतिनिधित्व” पदों की व्याख्या आगे की जायेगी । 


समजातीय एवं विषमजातीय जनसंख्या (Homogeneous and Heterogeneous 
Population) जब अध्ययन के लिए चुने गये गुण का मान प्रत्येक इकाई में एक ही होता हे, 
तो उसे समजातीय (homogeneous) जनसंख्या कहते हैं । ऐसी जनसंख्या के लिए न्यादर्श में 
एक ही इकाई का होना पर्याप्त हे। चावल और रक्त के उदाहरण समजातीय जनसंख्या के 
उदाहरण हैं | ऐसी अवस्था में न्यादर्शन (Sampling) की आवश्यकता नहीं है क्योंकि प्रत्येक 
इकाई जनसंख्या का "पर्याप्त प्रतिनिधित्व” करती हे । जब चर का मान इकाई-इकाई में बदलता 
रहता है तो उस जनसंख्या को विषमजातीय (heterogeneous) जनसंख्या कहते हैं; जैसे 
बुद्ध-परीक्षण हेतु कक्षा 10 के बालकों की जनसंख्या विषमजातीय होगी क्योंकि सभी बालकों 
als! TETN (1.0.) समान नहीं है । मनोविज्ञान एवं शिक्षा में विषमजातीय जनसंख्या का ही 
प्रयोग होता हे । 


सीमित एवं असीमित जनसंख्या (Finite and Infinite एकू०॥॥0॥)--जब 
परिभाषित जनसंख्या की इकाइयो की गणना एवं क्रमांकन सरलतया सम्भव होता है तो उसे 
सीमित (finite) जनसंख्या कहते हैं; जैसे, आगरा विश्वविद्यालय के एम. ए.मनोविज्ञान के छात्र, 
अथवा इस शहर के दसवीं कक्षा के छात्र,या आगरा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय की पुस्तकें 
सीमित जनसंख्या के उदाहरण हें। सीमित जनसंख्या का एक और अर्थ होता है । जब न्यादर्श 
का आकार (&ं2” of sample) और जनसंख्या के आकार में बड़ा अनुपात (शुद्ध भिन्न के रूप 


में) होता है, तो हम उसे सीमित जनसंख्या कहते हैं । सीमित जनसंख्या में भिन्न = का मात 
1 से काफी कम होता है । 'ज' और 'न' क्रमश: जनसंख्या एवं न्यादर्श में इकाइयों की संख्या के 


लिए प्रयुक्त किये गये हैं। जब जनसंख्या कन असाध्य या 
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असम्भव होता हे, तो उसे जनसंख्या को असीमित (Infinite) कहते हें । उदाहरण के लिए, 
आकाश में नक्षत्रों की जनसंख्या असीमित हे। सांख्यिकीय अर्थ में जनसंख्या असीमित 


-4 
कहलाती है,यदि उ का मान 1 के बहुत ही सन्निकट होता है । 


वास्तविक एवं काल्पनिक जनसंख्या (Real and Hypothetical Population) — 
जब जनसंख्या की सभी इकाइयां वास्तविक (बाह्य ज्ञानेन्दरियो द्वारा ज्ञातव्य) होती हैं तो हम 
जनसंख्या को वास्तविक (real) कहते हँ । अब तक दिये गये उदाहरण वास्तविक जनसंख्या के 
उदाहरण थे। जब जनसंख्या की इकाइयों का कोई भोतिक आधार नहीं होता है या उनका 
अस्तित्व नहीं होता है, अपितु उनकी कल्पना कर ली जाती हे तो उस जनसंख्या को काल्पनिक 
(hypothetical) कहते हैं; जैसे हम किसी बालक का किसी परीक्षण (test) पर वास्तविक 
प्राप्तांक ज्ञात करना चाहते हैं । इसके लिए हम उस परीक्षण को उसे एक बार देते हे । इस प्रकार 
प्राप्तांक उस बालक का वास्तविक प्राप्तांक नहीं होता है, क्योंकि हो सकता हे कि किसी 
परिस्थितिवश वह अपनी योग्यता का पूर्ण परिचय न दे सका हो या किसी अनुचित साधन का 
प्रयोग कर लिया हो । लेकिन यदि हम उसी परीक्षण (या समकक्ष परीक्षण) को उसे बहुत बार दें 
तो त्रुटि-प्राप्तांक (61101 score) जो उसे परिस्थितिवश प्राप्त हुए हैं, अपने अनिर्णीत स्वभाव के 
कारण औसत लेने पर समाप्त हो जायेंगे और बालक का वास्तविक प्राप्तांक ज्ञात हो जायेगा। 
यहाँ परीक्षण को बार-बार देना परीक्षण की जनसंख्या है; किन्तु व्यवहार में भी कोई परीक्षण बहुत 
बार नहीं दिया जाता है, इसलिए यह जनसंख्या काल्पनिक है। इस काल्पनिक जनसंख्या को 
इकाई परीक्षण की बारम्बारता है और एक या दो बार परीक्षण करना काल्पनिक जनसंख्या में से 
लिया गया वास्तविक न्यादर्श (sample) है । काल्पनिक जनसंख्या का दूसरा उदाहरण किसी 
सांख्यिकी का न्यादर्शीय वितरण (sampling distribution) हे | इस उदाहरण का अर्थ आगे ' 


समझाया जायेगा। 
| न्यादर्शन के उपयोग 
[USE OF ee 5 g ae: eC 

न्यादर्शन की आवश्यकता इस बात में हे कि जनसंख्या को सभी इकाई 
न तो वांछनीय है ओर न सम्भव ही | यदि कहीं सम्भव है तो वह बहुत ही अका वा 
अदक्ष एवं जुटिपूर्ण है । कोई भी रसोइया नहीं चाहेगा कि वह बटलोई के सभी चावलों की प oa 
करे। कोई भी रोगी नहीं चाहेगा कि उसके शरीर के सम्पूर्ण रक्‍त का का ड त 
की सभी मिट्टी परीक्षण के लिए नहीं भेजी जा सकती है | यदि किसी es a का इंजीनियर 
बल्बो का शक्ति-परीक्षण करना चाहता है तो सभी a 7 cats T | 

उपर्युक्त कारणों के अतिरिक्‍त भी न्यादर्श चुनने के कुछ ठपयोग है: . 

(1) खर्च में कमी--न्यादर्श का उपयोग सर्वेक्षणों में अधिक होता है । जहां सीमित धन, 
समय, व्यक्तियों एवं साधनों से एक जनसंख्या के विषय में किसी चर का मान as प्रस्तुत ऱ्य 
पड़ता है, वहां यदि सभी इकाइयों का सर्वेक्षण किया जाय तो सीमित साधन से सीमित समय 


क्षण की दक्षता बढ़ जाती है । 
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(3) परिणाम की शुद्धता--परिणाम की शुद्धता परिणाम प्राप्त करने में लगी हुई 
जनशक्ति की कुशलता पर निर्भर है। सभी इकाइयों का अध्ययन करने के लिए अधिक 
व्यक्तियों की आवश्यकता होगी जिन्हें सीमित साधनों से नहीं प्राप्त किया जा सकता है । यदि 
सर्वेक्षण दोषपूर्ण हुआ तो अधिक इकाइयों के अध्ययन से त्रुटि में विस्तार ही होगा । 


न्यादर्शन की विशेषताएँ 
[CHARACTERISTICS OF SAMPLING] 

न्यादर्शन'का उपयोग जनसंख्या की विशेषता समष्टिज (Parameter) को ज्ञात करने के 
लिए किया जाता है । समष्टिज वे चर हैं जिनकी सहायता से जनसंख्या में चर के वितरण का 
स्वरूप निर्धारित किया जाता है । उदाहरण के लिए,दसवीं कक्षा के छात्रों की जनसंख्या के यदि 
अभीष्ट चर बुद्धि-लब्धि हैं तो समष्टिज सम्पूर्ण जनसंख्या के लिए मध्यमान बुद्धि-लब्धि (Mean 
1. 0.) और मानक विचलन (standard deviation) होंगे, क्योंकि मध्यमान और मानक 
विचलन के ज्ञान से जनसंख्या में बुद्धिःलब्धि का वितरण बताया जा सकता है । इसी प्रकार, 
किसी जनसंख्या के दो चरों में पाये जाने वाले सहसम्बन्ध को निरूपित करने के लिए पाँच 
आवश्यक समष्टिज Ti, म, व।, व2 तथा स? हैं । मा एवं म» क्रमशः प्रथम एवं द्वितीय चरों के 
मध्यमान (Means) हैं,व), व> उनके मानक विचलन तथा स12 उनके बीच सहसम्बन्धे गुणांक 
हैं। अब न्यादर्श से प्राप्त वर्णनात्मक सांख्यिकियाँ (statistics) जनसंख्या के समष्टिजों के 
अनुमानक होते हैं | समष्टिज अज्ञात हैं; सांख्यिकियाँ ज्ञात इन ज्ञात मानों से अज्ञात मूल्यों का 
अनुमान लगाना आगमन सांख्यिकी (Inductive statistics) का उद्देश्य है। इसी उद्देश्य की 
पूर्ति हेतु न्यादर्शन किया जाता है । अतः न्यादर्श में निम्नलिखित दो गुण पाये जाने चाहिए : 

(1) प्रतिनिधित्व (Representativeness), और 

(2) पर्याप्तता (Adequacy) | 
प्रतिनिधित्व 


हम न्यादर्श को प्रतिनिधि न्यादर्श कहते हैं यदि चर के मूल्यानुसार उसमें इकाइयों का | 
वही अनुपात है जो जनसंख्या में । उदाहरण के लिए, माना किसी जनसंख्या में बुद्धि-लब्धि का 
वितरण निम्नलिखित हे (स्तम्भ 2) : 


बुद्धि-लब्धि आवृत्ति (जनसंख्या में) 


आवृत्ति (न्यादर्श में) 


130 —139 

120—129 5 

110—119 17 

100—109 33 
90—99 27 
80—89 18. 
70-79 


60—69 
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अब न्यादर्श में प्रतिनिधित्व का गुण होगा यदि उसमें प्रत्येक वर्ग (class-interval) में 
पड़ने वाली आवृत्तियाँ उसी अनुपात में हों जिसमें वे जनसंख्या में हें । स्तम्भ 3 में प्रतिनिधि . 
न्यादर्श दिया गया है । जब न्यादर्श जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है तो न्यादर्श से प्राप्त 
वर्णनात्मक सांख्यिकियों का मान समष्टिजों के मान के लगभग बराबर होता हे और समष्टिज का 
एक मानात्मक अनुमान (point-estimation) विश्‍वसनीय होता हे किन्तु व्यवहार में प्रतिनिधि 
न्यादर्श प्राप्त करना असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य हे । 


पर्याप्तता 


समष्टिज का अनुमान लगाने की दूसरी विधि के अनुसार यह स्पष्ट किया जाय कि उसका 
मान किन दो मानों के मध्य होगा । उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति को देखकर यह स्पष्ट करना 
कि उसकी आयु 50 और 60 वर्ष के मध्य है। इस प्रकार का वर्गानुमान (interval 
estimation) जब ' मानित वर्ग का मान (यहाँ 60-50 = 10) कम होता है तो अनुमान 
अच्छा समझा जाता है; जैसे, यदि कोई यह स्पष्ट करे कि उस व्यक्ति की आयु 52-55 के मध्य है 
तो यह अनुमान पहले से अच्छा होगा। किन्तु अनुमानित वर्ग का मान कम करने से अनुमान में 
अनुमान करने वाले का विश्वास कम हो जाता है, अर्थात्‌ कोई व्यक्ति बहुत विश्वास से कह 
सकता है कि अमुक व्यक्ति की आयु 50-60 वर्ष के मध्य है और बहुत कम विश्वास से कह 
सकता है कि उसक आयु 52-53 वर्ष के मध्य में है सांख्यिकीय अनुमानों में वर्गानुमान अभीष्ट 
सांख्यिकी (statistic) की मानक त्रुटि (standard error) पर आश्रित होता है। किसी ; 
सांख्यिकी के न्यादर्शीय वितरण (sampling distribution) के मानक विचलन को उस 
सांख्यिकी की मानक त्रुटि (standard error) कहते हैं। न्यादर्शीय वितरण एक काल्पनिक 
जनसंख्या में सांख्यिकी के मानों का वितरण है । किसी जनसंख्या में से किसी आकार के बहुत-सें 
न्यादर्श लिये जा सकते हैं। यदि उन सभी न्यादशों से उस सांख्यिकी के मान निकाले जायें तो 
ये मान भिन-भिल होंगे | इन भिल-भिन मानों को सांख्यिकी का न्यादर्शीय वितरण कहते हे | 
वस्तुत: व्यवहार में भिन्न-भिन्न न्यादशों से सांख्यिकी का मान निकालना असम्भव हे । अतः 
मानक जुटि का मान भी व्यावहारिक रूप से नहीं निकाला जाता है। कुछ Es E 
(assumptions) के आधार पर गणित-शाखियों ने मानक Ale के सूत्र निकाले हैं। यहाँ उन 
GA को सिद्ध करना आवश्यक नहीं है ये सूत्र निम्नलिखित हैं : 

(! माध्य की मानक त्रुटि (Standard Error of Mean) 


S 
S.E. of M = Jọ 


(४) माध्यिका की मानक त्रुटि (Standard Error of Meda > 


S. E. of Median = FANE 


(४४) मानक विचलन की मानक त्रुटि (Standard Error of Standard 


Deviation) aie 
i i (Standard Error of Correlation 
(0) सहसम्बन्ध गुणांक की मानक gfe Clan ae 
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(४) ओसत-विचलन की मानक fe (Standard Error of Average 


ae _ + 156N.A. 
Deviation) S. E. of A. D. = ज 
(vi) चतुर्थांश विचलन की मानक त्रुटि (Standard Error of Quadrant 
or _1:170 
Deviation) S. E. of Q. D. = ENa 


और 0 क्रमशः सहसम्बन्ध गुणांक, माध्य विचलन तथा चतुर्थांश विचलन हें | उक्त सूत्रों से ज्ञात 
होता है कि मानक त्रुटि को न्यादर्श के आकार (N) को बड़ा करके कम किया जा सकता है। 
मानक त्रुटि कम होने से समष्टिज का मान अनुमानित करने के लिए स्पष्ट किये गये वर्ग का मान 
कम हो जाता है। यदि उससे प्राप्त किसी सांख्यिकी की मानक त्रुटि कम हो तो हम न्यादर्श को 
पर्याप्त कहते हैं । इसके लिए न्यादर्श का आकार बड़ा होना चाहिए | 


न्यादर्श के आकार का निश्चय (Determining Sample $12९)--वास्तव में न्यादर्श 
का आकार उतना महत्वपूर्ण नहीं है, जितना उसका प्रतिनिधिकारी होना | 35 के प्रतिनिधिकारी 
न्यादर्श पर किया गया अध्ययन 350 के अप्रतिनिधिकारी न्यादर्श पर किये गये अध्ययन की 
तुलना में अधिक संगत होगा, न्यादर्श का आकार अध्ययन की प्रकृति पर निर्भर होता हे | 
व्यक्ति-अध्ययन का न्यादर्श छोटा होगा जबकि सर्वेक्षण प्रकार के अनुसन्धान का आकार सदैव 
बड़ा होगा। इसके अतिरिक्त यह इस बात पर भी निर्भर होता है कि किस प्रकार की सांख्यिकी 
का प्रयोग करना हे । सांख्यिकीय दृष्टि से 30 से बडे न्यादर्श को बड़ा और इससे कम को छोटा 
मानते हैं। यदि काईक्वायर का प्रयोग करना है तो उसे तब तक उचित प्रकार से प्रयोग नहीं कर 
सकते जब तक कि 20 प्रतिशत से अधिक खानों से अपेक्षित आवृत्ति 5 से अधिक न हो | 200 
से अधिक के न्यादर्श पर -2 का सहसम्बन्ध भी सार्थक हो जाता है जबकि विश्लेषण के दृष्टिकोण 
से यह मूल्यहीन हे | अतः आकार का निश्चय अध्ययन की प्रकृति एवं सांख्यिकी के प्रयोग को 
ध्यान में as करना ठीक होगा । आकार से अधिक ध्यान प्रतिनिधिकारी गुण पर देना 
आवश्यक है | 


न्यादर्शन के विभिन्न स्तर (Different Stages of Sampling) —zer पर 
न्यादर्शन-प्रक्रिया के पाँच स्तरों पर विचार करनो आवश्यक है,जो इस प्रकार हैं : 


(1) समग्र (The Universe), (2) जनसंख्या (The Population), (3) आमन्त्रित 
न्यादर्श (T he Invited Sample), (4) स्वीकृति न्यादर्श (The Accepting Sample), 
तथा (5) आकडे प्रस्तुत करने वाला न्यादर्श (The Data Producing Sample) | 

(1) समग्र (The Universe) mg से तात्पर्य उन समस्त व्यक्तियों से है जो 
उत्तरदाता हो सकते हैं; उदाहरणार्थ, आठवीं कक्षा में पढ़ने वाले समस्त छात्र | 

(2) जनसंख्या (The Poupulation\—gaq का वह भाग है जिस तक 
अमुंसन्धानकर्ता की पहुंच हो सकती हे, जिसमें से न्यादर्श का चुनाव होता है और जिसके प्रति 
न्यादर्श से प्राप्त निष्कर्षों का सामान्यीकरण एवं उपयोग करना चाहते S | 

(3) आमन्त्रित न्यादर्श (The Invited Sample) यह जनसंख्या का वह सम्पूर्ण भाग 
है जिसको अनुसन्धान में भाग लेने को आमन्त्रित किया जाता है | 
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(4) स्वीकृति न्यादर्श (The Accepting Sample) —ag आमन्त्रित न्यादर्श का वह 
भाग ee है जो आमन्त्रण को स्वीकार करता हे तथा अनुसन्धान कार्य में भाग लेने को सहमत 
होता है । 

(5) आँकड़े प्रस्तुत करने वाला न्यादर्श (The Data Producing Sample)—यह 
स्वीकृति देने वाले न्यादर्श का वह भाग है जिससे वास्तव में आँकड़े एकत्र किये जाते हैं। 

इस प्रकार एक न्यादर्शन-चक्र बनता है जिसे निम्नलिखित चित्र से स्पष्ट किया गया है : 

न्यादर्शन-चक्र (The Sampling Cycle) 


|| aie स्वीकृति 
TT दश 


आँकड़े प्रस्तुत करने 
वाला न्यादर्श 


निष्कर्ष एवं 
सामान्यीकरण 
न्यादर्शन की विधियाँ 
[METHODS OF SAMPLING] 

न्यादर्श में प्रतिनिधित्व एवं पर्याप्तता का गुण होने के लिए न्यादर्शन ला 
विशिष्ट विधियों द्वारा करना चाहिए। इन न्यादर्शनःविधियों को हम दो मुख्य भा 
सकते हैं : : 

1. सम्भख़्यता न्यादर्शन (Probability Sampling), और 

2. असम्भाव्यता न्यादर्शन (Non-probability Sampling) | 


1. सम्भाव्यता न्यादर्शन (Probability Sampling) 


ने के लिए उसका चयन 
जब जनसंख्या की किसी इकाई को न्यादर्श में सम्मिलित करने 2 ma 
संयोग पर निर्भर करे तो उस चयन-विधि को सम्भाव्यता न्यादर्शन कहते हैं। चयन संयोग पर 


करणा 
तब निर्भर करता है जब किसी भी इकाई को न्यादर्शन सम्मिलित करना या न 


दर्शन में ८ 
कोई किसी विशिष्ट इकाई को 
मानव-निर्णय पर न निर्भर हो । सम्भाव्यता न्यादर्शन में कोई व्यक्ति कि किसी न किसी स्तर 


अपनी इच्छानुसार न्यादर्श में नहीं रख सकता है। इस न्यादर्शन्रक्रिया के 
पर चयन संयोगवश होता है | 


> न ग मुख्य प्रकारों का ही 
सम्भाव्यता न्यादर्शन के अनेक प्रकार हैं किन्तु यहां निम्नलिखित मु 
किया जायेगा : ve 
(क) यादृच्छिकी न्यादर्शन (Random Sampling), ee) 


Nu 
(ख) यादृच्छिक संख्या-सारणी का प्रयोग ee erie 
Sus 1e 
oof RMR RL AE 
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(६) गुच्छ म्यादर्शन (Cluster Sampling), 
(ङ) द्विशः न्यादर्शन (Double Sampling), और 
(च) क्रमबद्ध न्यादर्शन (Systematic Sampling) | 


(क) यादूच्छिकी न्यादर्शन 
यादृच्छिकी न्यादर्शन (random sampling) प्रक्रिया में समष्टि (जनसंख्या) की 
इकाइयां क्रमांकित कर ली जाती हें। इस प्रकार प्रत्येक इकाई का एक क्रमांक होता है । इकाइयों 
को इस प्रकार लिखना ढाँचा (frame) तैयार करना कहलाता हे | इस न्यादर्शन में ढाँचा तैयार 
करना ही सबसे कठिन कार्य है । यादूच्छिकी न्यादर्शन में इकाइयों को इस प्रकार चुना जाता है 
. 'कि-- 

(0) प्रत्येक इकाई के चुने जाने की सम्भावना (प्रायिकता) समान होती है; 

(i) एक इकाई का चुना जाना किसी दूसरी इकाई के चुने जाने की प्रायिकता 
(सम्भावना) को प्रभावित (कम या अधिक) नहीं करता है; 

(४) चुनाव की विधि उस चर से असम्बन्धित होती है जिसके लिए न्यादर्श लिया जा 
रहा है | उदाहरण के लिए, यदि न्यादर्शन से बुद्धि (71०112०1०८) का अध्ययन 
करना है तो छात्रों की इकाई का ढाँचा निष्पत्ति-प्राप्तांको (achievement 
scores) के आधार पर नहीं बना होना चाहिए, क्योंकि निष्पत्ति एवं बुद्धि 
सम्बन्धित चर हैं | 

यादृच्छिकी न्यादर्शन की विधियाँ--हमने देखा है कि यादृच्छिकी न्यादर्शन एक प्रकार 

का सम्भाव्यता न्यादर्शन है जिसमें इकाइयों के चयन में मानव-विवेक का कुछ स्थान नहीं होता 
हे । अत: इस विधि में इकाइयों का चयन कुछ यान्त्रिक या सांयोगिक क्रिया द्वारा किया जाता है । 


- ____ इस विधि में एक ही आकार की उतनी गोलियाँ होती हैं जितनी समष्टि (जनसंख्या) में 
| इकाइयां हैं और प्रत्येक गोली पर ढाँचे (frame) के अनुसार क्रमांक लिखे होते हैं | इन गोलियों 
को Suess अर्ड-गोलाकार बर्तन (bowl) में रखकर उसे अच्छी तरह हिला दिया जाता है | जब 
` गोलियाँ अच्छी तरह मिल जाती हैं तो एक आदमी आँख पर पट्टी बाँधकर उसमें से एक गोली 
निकाल लेता है। ढाँचे (frame) की सहायता से गोली पर अंकित क्रमांक की इकाई न्यादर्श में 
सम्मिलित कर ली जाती है। फिर बर्तन को हिला दिया जाता है और आँख पर पट्टी बाँधकर 
दूसरी गोली निकाल ली जाती है। इस गोली पर अंकित क्रमांक की इकाई को न्यादर्श में 
lays कर लिया जाता है | इस प्रकार न्यादर्श के लिए अभीष्ट संख्या में इकाइयाँ चुन ली 
जाती हैं। 
Fs प्रश्न-इस विधि में इकाइयों के चयन को मानव विवेक के तत्व से मक्त करने के लिए 
क्या किया जाता है ? i TS 
_ शंका माना हमारी जनसंख्या में दस इकाइयाँ हैं और हमें न्यादर्श के लिए 3 इकाइयों 
का चयन करना है । हमने बर्तन में क्रमांकित दस गोलियाँ रख दी | अब पहले अवसर पर किसी 
गोली केचन ने जाने की क्या सम्भावना होगी 2 कुल दस गोलियाँ हें । इसलिए किसी एक गोली 
के चुने जाने की सम्भावना (आयिकता) 7 होगी । किन्तु जब एक गोली चुन ली गयी तो बर्तन में 
केव MSTA मही CELA TT Tra ig अनि की सममिती है होंगी, 
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क्योंकि बर्तन में 9 गोलियाँ रह गयी हैं और उनमें से 1 को चुनना है 

॒ चुनना हे । इसी प्रकार तीसरे 
पर pet p ay = जाने की सम्भावना ठु होगी । इस प्रकार हम देखते हे कि aie 
गोली के चुने जाने को प्रायिकता (सम्भावना) घटती जाती हे | क्या यह यादृच्छिक 
पहली और दूसरी विशेषताओं (त्येक इकाई के चुने जाने की समान प्रायिकता ae प 
का on दूसरी इकाई के चुनाव की सम्भाव्यता को प्रभावित नहीं करता है) का उल्लंघन नहीं 


. हल-जनहीं | दूसरे अवसर पर किसी इकाई का चुनाव इस बात पर निर्भर होता है कि वह 
पहले अवसर पर नहीं चुनी गयी । इसलिए दूसरे अवसर पर उसके चुने जाने की सम्भावना 
प्रतिबन्धात्मक (conditional) होगी | ; 

दूसरे अवसर पर चुने जाने की प्रतिबन्धात्मक सम्भावना 
. = पहले अवसर पर न चुने जाने की सम्भावना! 
X दूसरे अवसर पर चुने जाने की सम्भावना 
So 
“0००७70 
इसी प्रकार, तीसरे अवसर पर किसी इकाई के चुने जाने की प्रतिबन्थात्मक सम्भावना 
= पहले अवसर पर न चुने जाने की सम्भावना 
X पहले अवसर पर न चुने जाने की सम्भावना 
> तीसरे अवसर पर चुने जाने की सम्भावना 
& AO 82% Goel 
10 9 8 10 ` 
अब हम देखते हैं कि तीनों इकाइयों के चुने जाने की सम्भावना समान (अर्थात्‌ उठ) रहती 
और एक इकाई का चुनाव अन्य किसी इकाई के चुनाव को प्रभावित नहीं करता हे | अतः यह 
चयन-शैली यादृच्छिकी न्यादर्शन के आधार पर है। 
as जनसंख्या में इकाइयों की संख्या अधिक होती है तो इस विधि का प्रयोग कठिन हो 
जाता | 


(ख) यादृच्छिकी संख्या-सारणी का प्रयोग 


इस प्रकार की सारणियों का निर्माण टिपेट (Tippett) एवं फिशर (Fisher) ने 
अलग-अलग किया है। यहाँ 5-5 के वर्गाकार खष्डों में यादृच्छिकी (random) क्रम में अंक 


होते हैं (देखिए परिशिष्ट) | 
मान लिया जनसंख्या (समष्टि) में 10,000 इकाइयाँ हैं और न्यादर्श में 20 इकाइयों को 


लेना है। 10,000 में 5 i j सारणी के किसी स्थान से प्रारम्भ करके 
१ अंक हैं | यादृच्छिकी संख्या सार 
दिशा में चलकर 5 अंकों के समूह में से उन संख्याओं को चुन लेते है जो बड़ी 
NÀ कम हैं । दस हजार से कम मान वाली संख्याओं को ही क्यों चुनते : 
“S 

के चुने जाने की 
अ पहले अवसर पर 10 में से केवल एक इकाई को चुनना.है | इसलिए किसी इकाई हे अभ tes 

- और न चुने जाने की सम्भावना 1— sey = ठ होगी. क्योंकि या तो वह जा 

- अथवा नहीं चुनी जायेगी । 
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संख्याएँ ढाँचे (19110) में होंगी ? क्रम से हम 200 ऐसी संख्याओं को चुन लेंगे जो 10,000 
से कम या हैं। यदि कोई संख्या दो बार आती है तो उसे एक ही बार लिखेंगे | 
उदाहरण--माना आपने-आँख बन्द करके पेन्सिल की नोंक को यादृच्छिकी संख्या- 
सारणी की पांचवीं कतार के ग्यारहवें अंक 8 पर रखा | आपने यह निश्चित किया कि आप उस 
स्थान से सीधे नीचे की ओर जायेंगे । 8 से प्रारम्भ 5 अंक की संख्या 81837 है। यह संख्या 
10,008 से बड़ी है | इसलिए इसे छोड़ देंगे | इसके नीचे 10,000 से छोटी संख्या 05597 है। 
इसे न्यादर्श में सम्मिलित कर लेंगे। दूसरी 10,000 से छोटी संख्या 05597 है। तीसरी संख्या 
04839 है। आगे की 5 अभीष्ट संख्याएँ क्रमशः 06990, 02011 (अगले स्तम्भ में), 07972, 
03427, 08178 है | मूल स्थान से हम दायें-बायें या ऊपर-नीचे,किसी भी प्रकार चल सकते हैं । 
चुनी गयी संख्याओं वाले क्रमांक की इकाइयों न्यादर्श में सम्मिलित कर ली जाती हैं । 
इसके अतिरिक्त अन्य विधियाँ भी यादृच्छिक न्यादर्श के लिए हैं किन्तु उनका प्रयोग 
शैक्षिक एवं मनोवैज्ञानिक शोध में बहुत कम होता है । 
(ग) स्तरीकृत यादृच्छिकी न्यादर्शन 
हमने देखा है कि न्यादर्शन को समष्टि का प्रतिनिधित्व पर्याप्त रूप से करना चाहिए 
पर्याप्तता के लिए यह आवश्यक है कि न्यादर्श का मानक विचलन या अन्य विचलन कम हो 
(देखिएं मानक त्रुटि के सूत्र) । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए तथा अन्य कारणों से कभी-कभी 
' समष्टि (जनसंख्या) को समवायी स्तरों में विभाजित कर देते हैं। प्रत्येक स्तर में पड़ने वाली 
इकाइयों का ढाँचा तैयार करते हैं ओर उन भिन स्तरों के ढाँचे में से इकाइयों को यादृच्छिकी 
न्यादर्शन विधि से चुन लेते हैं। इस विधि को स्तरीकृत यादृच्छिक न्यादर्शन कहते हैं । 
स्तरीकरण क्यों करते हैं ?--जनसंख्या को स्तरीकृत करने के चार मुख्य कारण हैं: 
(1) कभी-कभी भिन्न-भिन्न स्तर की जनसंख्याओं के लिए समष्टिजो के ज्ञान की 
आवश्यकता होती है | उदाहरण के लिए, बुद्धिमापन में हम पुरुषों/खियों या शहरी/ग्रामीण क्षेत 
के लिए अलग-अलग माध्य बुद्धि-लब्धि ज्ञात करना चाहते हैं | ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण जनसंख्या 
को स्री/पुरुष,्रामीण/शहरी चार स्तरों में विभाजित कर देंगे; जैसे-- 


शहरी ग्रामीण 

शहरी | ग्रामीण 
सी | ज्रौ | स्त्री 

शहरी | ग्रामीण 


(2) प्रशासनिक सुविधा के लिए भी स्तरीकरण किया जाता है । जब स्तर समवायी होते 
हैं तो उनका सर्वेक्षण करने के लिए उचित व्यक्तियों को ढूँढ़ा जा सकता हे । उदाहरण के ति« 
एक ही व्यक्ति नगर के धनी-वर्ग और गाँव की सामान्य जनता का साक्षात्कार नहीं कर 
है। भाषा, संस्कृति, पृष्ठभूमि एवं अनुभव विचार-विनिमय में बाधक होते हैं। 3 

(3) न्यादर्श में प्रतिनिधित्व होने की सम्भावना अधिक प्रतीत होती है । एक ऐसा लाभ 


जो अन्वेषण को केवल सन्तोष प्रदान करता है किन्तु वास्तव में यादृच्छिकी न्यादर्शन से faa 
परिणाम नहीं प्राप्त होता हे । 
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(4) न्यादर्श की इकाइयों के मान का प्रसार (dispersion) कम हो जाता हे जिससे 
मानक त्रुटि कम हो जाती है और छोटे न्यादर्श से अनुमान में बही दक्षता प्राप्त होती है जो सरल 
यादृच्छिकी न्यादर्शन में बड़े न्यादर्श से | यह स्तरीकरण का सबसे बड़ा उपयोग है | 


यदि स्तरीकरण से जनसंख्या समवायी उपसमूहों में नहीं विभक्त होती है तो स्तरीकरण 
करना निरर्थक होता है । 


स्तरीकरण का आधार क्या होना चाहिए ?--स्तरीकरण का मुख्य उद्देश्य जनसंख्या को 
ऐसे उपसमूहो में विभाजित करना है कि प्रत्येक उपसमूह में चर का प्रसार कम हो अर्थात्‌ इकाइयाँ 
समवायी हों अब हमें चर के मान का वितरण पहले से ज्ञात नहीं होता हे । ऐसी अवस्था में 
स्तरीकरण हमें किसी दूसरे ऐसे चर के आधार पर करना चाहिए जो अभीष्ट चर से सम्बन्धित हो । 
उदाहरण के लिए, निष्पत्ति-परीक्षण हेतु स्तरीकरण छात्रो की आर्थिक दशा के आधार पर किया जा 
सकता हे क्योंकि आर्थिक दशा एवं निष्पत्ति (achievement) में उच्च सहसम्बन्ध है | 
कभी-कभी दो चरों के आधार पर भी स्तरीकरण किया जा सकता हे; जैसे ग्रामीण/शहरी एवं 
स्री/पुरुष आधार | 

स्तरीकृत यादृच्छिकी न्यादर्शन तीन प्रकार का होता है : 

(i) समानुपाती (Proportionate)—30À किसी स्तर से लिये गये न्यादर्श में इकाइयों 
की संख्या उसी अनुपात में होती हे, जिसमें उस स्तर में जनसंख्या की इकाइयों | यदि जनसंख्या 
में स्तर अ, ब, स में क्रमशः 500, 700, 900 इकाइयाँ हें तो न्यादर्श में तीनों स्तरों से इकाइयों 
5:7: 9 के अनुपात में होंगी । 

(ii) असमानपाती (Disproportionate) — 38] इकाइयाँ निश्चित अनुपात में नहीं 
होती हैं किन्तु उचित सांख्यिकीय सूत्रों की सहायता से शुद्ध परिणाम निकालने का प्रयास किया 
जाता हे | 


(iii) विभाजन (Maximum Allocation)—इसमें प्रत्येक स्तर से चुनी गयी 
इकाइयों की सा उस स्तर में जनसंख्या की संख्या और उस स्तर के मानक विचलन पर निर्भर 
होती है | यही सर्वोच्च विधि है । 


(ष) गुच्छ ज्यादर्शन 


| | उनके स्वाभाविक 

कभी-कभी न्यादर्शन की इकाइयाँ चर की प्राकृतिक इकाइयां न होकर उनके र 
समूह या प च्छे (clusters) होती है । न्यादर्शन की इस विधि में इन ने a uh Ta 
जाता है ओर इस Va (frame) में से यादृच्छिकी न्यादर्श चुना जाता E a 


पड़ने वाली प्रत्येक स्वाभाविक इकाई का अध्ययन किया जाता Si i तात उसमें 
इकाई का अध्ययन आवश्यक नहीं है। गुच्छे को इकाई है। इस न्यादर्श के अन्तर्गत 


आवश्यक संख्या में इकाइयों का यादृच्छिकी #0 praa सकता 
MRA को उप-न्यादर्शन शन (sub-sampling) क ; a 
7 Ta देगा है तो हम “स्कूल' को 


उदाहरण--यदि हमें कक्षा 8 के छात्रों का न्यादर्श आ 
नादर्शनःइकाई मानेंगे और उनका ढाँचा तैयार करेंगे। फिर इनमें कुछ Salts Ni 
विधि से चुनेंगे। अब या वो चुने ह स्कूलों के कष स॒ 
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करेंगे या फिर उन स्कूलों के कक्षा 8 के छात्रों का ढाँचा बनाकर उसमें से अभीष्ट संख्या में छात्रों 
या यादूच्छिकी चयन करेंगे | 7 

न्यादर्शन की यह विधि उस समय लाभदायक होती है जबकि इकाई तक पहुँचने का व्यय 
अधिक एवं इकाई के अध्ययन का व्यय कम होता है | 
(ड) द्विशः न्यादर्शन 

कभी-कभी जनसंख्या के स्तरीकरण के लिए कोई आधार ज्ञात नहीं होता हे । ऐसी स्थिति 
में मुख्यं चर (जिसके लिए न्यादर्शन किया जा रहा है) से सम्बन्धित किसी चर के लिए न्यादर्शन 
कर लिया जाता है । यह न्यादर्श अपेक्षाकृत बड़ा होता हे । इस बड़े न्यादर्श में सम्बन्धित चर का 
आवृत्ति-वितरण पढ़कर उसे स्तरीकृत कर लिया जाता है। इस प्रकार स्तरीकृत बड़े न्यादर्श में से 
समानुपाती स्तरीकृत यादृच्छिकी न्यादर्श लिया जाता है। यह न्यादर्श अपेक्षाकृत छोटा होता है। 
इस छोटे न्यादर्श में मुख्य चर का अध्ययन किया जाता है | इस प्रकार छोटे न्यादर्श को चुनने की 
प्रक्रिया को द्विशः न्यादर्शन कहते है । 


कभी-कभी जब मुख्य चर का मूल्य ज्ञात करना कठिन होता है तो मुख्य चर के मान को 
सम्बन्धित चर के मान की सहायता से अनुमानित करने के लिए रिग्रेशन समीकरण 
(regression equation) स्थापित कर लिया जाता हे । 


(च) क्रमबद्ध न्यादर्शन 


क्रमबद्ध न्यादर्शन (systematic sampling) में पहले न्यादर्श का आकार एवं 
जनसंख्या के आकार का अनुपाते, निश्चित कर लिया जाता हे । माना यह अनुपात 1 : 20 
अर्थात्‌ 50% का न्यादर्श लेना है | जब इकाइयों का ढाँचा तैयार कर लिया जाता हे और ! से 
20 तक के क्रमांक में से यादृच्छिकी चयन-विधि से कोई इकाई चुन ली जाती है । उस इकाई के 
क्रमांक से 20-20 के अन्तर पर समूचे ढांचे में से अन्य इकाइयाँ चुनी जाती हैं । उदाहरण के लिए, 
माना कि प्रथम 20 इकाइयों में यादृच्छिकी चयन-विधि से बारहवीं इकाई चुनी गयी | तत्पश्चात्‌ 
अन्य चुनी जाने वाली इकाइयां 32, 52, 72, 92 क्रमांक पर स्थित होंगी | 


यदि ढाँचा तैयार करने में इकाइयों में कोई विधिवत्‌ क्रम होगा तो यह न्यादर्श दोषपूर्ण, 
होगा। ऐसी परिस्थिति तब आती हे जब व्यवस्थित रूप से बने बाजारों में पहली चुनी गयी 
दुकान दो सड़कों के चौराहे पर स्थित होती है। ऐसे न्यादर्श की सभी दुकानें चौराहे पर पड़ेगी 
और न्यादर्श दोषपूर्ण (biased) होगा । 


2. असम्माव्यना न्यादर्शन (Non-probability Sampling) 


सम्भाव्यता न्यादर्शन में कुछ ऐसी कठिनाइयाँ उपस्थित हो जाती हैं जिनके कारण उन 
विधियों का प्रयोग बहुधा नहीं कर पाते हैं । पहली कठिनाई ढाँचा तैयार करने में आती है | यदि 
जनसंख्या बढ़ी हुई हों तो इकाइयों का क्रमांकन असम्भव हो जाता है । दूसरी.कठिनाई तब आती 
हे जब चयन की गयी इकाई का अध्ययन किसी कारण नहीं किया आ सकता है । हो सकता ६ 
कि उस इकाई को ज्ञात ही न किया जा सके । मानवीय सर्वेक्षणों में ऐसी स्थिति तब आती हे जब 
चुना गया व्यक्ति मर गया होता है या कहीं दूर गया होता है अथवा सहयोग देने से इन्कार कर 
देता हे । ऐसी परिस्थिति में पुनः न्यादर्शन की आवश्यकता पड़ती है | फिर भो, भय बना रहता 
हिः वही कठिनाई पुनः न॑ पस्थित हो जाय | | 
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अत: असम्भाव्यता न्यादर्शन भी इकाई चयन की प्रचलित पद्धति है। इस विधि में 
शोधकर्ता अपने विवेक से इकाइयों का चयन करता हे । किन्तु न्यादर्श को प्रतिनिधि एवं पर्याप्त 
बनाने के लिए कुछ नियमों या पूर्व-ज्ञानों का उपयोग करता हे । 


असम्भाव्यता न्यादर्शन में निम्नलिखित मुख्य हें : 
(क) अंश-न्यादर्शन 
` अंश-न्यादर्शन (Quota Sampling) में जनसंख्या का स्तरीकरण उसी प्रकार किया 
जाता हे, जैसे स्तरीकृत यादृच्छिकी न्यादर्शन (Stratified Random Sampling) Ñ । किन्तु 
अन्वेषक प्रत्येक स्तर से आवश्यक अंश (कोटा) में इकाइयों का चुनाव अपने विवेक से करता है । 
(ख) सोद्देश्य न्यादर्शन 
सोददेश्य न्यादर्शन (Purposive Sampling) में अन्वेषक जनसंख्या के उस समूह की 
इकाइयों का अध्ययन करता है जिसे वह पूर्व-ज्ञान के आधार पर उस जनसंख्या का प्रतिनिधि 
समझता हे । उदाहरण के लिए, यदि अन्वेषक समझता हे कि अमुक विद्यालय के छात्र छात्रों की 
जनसंख्या के प्रतिनिधि हें तो वह उसी स्कूल के छात्रों का अध्ययन करेगा। कभी-कभी समझे 
जाने वाले प्रतिनिधि समूह की वस्तुस्थिति परिवर्तित हो जाती है ओर न्यादर्श दोषपूर्ण हो 
जाता हे। 
(ग) आकस्मिक न्यादर्शन | 
आकस्मिक न्यादर्शन (Incidental Sampling) में जो कोई भी इकाई सुविधापूर्वक 
उपलब्ध होती है, उसका अध्ययन कर लिया जाता है । अन्वेषक की सुविधा मुख्य विचारणीय 
तथ्य होता है | 
असम्भाव्यता न्यादर्शन से समष्टिज के मान का अनुमान लगाना अत्यन्त कठिन होता | 
इस कार्य के लिए सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग करना न्यायसंगत नहीं है, किन्तु व्यवहार में 
ऐसा ही किया जाता है । अतः निष्कर्ष निकालने एवं उसको रिपोर्ट करने में विशेष सावधानी 
बरतनी चाहिए | 
कोई शैक्षिक या मनोवैज्ञानिक अनुसन्धान उसी सीमा तक विश्वसनीय होता है, जिस 
सीमा तक उसमें न्यादर्श जनसंख्या का पर्याप्त प्रतिनिधित्व करता है। 
न्यादर्श को दोषपूर्ण बनाने काले घटक 
[FACTORS MAKING DEFECTIVE SAMPLE] 
न्यादर्श से प्राप्त वर्णनात्मक सांख्यिकी (statistic) का समष्टिज (parameter) से 
महत्वपूर्ण रूप में भिन्न होना दोष है। इस दोष के दो कारण होते है : 
(क) न्यादर्शीय त्रुटि (Sampling Error), और 
(ख) अन्यादर्शीय त्रुटि (Non-sampling Error) | 
(क) न्यादर्शीय त्रुटि fa 
यह त्रुटि पक्षपातपूर्ण न्यादर्श के कारण उत्पन्न 
सांख्यिकी की सहायता से अनुमानित किया जा सकता 
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(ख) अन्यादर्शीय त्रुटि ह 

यह त्रुटि पक्षपातपूर्ण न्यादर्श (biased sampling) से उत्पन्न होती है। उदाहरण के 
लिए, किसी चुनाव में मतदाताओं की राय का पूर्वानुमान करने के लिए यदि न्यादर्श को. चुनाव 
टेलीफोन निर्देशिका से अथवा आय-कर देने वालों की सूची से किया गया तो यह न्यादर्शन 
पक्षपातपूर्ण होगा | 


अन्यादशाँय त्रुटि का दूसरा खोत मापन की त्रुटि है। मापन की Ale मापक में ` 
विश्वसनीयता (reliability) एवं वै धता (validity) की कमी के कारण हो सकती Z| 


इस त्रुटि का तीसरा स्रोत आँकड़ों को लिखने, व्यवस्थित करने और विश्लेषित करने में 
है। कभी-कभी हम आँकड़ों का ठीक से सम्पादन नहीं कर पाते हैं जिससे परिणाम दोषपूर्ण हो 
जाते हैं। 


अनुसन्धान में न्यादर्शन बहुत ही महत्वपूर्ण चरण है । इसी प्रक्रिया पर शोध के परिणाम 
की शुद्धता एवं व्यापकता निर्भर होती है। अतः इसे सावधानी से करना आवश्यक हे । 


न्यादर्श की विश्वसनीयता 
[RELIABILITY OF SAMPLE] 


वैज्ञानिक अनुसन्धान की प्रक्रिया में न्यादर्श के आधार पर सम्पूर्ण जनसंख्या के विषय में 

निष्कर्ष निकालने का प्रयास करते है । यदि न्यादर्श विश्वसनीय एवं प्रतिनिधिक न हुआ तो 
उससे प्राप्त निष्कर्ष भी अशुद्ध ही होगा । अतः अनुसन्थान-कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व न्यादर्श की 
विश्वसनीयता ज्ञात करना आवश्यक है । 


न्यादर्श की विश्वसनीयता ज्ञात करने की विधियाँ 


न्यादर्श की विश्वसनीयता ज्ञात करने की कई विधियाँ हैं जिनमें कुछ निम्नलिखित हैं : 


(क) समानान्तर न्यादर्श द्वारा-इस विधि में एक ही जनसंख्या की एक ही विधि द्वारा दो 
समान संख्याओं के न्यादर्श ले लेते हैं। किसी परीक्षण पर दोनों के मध्यमान तथा विचलन को 
= लेते हैं | यदि दोनों में सार्थक अन्तर नहीं होता तो समझ लेते हैं कि न्यादर्शन विश्वसनीय 

i 


(ख) जनसंख्या के मध्यमान एवं विचलन में तुलना द्वारा--यदि सम्पूर्ण जनसंख्या का 
किसी परीक्षण पर मध्यमान तथा विचलन ज्ञात हो तो न्यादर्श के मध्यमान एवं विचलन की 
तुलना करके भी विश्वसनीयता ज्ञात कर सकते हैं । यदि दोनों में सार्थक भिन्नता न हो तो 
विश्वसनीय है | 


(ग) उप-न्यादर्श विधि इस विधि में जो न्यादर्श लिया गया है, उसी में से एंव 
ठप-न्यादर्श लेकर किसी परीक्षण पर दोनों के मध्यमान तथा विचलन की तुलना करके सार्थक 
भिन्नता न होने पर उस न्यादर्श को विश्वसनीय मान लेते हैं | 


[नोट--न्यादर्श की विश्वसनीयता ज्ञात करने की विधि 'सांख्यिकीय विधियों' के सन्दर्भ 
में दी गयी है | पाठक वहाँ देखने का कष्ट करें |] ig 
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महत्वपूर्ण प्रश्‍न 
न्यादर्श किसे कहते हैं ? अनुसन्धान में न्यादर्शन-प्रक्रिया के पीछे क्या तर्क है ? 


2. जनसंख्या और न्यादर्श में अन्तर किस प्रकार करेंगे ? समजातीय एवं विषमजातीय, 


FI GA > 5७ 


सीमित एवं असीमित, तथा वास्तविक एवं काल्पनिक जनसंख्या में अन्तर स्पष्ट कीजिए । 

ae में न्यादर्श का क्या उपयोग हे ? अच्छे न्यादर्श की क्या विशेषताएँ होती 
3 

न्यादर्शन की विभिन्न विधियों के गुण-दोषों की समीक्षा कीजिए। 

यादृच्छिकी न्यादर्श का आधार पर क्या है ? इसकी विधियां क्या हैं ? 

असम्भाव्यता न्यादर्श कब ओर क्यों उपयोगी होते हें? ˆ. 

न्यादर्श को दोषपूर्ण बनाने वाले घटकों को स्पष्ट करते हुए इसकी विश्वसनीयता ज्ञात 

करने की विधियों का वर्णन कीजिए। 
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अनुसन्धान आँकड़ों का संकलन 
[COLLECTION OF RESEARCH DATA] 


अनुसन्धान की समस्या के समाधान हेतु आंकड़ों के संकलन में जितनी सावधानी रखी 
जायेगी, प्राप्त निष्कर्ष उतना ही विश्वसनीय तथा वैध होगा | इसके सन्दर्भ में निम्नलिखित दो 
तथ्यों पर विशेष ध्यान देना आवश्यक होता है : 

(1) अनुसन्धान की सामग्री के खोत, और 


(2) अनुसन्धान की सामग्री का वर्गीकरण। . - 
अनुसन्धान सामग्री के स्रोत 


[SOURCES OF RESEARCH DATA] 

अनुसन्धान के लिए अनेक विधियों का प्रयोग किया जाता है । सभी विधियों में आंकड़ों 
का संकलन उस विधि की प्रकृति के अनुसार अलग-अलग विधि से किया जाता है । यदि समग्र 
रूप में विचार किया जाय तो अनुसन्धान की सामग्री दो प्रकार की होती है : 

(1) वह सामग्री जिसे अनुसन्धानकर्ता स्वयं अपने प्रयोग अथवा खोज द्वारा प्राप्त करता 
है. Ki प्राथमिक सामग्री (९11919 data) कहते हैं । इस सामग्री को पहली बार प्राप्त किया 
गया है। 

(2) वह सामग्री जिसे अनुसन्धानकर्ता दूसरों के प्रयोग अथवा अनुसन्धान से प्राप्त कर 
लेता है। यह सामग्री स्वयं अनुसन्धानकर्ता द्वारा नहीं प्राप्त की गयी अपितु अन्य खोतों से आ 
हुई है, इसी कारण इसे द्वितीयक सामग्री (Secondary data) कहते हैं | इस प्रकार ऑर 
का एक बार aier sha शे चुका का है और उससे कुछ निष्कर्ष निकाले जा चुके = 
अन्य अनुसन्धानकर्ता इ डे को अपने अनुसन्धान के लिए प्रयोग में लाता है ती 4९ ._ 
उसकी मौलिक सामग्री नहीं होती | $ 


प्राथमिक सामग्री के स्रोत 
प्राथमिक सामग्री के मूल खोत निम्नलिखित हैं : 


(1) व्यक्ति के स्वयं के प्रयोग अथवा सर्वेक्षण--इस प्रकार के आँकड़ों को प्राप्त कले 
के लिए सनक स्वयं प्रयोग का आयोजन करता है अथवा सर्वेक्षण करके आँकड़ों की 
आप्त करता है। इसके लिए उसे निरीक्षण तथा प्रयोग में पर्याप्त सावधानी रखनी पड़ती है । 
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(2) अप्रत्यक्ष अथवा प्रतिनिध्यात्मक सर्वेक्षण--जब सम्पूर्ण जनसंख्या के प्रत्येक व्यक्ति 
से सम्पर्क स्थापित करना कठिन होता है तो उस जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाले कुछ 
व्यक्तियों से सम्पर्क स्थापित कर आंकडे पराप्त कर लेते हैं । इन व्यक्तियों के चयन में इस बात 
की सावधानी रखनी होती है कि वे व्यक्ति उस समस्या के विभिन पक्षों से परिचित हों । 


(3) प्रश्नावली तथा परीक्षण-अनुसूची-अश्नावली, परीक्षण और अनुसूची का वर्णन 
अनुसन्धान के उपकारण' अध्याय में विस्तारपूर्वक किया जा चुका है। इनके द्वारा भी 
अनुसन्धानकर्ता प्राथमिक ऑकड़ों को प्राप्त करने में सफल होता है | इनके बनाने में सावधानी 
रखना आवश्यक हे | 


(4) स्थानीय प्रतिवेदनों द्वारा प्राप्त सूचनाएँ--प्राथमिक सामग्री की प्राप्ति हेतु स्थानीय 
प्रतिवेदन भी महत्वपूर्ण होते हें । इसके अन्तर्गत वे सूचनाएँ आती हैं जो स्थानीय व्यक्ति अथवा 
संवाददाताओं द्वारा प्रदान की जाती हैं। इनसे किसी विशेष स्थिति की जानकारी में सहायता 
मिलती है। इसमें सबसे बड़ा दोष यह होता है कि इनका संकलन व्यक्ति की इच्छानुसार होता 
है। अतः ये व्यक्तिगत पक्षपात से प्रभावित रहती हैं | 


द्वितीयक सामग्री के स्रोत 


द्वितीयक सामग्री के खोत निम्नलिखित हें : 


(1) अभिलेख (120८77०115)--अप्रत्यक्ष एवं लिखित सामग्री के रूप में अभिलेखों 
का महत्वपूर्ण स्थान हे । इसके अन्तर्गत व्यक्तिगत अथवा सामूहिक विकास सम्बन्धी जानकारी 
विद्यमान होती है | दूसरे शब्दों में,एक अभिलेख व्यक्तिगत अथवा सामूहिक विकास की प्रकृति 
को स्पष्ट करता हे | स्थितियों की जटिलता के ऊपर केवल बन्धन है कि इसका लेखक स्थिति को 
भली प्रकार जानकर उन पर विचार एवं प्रयोग करे। फेस्टिंर और काज (Festinger and 
Katz) के ITAR, “A document, may be described a process of personal or 
group development, the only limitation on the complexity of the 
Situations dealt with is that its writer must be able to embrace the 
situations adequately in his thoght and treatment.” 


अभिलेखों के अन्तर्गत न्यायालयों के अभिलेख, विभिन्न आयोगों की कार्यवाही, 
समाचारपत्र में प्रकाशित लेख, आदि आते हैं । अभिलेखों की सामग्री प्रकाशित व अप्रकाशित 
देनों प्रकार की हो सकती है । प्रकाशित सामग्री में केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकारों के प्रकाशन, 
आयोगों एवं समितियों के प्रतिवेदन, अनुसन्धान-संस्थाओं के प्रकाशन, व्यक्तिगत 
अनुसन्थानकर्ताओं के प्रकाशन, अनुसन्थान-लेख आदि, उल्लेखनीय हैं। अप्रकाशित आ 
अन्तर्गत सरकारी अथवा गैर-सरकारी, संस्थागत अथवा व्यक्तिगत रूप में किये गये कार्य ओर 
संकलन प्रमुख है । | 

(2) अभिलेखों के प्रकार--अभिलेख कई प्रकार के हो सकते हैं; यथा 0) व्यक्तिगत 
TG) जीवन-वृत्त, और (iii) दैनन्दिनी, आदि | 
i Spon | Letters) — maqi अभिलेखों में व्यक्तिगत पत्रों का 
ख कानात TT 
किता हे | 
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(ii) औवन-वृत्त (Life Histories) — 3441 प्रयोग ऐतिहासिक अनुसन्धानकर्ताओं 
द्वारा किया जाता है । न 

(iii) दैनन्दिनी (Diaries) --इनके द्वारा व्यक्ति की उन सभी गुप्त सूचनाओं को प्राप्त 
करते हैं जिन्हें वह स्वयं किसी के समक्ष प्रकट नहीं करता, किन्तु शोध-कार्य की दृष्टि से वे अत्यन्त 
महत्वपूर्ण है । 
विभिन स्रोतों से प्राप्त सामग्री के उपयोग में आवश्यक सतर्कता 


उपर्युक्त स्रोतों का उपयोग करने में अनुसन्धानकर्ता को अत्यधिक सावधानी बरतने की 
आवश्यकता है अन्यथा वह धोखे में पड सकता है । इनका प्रयोग करने में निम्न तथ्यों का ध्यान 
रखना आवश्यक है : 


(1) आँकड़ों की प्रामाणिकता-्राप्त आँकड़ों अथवा सामग्री का प्रयोग करने से पूर्व 
अनुसन्धानकर्ता के लिए आवश्यक है कि वह उसकी प्रामाणिकता का निश्चय कर ले | यदि वह 
सामग्री ही अप्रामाणिक है तो प्राप्त निष्कर्ष अवश्य ही दोषपूर्ण होगा । द्वितीयक सामग्री के प्रयोग 
में विशेष सावधानी रखनी होगी क्योंकि वह सामग्री अन्य व्यक्तियों द्वारा संग्रह की गयी हे | 
पता नहीं किन परिस्थितियों में, किन कारणों से उन्होंने उसका संग्रह किया था। उसकी 
विश्वसनीयता क्या है, इसको ज्ञात किये बिना उसका प्रयोग कर लेना भारी भूल होगी | 

(2) सूचनाएँ प्रदान करने वाले व्यक्तियों का ज्ञान--अनुसन्धानकर्ता के लिए यह 
आवश्यक है कि वह उन व्यक्तियों की क्षमता के विषय में अच्छी प्रकार ज्ञान रखें जिनके द्वार 
यह a प्राप्त कर रहा है,कहीं ऐसा तो नहीं है कि अपेक्षित सूचना के संग्रह की उनमें क्षमता 
ही नहीं © | 

(3) सामग्री की उपयोगिता का मूल्यांकन--अनुसन्धानकर्ता के लिए आवश्यक हैं कि 
प्रयोग करने से पूर्व वह उस सामग्री की उपयोगिता का मूल्यांकन कर ले । ऐसा भी हो सकता ह 
कि जिस समस्या पर कार्य कर रहे हे, उसके लिए प्राप्त सामग्री विशेष उपयोगी न हो | अरे 
उपयोगिता का मूल्यांकन भी आवश्यक है | 


(4) लिखित अभिलेखों का उद्देश्य-यह भी ज्ञात कर लेना आवश्यक होगा fA 
सूचनादाता ने किस उद्देश्य से ओर किन परिस्थितियों में इन सूचनाओं का संकलन किया ६। 
लिखित सामग्री में लेखक की रुचि,पक्षपात तथा तत्कालीन परिस्थितियों का विशेष प्रभाव पर्डी 
है । इनके सन्दर्भ में ही सूचनाओं पर विचार करने से सफलता प्राप्त हो सकती है । 


अनुसन्धान की सामग्री का वर्गीकरण 
[CLASSIFICATION OF RESEARCH DATA] 
A न की दृष्टि से सामग्री का संकलन होने के पश्चात्‌ उसका वर्गीकरण अत्र 
महत्वपूर्ण हे आंकड़ों के संग्रह के पश्चात्‌ अनुसन्धान की प्रक्रिया में वर्गीकरण की E 
आरम्भ होती हे । प्राप्त सामग्री अपने प्रारम्भिक रूप में बड़ी ही अस्पष्ट, विस्तृत तथा उलझी 
होती है। इसे प्रदर्शन के योग्य बनाने तथा विश्लेषण करके किसी निष्कर्ष पर पहुँचने के 
उस सामग्री को एक व्यवस्थित रूप देना आवश्यक होता है | वर्गीकरण के बिना न ती a 
विश्लेषण ही किया जा सकता है और न उसके आधार पर कोई वैज्ञानिक निष्कर्ष ही म a 
सकता है। >: एकत्रित सामग्री का उपयोगिता की दृष्टि से संक्षिप्त करना और उसे क्ले 
व्यवस्थित रूप देना आवश्यक है । इस प्रकार, वर्गीकरण सामग्री को व्यवस्थित एवं सं वि 
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` की वह प्रक्रिया है जिसके अन्तर्गत समान एवं असमान लक्षणों के अनसार 
ae % सार सामग्री 
विभाजित करते हें कि समान लक्षणों वाली सामग्री एक वर्ग में तथा असमान लक्षणों बाली 

सामग्री अन्य वर्गों में आ सके । ऐसा करने से अनुसन्धान की सामग्री में स्पष्टता आ जाती है। 
कोनर (Conar) के क वस्तुओं (वास्तविक अथवा भावों के अनुसार) को उनके 
समान गुणों णों के अनुसार समूहों या वर्गों में व्यवस्थित करने की एक प्रक्रिया है,जो उन लक्षणों की 
एकता को अभिव्यक्त करती हे, जो व्यक्तियों की भिन्नता में स्थित है । डॉ. एलहंस (Elance) 
के अनुसार, “सामग्री को उसकी एकरूपता एवं समानता के अनुसार समूह अथवा वर्गों में 
व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को पारिभाषिक रूप में वर्गीकरण कहा जाता है|" 
वर्गीकरण के आवश्यक गुण 

उत्तम वर्गीकरण में निम्नलिखित गुणों का होना आवश्यक है: 

(1) स्पष्टता--वर्गीकरण की सबसे बड़ी विशेषता उसकी स्पष्टता है। विभिन्‍न वर्गों में 
सामग्री इस प्रकार सुगम एवं स्पष्ट होनी चाहिए कि उसमें सन्देह के लिए कोई स्थान न 

| 

(2) स्थिरता--वर्गीकरण में स्थिरता का होना भी आवश्यक हे । यदि उसमें स्थिरता नहीं 
है, प्रत्येक पुनरावृत्ति में भिन्नता उत्पन्न हो जाती है, तो उसके आधार पर तुलनात्मक अध्ययन 
करना असम्भव होगा | 

(3) परिवर्तनशीलता--वर्गीकरण के सन्दर्भ में जब हम स्थिरता का उल्लेख करते हैं तो 
इसका तात्पर्य वर्गीकरण की अपरिवर्तनशीलता से नहीं है | वर्गीकरण के लिए यह आवश्यक हे 
कि इसमें समय एवं परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन एवं समन्वय की क्षमता हो । 


वर्गीकरण के आधार 

अनुसन्धान की सामग्री का वर्गीकरण निम्नलिखित आधारों पर हो सकता हैः 

(1) गुणात्मक आधार--इसका तात्पर्य सामग्री को उसके लक्षणों एवं गुणों के आधार पर 
विभाजित करना है; जैसे, रुचि, प्रवृत्ति आदि | 


(2) संख्यात्मक अथवा परिमाणात्मक आधार जहाँ सामग्री को गुणात्मक आधार पर 
वर्गीकृत नहीं किया जा सकता,वहाँ संख्यात्मक अथवा परिमाणात्मक आधारों को अपनाया जाता 
है उदाहरणार्थ, आय, लम्बाई, ऊँचाई, संख्या आदि | 

(3) सामयिक आधार--इसके अन्तर्गत सामग्री का वर्गीकरण विशेष समय की प्रवृत्ति 
अथवा घटना के अनुसार किया जाता है। 

(4) भौगोलिक आधार- इसके अन्तर्गत विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के अनुसार सामग्री 
का वर्गीकरण हो सकता है । 


समस्या की प्रकृति तथा प्राप्त सामग्री के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए अन्य आधार भी 


| 
SSS 4524 3 
data in groups or classes according to 
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e process arranging ssification.” 
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वर्गीकरण के प्रकार र ॒ 

अनुसन्धान की सामग्री का वर्गीकरण नीचे दिये हुए अनुसार होता है : 

(1) सरल वर्गीकरण अथवा द्वैत वर्गीकरण- वर्गीकरण की इस पद्धति के अनुसार 
सामग्री को किसी एक विशिष्ट गुण के आधार पर दो भागों में विभाजित किया जाता हे, जिससे 
प्रत्येक भाग में एक समान लक्षण वाली सामग्री आ सके। दूसरे वर्ग में वह सामग्री आयेगी 
जिनमें वे लक्षण नहीं हैं । उदाहरणार्थ, रुचिवान्‌/ अरुचिवान्‌, कलात्मक TAT ATA कलात्मक 
क्षमता नहीं, आदि | | 

(2) बहुगुणात्मक वर्गीकरण--यदि अनुसन्धानकर्ता सामग्री के किसी एक ही गुण का 
अध्ययन न कर अनेक गुणों का अध्ययन करना चाहता है तो सामग्री को विभिन्न गुणो के आधार 
पर अनेक वर्गों में विभाजित किया जाता है । इसमें दो से अधिक वर्ग बनते हे | उदाहरणार्थ, 
यदि किसी वर्ग का विभाजन लिंग और साक्षरता के आधार पर करना हो तो इस प्रकार हो 
सकता है : = 

जनसंख्या 
"च Sa 


1. लिंगके अनुसार: [ उक 
पुरुष ett 


2. साक्षरता के eo] | 


| 
अनुसार-_. | [ss | 
साक्षर निरक्षर साक्षर 


3. बुद्धि-स्तर के a । | a 
अनुसार. 

निम्न उच्च a उच्च N उच्च निम 

बुद्धि बुद्धि बुद्धि बुद्धि बुद्धि बुद्धि बुद्धि बुद्धि | 

(3) संख्यात्मक वर्गीकरण--संख्यात्मक वर्गीकरण का प्रयोग उस सामग्री केलिएकिया 
जाता है जिसकी प्रकृति संख्यात्मक हो; जैसे, ऊंचाई, वजन, उम्र, सामाजिक-आर्थिक ६१ 
बुद्धि-लब्धि आदि । इन आँकड़ों को आवृत्ति-वितरण (Frequency distribution) के रूप मं 
व्यवस्थित करते हें ओर उनकी गणना के आधार पर वर्गीकरण करते है | . 

(4) सामयिक वर्गीकरण--इसके अन्तर्गत सामग्री का वर्गीकरण काल-क्रम के अनुसार 
किया जाता है । इसमें समय को विभिन भागों में विभाजित कर लिया जाता है और प्रत्येक समत 
से सम्बन्धित सामग्री को पृथक समय के वर्गों में व्यवस्थित करते हैं । उदाहरणार्थ, शैशवावस्था, 
बाल्यावस्था, किशोरावस्था अथवा किसी विशेष काल से सम्बन्धित सामग्री | 


(5) स्थानानुसार वर्गाकरण--इस वर्गीकरण में स्थान के अनुसार सामग्री का AA 
किया जाता है | उदाहरणार्थ, ग्रामीण-नागरिक, भारतीय, विदेशी आदि | 


अनुसन्धान में वर्गीकरण की उपयोगिता 


अनुसन्धान की प्रक्रिया में वर्गीकरण की उपयोगिता निम्नवत्‌ है : है। 
(1) संक्षिप्तीकरण-मूल रूप में एकत्रित सामग्री विस्तृत एवं अव्यवस्थित होती 
वर्गीकरण से उसमें संक्षिप्तता, स्पष्टता एवं व्यवस्थता आती है जिससे विश्लेषण में ga 
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(2) सामग्री के विभिन लक्षणों का विभाजन--एकत्रित सामग्री के अन्तर्गत विभिन्न 
प्रकार के गुण, लक्षण और परिणाम वर्तमान रहते हैं । इसका सम्मिलित स्वरूप में अध्ययन किया 
जाना कठिन होता èl अतः वर्गीकरण के माध्यम से समान लक्षण और गुणों बो दर्शाने वाली 
सामग्री को एक वर्ग में और असमान सामग्री को पृथक वर्ग में सम्मिलित किया जाता है जिससे 
अध्ययन सरल हो जाता हे । 

(3) स्पष्टता--सामग्री के वर्गीकरण से उसका स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। 

(4) अनुसन्धान की अनुवर्ती क्रियाओं के लिए सरलता--वर्गीकरण के द्वारा निश्चित 
परिणाम पर पहुंचना सरल हो जाता है । उचित वर्गीकरण आँकड़ों के विश्लेषण, सांख्यिकी के 
उपयोग, सामान्यीकरण एवं निष्कर्ष निकालने में सहायक होता है। 

(5) तुलनात्मक अध्ययन का आधार--वर्गीकरण के द्वारा सामग्री को गुण, लक्षण, संख्या, 
स्थान sa में विभाजित किया जाता है जिससे सामग्री का तुलनात्मक अध्ययन करना सरल हो 
जाता है। 

(6) नवीन सामग्री को सम्मिलित करने की सुविधा-चर्गीकरण में एक लाभ यह भी है 
कि बाद में प्राप्त सामग्री को भी हम उसके गुण एवं लक्षणों के आधार पर उस सामग्री से 
सम्बन्धित वर्ग में व्यवस्थित कर सकते हैं। 


अनुसन्धान की सामग्री का व्यवस्थापन 
[TREATMENT OF RESEARCH DATA] 
अनुसन्धान की सामग्री के संकलन एवं वर्गीकरण के पश्चात्‌ सामग्री का उचित उपयोग 
आवश्यक हे, जिससे अनुसन्धानकर्ता कुछ उपयोगी निष्कर्ष निकाल सके | इसी उपयोग को 
व्यवस्थापन कहते हें । ; 
व्यवस्थापन के साधन 


व्यवस्थापन के निम्नलिखित साधन हैं : 
1. सारणीयन (Tabulation), | 
2. सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग (Application of Statistical Devices), 
3. सामग्री का विश्लेषण एवं व्याख्या (Analysis and Interpretation of 
ee | बोधगम्य बनाने हेतु उसका सारणीयन 
1. सारणीयन--आँकड़ों को स्पष्ट एवं बोधगम्य बनाने हतु 
अत्यावश्यक है। सारणीयन के द्वारा आँकड़ों में सरलता तथा स्पष्टता आती है तथा वर्णनात्मक 
तथ्य अधिक व्यवस्थित होकर प्रदर्शन योग्य बन जाते हैं। इसके अन्तर्गत आँकड़ों को Gin 
सभो एवं पंक्तियों में प्रस्तुत किया जाता है, जिससे समझने में सरलता तथा सुविधा होती है | 
सामान्य रूप में आँकडों की स्तम्भों एवं पंक्तियों में व्यवस्थित अवस्था को ही सारणीयन . 
šI : 
सारणीयन के प्रकार-मुख्य रूप से सारणीयन निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, किन्तु 


ad इसके और भी प्रकार हो सकते हैं | 
al कौ प्रकृति के अनुसार इस अन्तर्गत एक ही चर अथवा एक ही गुण वाली सामग्री को 


वार उ सारणी- इसके अन्तर्गत एक i 
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2) द्विगुण सारणी--यह सारणी किसी चर अथवा पहलू-विशेष के दो परस्पर सम्बन्धित 
लक्षणों केवा में सूचनाएं प्रदान करती है । अर्थात्‌ जब किसी एक घटना की दो परस्पर 
सम्बन्धित विशेषताओं को प्रदर्शित करना है तो इस प्रकार की सारणी का प्रयोग करते हें | 

(3) त्रिगुण सारणी-इस प्रकार की सारणी में किसी चर अथवा घटना की तीन 
विशेषताओं के विषय में जानकारी दी जाती है | 

(4) बहुगुण सारणी-इसके अन्तर्गत किसी चर अथवा घटना के अनेक सम्बन्धित गुणों 
के विषय में सूचनाएं होती हैं। 

सारणीयन का अनुसन्धान की दृष्टि से महत्व--एकत्रित सामग्री को संक्षिप्त एवं सरल 
स्वरूप प्रदान करने की दृष्टि से अनुसन्धान में यह निम्नलिखित रूपों में विशेष महत्वपूर्ण हे : 

(1) आँकड़ों की तर्कपूर्ण व्यवस्था-सारणीयन के द्वार किसी चर अथवा घटना के 
सम्बन्ध में समस्त आंकड़ों को तर्कपूर्ण विधि से व्यवस्थित किया जाता हे जो अनुसन्धान हेतु 
आवश्यक होता है । 

(2) प्राप्त सामग्री का संर क्सा के पश्चात्‌ अनुसन्धान की सामग्री का 
रूप संक्षिप्त एवं सुस्पष्ट हो जाता हे | 

(3) विश्लेषण में सरलता--अनुसन्धान की सामग्री का विश्लेषण तथा निष्कर्ष निकालना 
उचित सारणीयन के द्वारा ही सम्भव है | 

(4) समय एवं श्रम की बचत--सारणीयन के पश्चात्‌ प्राप्त सामग्री के आधार पर निष्कर्ष 
निकालने में समय एवं श्रम की बचत होती हे तथा कार्य अधिक उत्तम होता है। 

(5) तुलनात्मक अध्ययन में सरलता-सारणीयन के पश्चात्‌ जब अनुसन्धान की सामग्री 
को विभिन्न स्तम्भों में विभाजित कर लेते हैं तो सामग्री के समान लक्षण स्वयं स्पष्ट हो जाते ह । 
इसके आधार पर तुलनात्मक अध्ययन सरलता से हो सकता हे । l 


2. सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग-आँकड़ों के व्यवस्थापन का दूसरा महत्वपूर्ण पद 
उन पर सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग है । इसके सम्बन्ध में विस्तृत विवरण 'सांख्यिकी' शीर्षक 
अध्याय में दिया गया है । 


3. आँकड़ों का विश्लेषण एवं व्याख्या-आँकड़ों के व्यवस्थापन का तृतीय महत्वपूर्ण 
अंग उनका विश्लेषण तथा व्याख्या करना हे । अनुसन्धान में आँकड़ों के संकलन, सारणी 
तथा सांख्यिकीय विधियों के प्रयोग के पश्चात्‌ प्राप्त निष्कर्षों का विश्लेषण एवं उनकी व्याख्या 
का महत्वपूर्ण स्थान है । इस प्रक्रिया में प्राप्त आकड़ों को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि १६ 
समस्या के सम्बन्ध में वांछित परिणामों को प्रस्तुत कर सके | डब्ल्यू. कुक (W. Cook) 


अनुसार, “वैज्ञानिक विश्लेषण अध्ययन के तथ्यों, परिणामों तथा वैज्ञानिक ज्ञान के 
खोज करता है ।” re 


आँकड़ों का विश्लेषण, एक वैज्ञानिक निष्कर्ष पर पहुँचाता है तथा परिकल्पना के परी 
में सहायक होता हे । विश्लेषण के अभाव में प्राप्त सामग्री की कोई उपयोगिता नहीं होती! 


समस्या के सम्बन्ध में निश्चित ज्ञान की प्राप्ति हेतु सामग्री का विश्लेषण किया 
आवश्यक है | 


1 “Scientific interpretation seeks fi ionshi a of a study 
Or relatio een the data © k 
and between nship between t y Co? 
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विश्लेषण की विभिन प्रक्रियाएँ--विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य संगृहीत सामग्री से नवीन 
तथ्यों को प्राप्त करना हे । निष्कर्ष पर पहुंचने की इस क्रिया में अनेक उपक्रियाएँ सम्मिलित होती 
हैं, जिन्हें oie a में विश्लेषण कहा जाता है । विश्लेषण की क्रिया में निम्नलिखित उपक्रियाएँ 
सम्मिलित > 

(1) सामग्री का सम्पादन (Editing of Data), 

(2) सामग्री का वर्गीकरण (Classification of Data), 

(3) सामग्री का संकेतन (Codification of Data), 

(4) सामग्री का सारणीयन (Tabulation of Data), 

(5) सामग्री की व्याख्या (Interpretation of Data), एवं 

(6) सामान्यीकरण (Generalization) | 

(1) सामग्री का सम्पादन--प्राप्त सामग्री के अन्तर्गत कमजोर तथा सन्देहजनक अंशों को 
सुधार कर उसे प्रयोग के लिए उपयुक्त बनाना ही सम्पादन का प्रमुख कार्य हे | ऐसा करते समय 
अनुसन्धानकर्ता में सामग्री की शुद्धता एवं उपयुक्तता के परीक्षण की पूर्ण क्षमता होनी चाहिए 
तथा उसका दृष्टिकोण तटस्थ होना चाहिए | 

(2) सामग्री का वर्गीकरण--वर्गीकरण विश्लेषण का द्वितीय चरण है | सम्पादन के स्तर 
तक सामग्री जटिल तथा बिखरी हुई होती है। वर्गीकरण के अन्तर्गत इस बिखरी हुई सामग्री को 
व्यवस्थित किया जाता है ताकि उससे निष्कर्ष निकालने में सरलता हो । i 

वर्गीकरण निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति करता है : i 

(क) यह सामग्री के विभिन्न गुणों को एक-दूसरे से पृथक करता हे । 

(ख) वर्गीकरण के पश्चात्‌ सामग्री संक्षिप्त हो जाती हँ । 

(ग) वर्गीकरण के पश्चात्‌ सामग्री स्पष्ट तथा सरल हो जाती है | 3 

(3) सामग्री का संकेतन--वर्गीकरण करने के पश्चात्‌ प्रत्येक वर्ग के लिए कोई निश्चित 
नाम, चिह्न अथवा संकेत देते हैं । इसी को संकेतन ks हें : te i ors 

4 सारणीयन--विश्लेषण के सन्दर्भ म॑ साररणीयन 
तिन शीव oe एवं पंक्तियों द्वारा प्रस्तुत करना है जिससे सामग्री का स्वरूप man a 
जाय और उसे समझने में सरलता हो । इस स्तर पर पहुँचने पर विश्लेषण की प्रक्रिया सा 

साथ जुड़ जाती है | 

6) m की व्याख्या-व्याख्या से तात्पर्य सम्पूर्ण सामग्री के व 
आधार पर निष्कर्ष निकालना है । ये निष्कर्ष व्यवस्थित की गयी सामग्री पर आधारित होत 

(6) सामान्यीकरण--वर्गीकरण की गयी सामग्री की स के अ j als 

का सामान्यीकरण भी किया जाता है | इसका विस्तृत वर्णन नीचे किया जा रह 


अनुसन्धान की सामग्री का सामान्यीकरण खं निष्कर्ष 


[GENERALIZATION & CONCLUSION OF RESEARCH DATA] 


व्याख्या करना है कि 
निष्कर्षो के आधार पर इस प्रकार व्या > 
सामान्यीकरण का तातर्य प्राप्त नि के लिए तथा समान परिस्थितियों में अन्य घटनाओं 


mi जनसंख्या 
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सामान्यीकरण का निर्णय sats 

मनोवैज्ञानिक तथा शैक्षिक अनुसन्धान में हमारा लक्ष्य ऐसे सिद्धान्तों, विधियों तथा 
उपायों की खोज करना होता है जिससे मानव-व्यवहार के सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक पक्षों को 
लाभ पहुँच सके। मनोविज्ञान तथा शिक्षा आदि सामाजिक विज्ञानों के अनुसन्धान में 
सामान्यीकरण के स्तर पर इसी लक्ष्य को पूर्ण करने का प्रयास होता है । ६ 

अनुसन्धान की समस्या के समाधान हेतु सामग्री का संकलन किया जाता हे । एकत्रित 
सामग्री को बोधगम्य तथा उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए उसका वर्गीकरण तथा सारणीयन किया 
जाता है। तत्पश्चात्‌ विश्लेषण की क्रिया प्रारम्भ होती हे विश्लेषण के आधार पर सामग्री से 
प्राप्त निष्कर्षा का सामान्यीकरण किया जाता है | सामान्यीकरण के अन्तर्गत प्राप्त निष्कर्षा को इस 
प्रकार सूक्ष्म किया जाता है जिससे वे उसी के अनुरूप अन्य घटनाओं के सामूहिक स्वरूप के 
ऊपर लागू हो सकें अर्थात्‌ इस तथ्य का निर्धारण करना है कि जिस समस्या के सम्बन्ध में उन 
निष्कर्षां अथवा सम्बन्थो को प्राप्त किया गया हे, वे ही निष्कर्ष उसी समस्या के समान अन्य 
समस्याओं में भी प्राप्त होंगे। | 


सामान्यीकरण के उद्देश्य 
अनुसन्धान-कार्य जिस उद्देश्य की पूर्ति हेतु किया जाता है, उसकी सफलता तथा 


. असफलता सामान्यीकरण पर ही निर्भर है । यदि अनुसन्धान में उचित सामान्यीकरण नहीं 
l बह ह है। अनुसन्धान के इस महत्वपूर्ण स्तम्भ में सामान्यीकरण के निम्नलिखित उद्देश्य 


@ भूत ओर वर्तमान घटनाओं की स्थिति को निर्धारित करना (To determine the 


status of past and present phenomena) | 


(ii) प्रकृति, रचना और उस क्रिया को स्थापित करना, जो घटना को स्पष्ट करते हैं (10 
ascertain the nature, composition and process that characterize the 
phenomena) | 


(६) प्रगति, परिवर्तन और विकासात्मक इतिहास को प्रदर्शित करना (To trace 
growth, change and developmental history) | 


(६) कार्य-कारण सम्बन्धो का अध्ययन करना (To study cause-effect 
relationship) | 


सामान्यीकरण के लिए आवश्यक गुण 


(1) अनुसन्धान में सामान्यीकरण को घटना तथा तथ्य के साथ सहमति wil 
चाहिए--अत्येक सामान्यीकरण का घटना के साथ मेल होना थ्य को ज्ञात करे रे 
लिए निम्नलिखित प्रश्न किये जाते हैं : ला 


(i) क्या सामग्री पूर्ण है ? 
(Are the data complete ?) 
(0) क्या सामग्री यथार्थ है ? 
(Are the data accurate ?) 
(ii) क्या निष्कर्ष सामग्री से मेल खाते हैं ? | 


re the conclus 
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(iv) क्या निष्कर्ष सामान्य अर्थ से सहमत हैं ? 


(Are the conclusions in agreement with common-sense ?) 


वास्तव में अनुसन्धान-कार्य तथ्यों से प्रारम्भ होता है और तथ्यों पर ही समाप्त होता है। 
अतः यह आवश्यक हो जाता uf कि प्राप्त सामान्यीकरण पूर्व के तथ्यों से सहमत अथवा 
सम्बन्धित हो । जो निष्कर्ष तथ्यों से सहमत नहीं होते उनकी निम्नलिखित चार दशाएँ होती हैं : 

(i) सामान्यीकरण प्रत्यक्ष रूप में तथ्यों के विरोधी होते हैं । 

Gi) अनुसन्धानकर्ता यह कल्पना ad हे कि सामग्री एकत्र करने की विधियो के लिए 
प्रयुक्त नाम वास्तव में उसी को प्रकट करते हैं जिसका मापन करते हँ । 

(iii) तीसरी दशा यह होती है कि कुछ निश्चित परिस्थितियों में स्थिति, सम्बन्ध और 
तथ्य सभी परिस्थितियों के लिए वास्तविक रूप में ग्रहण कर लिये जाते हैं । ु 

(iv) चतुर्थ स्थिति वह है जिसमें पक्षपातपूर्ण अथवा अपूर्ण मापन होता है । 

(2) सामान्यीकरण का प्रकृति के ज्ञात नियमों के साथ विरोध नहीं होना चाहिए--अकृति 
के नियमों के पूर्व-स्थापित सामान्यीकरण सत्य होते हैं । प्राप्त सामान्यीकरण को इसके साथ मेल 
खाना चाहिए। अनुसन्धानकर्ता को इस तथ्य का ध्यान रखना चाहिए कि प्राप्त सामान्यीकरण 
पूर्व-स्थापित सामान्यीकरण से कहीं विपरीत तो नहीं जा रहे हैं। इसकी महत्ता पर प्रकाश डालते 
हुए गुड, बार तथा स्केट्स (Good, Barr and Scates) का कहना है कि “This test is 
important because if a conclusion is in conflict with a generalization, 
already held to be true, the disagreement must be resolved cither by 
showing that the conflict is not real or that conflicting situation is false.” 

(3) सामान्यीकरण का वर्णन सरलतम पदों में होना चाहिए-सामान्यीकरण की 
धारणाओं को संक्षिप्त होना चाहिए तथा उनकी शब्दावली अत्यन्त सरल एवं स्पष्ट होनी चाहिए, 
साथ ही सामान्यीकरण का वर्णन करने के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए,जो सब जगह 
और सभी व्यक्तियों को सामान अर्थ प्रदान करें अर्थात्‌ सर्वमान्य हों । 

(4) सामान्यीकरण को निगमनात्मक तर्क के योग्य होना चाहिए- सामान्यीकरण ऐसा 
हेना चाहिए जिसका स्पष्टीकरण किया जा सके | उसमें इतनी शक्ति होनी चाहिए कि कोई भी 


व्यक्ति स्पष्टतया उसकी वास्तविकता को परख सके । 


दोषपूर्ण सामान्यीकरण को उत्पन्न करने वाली परिस्थितियां 


द्ष्टान्तों ` t from Limited Number of 
(1) सीमित दष्टान्तों के आधार पर तर्क (Argumen 
1&८88)--उदाहरणों की बहुत थोड़ी संख्या के ऊपर निकाला गया निष्कर्ष सामान्यीकरण 


को दोषपूर्ण बना 
ना देता है | > 
(2) ऋणात्मक तथ्यों अथवा घटनाओं को छोड़कर केवल धनात्मक पक्ष के आधार पर 
गया तर्क (Argument from Positive Instances by detest ष्ट ue 
Negative Cases) —aét सामान्यीकरण Fe होगा जो धनात्मक तथा ऋणात्मक 
पक्षों को प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर ही । | x 
as प्रमाणों को छोड़ देना (Omission z Saas दे 
es at aq प्राप्त 
One’s Opini0n)-——यदि अनुसन्धानका ने अपने faat के विपरीत भ्रा आँकड़ों 
Tmi E E लिया हे और उनके आधार पर सामान्यीकरण करना चाहता 


हेतो भारी भूल होगी | : 
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(4) विभिन घटनाओं में सनिहित महत्वपूर्ण स्थितियों पर ध्यान देने में असफलता 


(Failure to Observe Important Circumstances Attending Different 
Phenomena)—यदि अनुसन्धानकर्ता किसी घटना के विभिन्न महत्वपूर्ण पक्षों पर ध्यान न दे 
सका है तो भी निष्कर्ष प्राप्त करने में सामान्यीकरण दोषपूर्ण होगा | 

(5) पूर्व-निर्धारित और पूर्व-नियोजित पक्षपातों के आधार पर निकाला गया दोषपूर्ण 
निष्कर्ष (Erroneous Conclusion Due to Prepossession, Preconceived Ideas 
and Prcj०५०९)-अनुसन्धानकर्ता के पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण के कारण भी सामान्यीकरण 
दोषपूर्ण हो जाता है । 

(6) अशुद्ध मापक उपकरण (Inaccurate Instrument of Measurement)— 
यदि मापन का उपकरण अशुद्ध होगा तो उसके द्वारा प्राप्त आंकडे ओर उसके आधार पर 
सामान्यीकरण का दोषपूर्ण होना स्वाभाविक है । 

(7) सादृश्य पर आधारित तर्क (Argument from Analogy) | 

(8) अपर्याप्तः सामग्री पर आधारित सामान्यीकरण (Generalization from 
Insufficient Data) | 

(9) अन्य प्रकार के दोषपूर्ण अनुमान (Mistaken Inferences of Various 
$015)--अन्य प्रकार के दोषपूर्ण अनुमानो का भी सामान्यीकरण में विशेष प्रभाव पड़ता है । 
अतः इन दोषों से मुक्‍त सामान्यीकरण ही वैज्ञानिक होने का दावा कर सकता हे । 


सामान्यीकरण में ध्यान देने योग्य तथ्य 


सामान्यीकरण करने में निम्नलिखित तथ्यों में सावधानी रखनी चाहिए: 

(1) प्रथम स्थान तथ्यों को दिया जाय (Give first place to facts) | 

(2) सिद्धान्तो का अनावश्यक विस्तार न किया जाय (Do not multiply theories 
unnecessarily) |. | र 

(3) सादृश्यता को सुझावों का प्रमाण न मानकर साधन माना जाय (Regard analogy 
as a source of suggestion, not as proof) | 

(4) सहमति के परीक्षण का प्रयोग करें (Apply the test of agreement) | 

(5) वर्णन की सत्यता के लिए सभी कथनों की जाँच कर ली जाय (Scrutinize all 
statements to be true) | 


(6) थोड़े ही मामलों पर आधारित Fret को छोड़ दिया जाय (Avoid basing 


conclusions on very few cases) | 


(7) सामान्यीकरण में.दृढ़ता और स्थिरता हो (Be consistent and coherent in 
generalization) į 


(8) संक्षिप्त पदों का प्रयोग किया जाय (Use precise terms) | 
Prenat के वर्णन की विधियाँ 


9 निष्कर्षो का वर्णन (Statement of Conclusions) —ag दो प्रकार का हो 


4 woe 


सकता 


के (क) संक्षिप्त वर्णन (Concise Statement), जिसमें वर्णन को संक्षेप में प्रस्तुत 
करत ह | t i 
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(ख) सामान्य वर्णन (General Statement), जिसमें वर्णन सामान्य विधि पर 
होता है | - 

(2) निष्कर्षा में निहित सीमाओं का वर्णन (Statement of Limitations in 
Conclusi0nऽ)—यह भी दो प्रकार से वर्णित किया जा सकता हे : 

(क) अपर्याप्त या दोषपूर्ण सामग्री के कारण सीमा का ज्ञान (Recognition of 
Limitation due to Faulty or Incomplete Data), तथा 

(ख) सामान्यीकरण के खतरे का ज्ञान (Recognition of Danger of 
Generalization) | 

(3) निष्कर्षो का प्रयोग (Application of Conclusi0ns)—इसे भी दो दृष्टिकोणां 
मेदे सकते हें > 

(क) व्यवहार के लिए सुझाव (Suggestions for Application), और 

(ख) भावी अनुसन्धान के लिए सुझाव (Suggestions of Problems for Further 
Investigation) | 


महत्वपूर्ण प्रश्‍न 
अनुसन्धान की सामग्री के विभिन्न खोत क्या हैं ? i 
अनुसन्धान की सामग्री का वर्गीकरण करते समय किन तथ्यों का ध्यान रखते हैं ? 
. वर्गीकरण के आवश्यक गुण तथा प्रकार क्या हैं ? | 
. अनुसन्धान की सामग्री के व्यवस्थापन से क्या तात्पर्य है ? इसके साधन क्या हें ? 


. सारणीयन का अनुसन्धान की दृष्टि से क्या महत्व है ? 
. आँकड़ों के विश्लेषण एवं व्याख्या से आप क्या अर्थ समझते हैं ? विश्लेषण की विभिन्न 
प्रक्रियाएँ क्‍या हैं ? 
7. अनुसन्धान में सामान्यीकरण से क्या तात्पर्य है ? इसके उद्देश्य तथा आवश्यक गुण 
लिखिए। 
8. सामान्यीकरण में दोष क्यों उत्पन्न हो जाते हैं ? इनसे कैसे बचेंगे ? 


sN 
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अनुमान-विधियाँ 


[METHODS OF INFERENCE] 


अनुसन्धान की प्रक्रिया में ऑकड़ों के विश्लेषण के आधार पर जनसंख्या के गुण के 
सम्बन्ध में अनुमान लगाने अथवा निष्कर्ष निकालने का प्रयास किया जाता है । अनुमान की इस 
प्रक्रिया को दो प्रकार से स्पष्ट किया गया है : 

| (1) सांख्यिकीय विधियाँ (Statistical methods), 

(2) तार्किक विधिया (Logical methods) | 

वास्तव में ये दोनों विधियाँ एक-दूसरे की पूरक हें | सांख्यिकीय विधियों के प्रयोग से 
आँकड़ों का विश्लेषण करने के पश्चात्‌ तार्किक विधि से निष्कर्ष निकालते हैं । 

(1) सांख्यिकीय विधियाँ-परिकल्पना-परीक्षण के लिए प्रयोगात्मक अभिकल्प की 
समस्त विधियां इसके अन्तर्गत आती हैं। इनका उद्देश्य आँकड़ों के वैधानिक विश्लेषण के 
आधार पर निष्कर्ष प्राप्त करना होता है। इनका विस्तृत वर्णन परिकल्पना-परीक्षण तथा 
प्रयोगात्मक अभिकल्प के अध्याय में किया गया है। 

(2) तार्किक विधियाँ-इन विधियों का वर्णन जान स्टुअर्ट मिल ने अपने लेख 
Methods of Experimental Enquiry में किया था। इन्हें मिल के पाँच नियमों (Five 
Canons of Mill) के नाम से जाना जाता है। ये विधियाँ तर्क पर आधारित हैं | अतः इह 
अनुमान की तार्किक विधि (Logical Methods of Inference) भौ कहते हें । यह पांच 
विधियाँ निम्नलिखित हैं : 

1. सहमति-विधि (Method of Agreement), 

2. अन्तरःविधि (Method of Difference), 


3. सहमति एवं अन्तर की संयुक्त विधि (Joint Method of Agreement and 
Difference), 


4. सह-परिवर्तन-विधि (Method of Concommitant Variation), 
5. अवशेष भागी विधि (Method of Residue) | 


1. सहमति-विधि (Method of Agreement) जब किसी घटना के दो या दो से 
अधिक चरों में किसी एक परिस्थिति की समानता रहती है तो उस विशेष परिस्थिति को हो ठै 
घटना का कारण या प्रभाव समझ सकते हैं। 
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उदाहरणर्थ-- 
(1) क+ख = 3 
क+ग =A 
तो कअ 


यहाँ व्यवहार अ का कारण केवल क है न कि ख और ग। 
Q) क+ख+ग =q 

क+च+छ =q 

तो क = ब (ब का कारण क ही है) 

चूँकि ख + य तथा च + छ,क के साथ एक ही व्यवहार ब प्रदर्शित करते हें । अतः यह व्यवहार 
ब,ख + ग अथवा च + छ के कारण नहीं अपितु क के कारण ही हे। 
एक और अन्य उदाहरण से यह तथ्य अधिक स्पष्ट हो सकता है : 

शा. + faa. = दी.जी. 

शा.= अ.श. = दी.जी. 
अर्थात्‌ शाकाहारी शिक्षित ग्रामीण दीर्घजीवी होते हैं दूसरी ओर शाकाहारी अशिक्षित शहरी स 
दीर्धजीवी होते हैं। तो दीर्घ-जीवन शिक्षित-अशिक्षित अथवा ग्रामीण-शहरी पर निर्भर नहीं हैं 
अपितु इसका कारण शाकाहार | 
` एक और उदाहरण इस प्रकार लिया जा सकता है कि हवाई जहाज चलाने में व्यक्तियों 
की सफलता देखी गयी | अन्य तथ्यों के अतिरिक्त सभी सफल चालकों में एक तथ्य उभयनिष्ठ 
(common) था कि सभी ने पहले मोटरसाइकिल चलायी थी । इससे निष्कर्ष यह निकला कि 
जहाज चलाने में सफलता का कारण पहले मोटरसाइकिल का चलाना क 

- आलोचना: (क) सीमाएँ--(1) इस विधि से उचित उपयाग q 

दोया Mae Te ही परिस्थिति की समानता आवश्यक हे,किन्तु aa 
होना कठिन है कि केवल एक ही परिस्थिति दोनों में समान हो । जहाज-चालकों के ae 
हौ देखें तो कह सकते हैं कि सभी में मोटर साइकिल चलाने के अनुभव की पा र ae 
नहीं थे अपितु सभी हाईस्कूल पास थे, अंग्रेजी बोल और लिख लेते थे,घड़ी AK ase 
एक-सा नाश्ता करते थे । इन परिस्थितियों में भी तो समानता थी | यदि स E बा ale 
यह नहीं कह सकते कि विमान चलाने में सफलता का कारण बालों का a Cee 
सामान्य धारणा के आधार पर कह देते हैं कि मोटरसाइकिल तथा दा un 
करती है तथा तीव्र गति से चलने का अनुभव है। अतः सफलता का B 
इसी कारण सहमति की विधि को अनुसन्धान की प्रामाणिक विधि नहीं pee: 
(2) यह भी सम्भव हो सकता है कि जो सफल घोषित नहीं किये व्यक्तियों ने । इन पर ध्यान ही 
व्यक्तियों ने मोटरसाइकिलें पहले चलायी हों जितने चुने गये व्यक्ति 
नहीं दिया गया। निष्कर्ष भी निकाल लेता है। 


$ की विधि में प्रयोगकर्ता नुटिपूर्ण 
ऐसा की ककी होता है जबकि परिस्थिति अधिक जटिल हो और प्रस्तुत तत्वों 


विषय में ज्ञान ठीक न हो | 
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(ख) गुण--(1) यह विधि परिकल्पना के निर्माण और उसके परीक्षण के लिए वैज्ञानिक 
आधार प्रस्तुत करती है । , 

(2) यदि कोई प्रयोगकर्ता अपनी प्रयोगशाला में कार्य करते हुए यह देखता हे कि किसी 
विशेष घटक की उपस्थिति तो है किन्तु उसका कोई कारण ज्ञात नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में 
वह सहमति विधि का उपयोग करता हुआ इस तथ्य को ज्ञात कर सकता है कि किन तत्वों अथवा 
परिस्थितियों की उपस्थिति में यह घटना होती हे और वह अधिक नियन्त्रित परिस्थिति में उसका 
परीक्षण कर सकता है । 

(3) यह विधि विज्ञान के अधिक निकट है, क्योंकि दोनों का उद्देश्य स्वतन्त्र तथा परतन्न 
चरों में स्थित सम्बन्धों का ढूँढ़ना है | 

(4) यह विधि यद्यपि खोज की सुरक्षित विधि नहीं हे, फिर भी जब नकारात्मक विधि से 
इसका वर्णन करते हैं तो यह प्रामाणिकता प्रदान करती हे | ऐसी स्थिति में जब कोई घटना होती 
दै और उस समय कोई तत्व सदेव उपस्थित नहीं रहता तो केवल वही तत्व उस घटना का कारण 
नहीं हो सकता। ¥ 

2. अन्तर-विधि (Method of Difference)—gq विधि के अन्तर्गत अध्ययन दो 
समूहों पर होता है । एक प्रयोगात्मक तथा दूसरा नियन्त्रित समूह लेते हैं | दोनों को जहाँ तक 
सम्भव है,समान कर लेते हैं | तत्पश्चात्‌ प्रयोगात्मक समूह पर किसी चर का प्रयोग करते हैं तथा 
नियन्त्रित समूह को तटस्थ रखते हैं । नये चर का प्रयोग करने के पश्चात्‌ दोनों समूहों में अन्तर 
देखते हें । यदि प्रयोगात्मक समूह में कोई अन्तर आया है, किन्तु नियन्त्रित समूह में नहीं तो इस 
अन्तर का कारण उस स्वतन्त्र चर का प्रयोग हे जिसे प्रयोगात्मक समूह पर प्रयोग किया गया था | 

उदाहरणार्थ-- : 

कखग > आबस (प्रयोगात्मक समूह) 
ख ग > अब (नियन्त्रित समूह) | 
अतः क के कारण ही स की उत्पत्ति हुई है। 
एक ओर उदाहरण से यह तथ्य स्पष्ट हो जायेगा : 
सिग. + मा.म. > (विशेष रोग) प्रयोगात्मक समूह 
मा.म. > (वह रोग नहीं) नियन्त्रित समूह 
सिग. > विशेष रोग 
अर्थात्‌ दोनों समूहों को समान करने के पश्चात्‌ नियन्त्रित समूह को केवल माँस (मा) और मदिरा 
(म) दी गयी तथा प्रयोगात्मक समूह को उसके अतिरिक्त सिगरेट (सिग) भी पिलायी गयी । यदि 
प्रयोगात्मक समूह में कोई विशेष बीमारी हो गयी जो नियन्त्रित समूह में नहीं थी,तो इसका कारण 
मा. और म. नहीं अपितु सिग. है । 
मनोविज्ञान का प्रयोगात्मक साहित्य इस प्रकार के उदाहरणों से भरा पड़ा है जिसमें इस 


विधि के प्रयोग द्वारा अध्ययन करके सामान्यीकरण किया गया हे और निष्कर्ष निकाले गये हैं | 
अतः यह एक लोकप्रिय विधि मानी गयी हे | 


अन्तर-विधि की समालोचना : (क) त्रुटियाँ-(1) समूहों की पूर्ण समानता असम्भव 
इस विधि की सफलता इस तथ्य पर आधारित हे कि दोनों li प्रभावित करने वाले 
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सम्बन्धित चरों में समान हों । किन्तु मानव-परिस्थितियों में यह समानता असम्भव है। आयु की 
समानता जन्म-तिथि के आधार पर मान लेना भी संगत नहीं हे । एक ही दिन में जन्म होने पर भी 
टें का अन्तर होगा । इसके अतिरिक्त सही जन्म-तिथि अंकित भी नहीं होती है । एक कठिनाई 

` और भी हे कि यह केसे निश्चित किंया जाय कि यही चर प्रभाव डालने वाले हैं और इन्हीं में 
समानता आवश्यक है | 


(2) यह अनुसन्धान की विधि नहीं हे-- इस विधि के द्वारा पहले से अज्ञात तथ्य का पता 
महीं लगता हे अपितु प्रयोगकर्ता अपनी धारणा अथवा परिकल्पना की पुष्टि अवश्य करता है। 
सिगरेट का प्रयोग करने से पूर्व उसे ज्ञात है कि इसका प्रभाव स्वास्थ्य पर पड़ेगा । इस अनुमान 
की पुष्टि इस विधि से हो जाती है, नवीन तथ्य ज्ञात नहीं होता | 


(3) यह विधि प्रमाण की विधि (Method of Proof) नहीं है क्योंकि इसके द्वारा यह 
निश्चित नहीं है कि कार्य का यही कारण है,इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है क्योंकि किसी एक 
घटना से अनेक परिस्थितियाँ एवं चर सम्बद्ध होते हैं। उनकी स्थिति तथा उनमें परस्पर हो रही 
अन्तक्रिया का क्या प्रभाव पड़ रहा है, यह तो इस विधि से ज्ञात नहीं होता। मान लौजिए, 
भरोजन-नियन्त्रण के साथ एक ओषधि देने भे कोई बीमारी दूर हो जाती है, तो यह नहीं कहा जा 
सकता कि यह रोग इस औषधि के कारणःही दूर हो गया, अपितु और भी अनेक परिस्थितियों 
तथा उनकी अन्तक्रियाएँ भी उसके लिए उत्तरदायी हो सकती हैं। अतः उन्हें अलग करना 
कठिन है । ५ 

् गुण के लिए एक 

(ख) गुण--(1) इस विधि का सबसे बड़ा गुण यह है कि इसमें तुलना 
नियन्त्रित समूह का प्रयोग करते हैं, जिससे यह ज्ञात हो जाता है कि इस चर की अनुपस्थिति में 
यह घटना नहीं घटेगी । a: 

(2) यद्यपि यह अनुसन्धान की विधि. नहीं है किन्तु परिकल्पना का परीक्षण इसी से 
होता है। _ i 

(3) यद्यपि यह प्रमाण की विधि नहीं है. किन्तु यह स्वतन्त्र चर के प्रभाव को एक बड़ 
सीमा तक निश्चित कर देती है। a ii a 

(4) यह सिद्ध करती है कि किसी घटना का कारण वह चर नहीं हो सकता जो घटना 
समय उपस्थित नहीं था । 

(5) यह एक उत्तम प्रयोगात्मक विधि है, और अधिकांश वैज्ञानिक ज्ञान का आधार है | 
इस विधि से 'टी-टेस्ट' का प्रयोग बड़ी सफलता से होता है | < ४ 

3. सहमति एवं अन्तर की संयुक्त विधि (Joint Method आ ee 
aceon) a विधिके आ त तथा निष्कर्ष निकालने में सहम 

विधियों का संयुक्‍त रूप में प्रयोग कर त 

(1) प्रयोगकर्ता यह निरीक्षण करता है कि किसी घटना के घटित होने में किन्ही दो 


DORA lle she क्षण करता है कि किन्ही दो या दो से अधिक 
प्रयोगकर्ता क्षण 
2 प्रयोगकर्ता इस तथ्य का नहीं होती. 
स्या 
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(3) इसके आधार पर प्रयोगकर्ता यह निष्कर्ष निकाल लेता है कि किसी विशेष तत्व की 
उपस्थिति में घटना घटी तथा अनुपस्थिति में नहीं घटी तो घटना के घटने से सम्बन्ध इसी विशेष 
तत्व का है। 

इसे हम आगे दिये अनुसार भी प्रस्तुत कर सकते हैं : 

प्रथम परिस्थिति- 

कखग > ATU 
चछग >लमस 
टठग >नरस 
द्वितीय परिस्थिति- 
:. पक ->हव 
जझ >तथ 
SG =>दध 

निष्कर्ष-अतः ग का सम्बन्ध स से हे। 

उदाहरणार्थ, प्रेरणा की उपस्थिति में कुछ परिस्थितियों में होने वाले व्यवहार को देख 
लिया तथा प्रेरणा की अनुपस्थिति में भी कुछ परिस्थितियों में होने वाले व्यवहार को देखा। 
पहली ise में किसी विशेष तत्व की भिन्नता (प्रेरणा) उच्च उपलब्धि का कारण हे जो दूसरे 
में नहीं है । 

सहमति तथा आ विधि की समालोचना : (क) दोष-(1) यह धारणा संदिग्ध 
हे कि किसी घटना की दो या दो से अधिक परिस्थितियों में किसी एक ही तत्व की समता रहती 
हो। 

(2) “दो या दो से अधिक परिस्थितियां जिनमें वह तत्व अनुपस्थित है।” यह कथन 
भ्रान्तिपूर्ण हे क्योंकि ऐसी स्थिति में निरीक्षण करने वाला उन्हीं परिस्थितियों को ढूँढ़ेगा जिनमें वे 
तत्व उपस्थित नहीं हैं और घटना नहीं घटी । 


(ख) गुण--(1) इस विधि में एक नियन्त्रित समूह का प्रयोग कर तत्व को उपस्थित तथा 
अनुपस्थित दोनों का प्रभाव घटना पर देखते हैं । अतः यह-सहमति विधि के दोषों से मुक्त है | 

(2) इस विधि का सबसे बड़ा गुण यह है कि सम्पूर्ण समूह पर अनेक परिस्थितियों में 
निरीक्षण करने के पश्चात्‌ ही निष्कर्ष निकालते हैं, केवल एक-दो परिस्थितियों में ही देखकर नहीं 
कह देते | अतः विश्वास के साथ कहते हैं | 

(3) दो परिस्थितियों में भिन्नता केवल एक ही तत्व में होगी, ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होना 
असम्भव है। यह आशा मात्र ह, व्यावहारिक नहीं । यह परिस्थिति इससे मुक्त है। - 

4. सह-परिवर्तन की विधि (Method of Concommiant Variation) 
पूर्व-वर्णित तीन विधियों में किसी तत्व की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति का प्रभाव किसी घटना 
पर देखकर निष्कर्ष निकाले गये थे। इस विधि में किसी तत्व की मात्रा के कम यां अधिक होने 
के प्रभाव के आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं | इसका प्रयोग निम्नलिखित रूप में होता है : 


(1) स्वतन्र चर में एक व्यवस्थित विधि से परिवर्तन करते जाते हैं। 
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(2) इन विभिन्न अवस्थाओं के एक स्वतन्त्र चर की उपस्थिति में किसी एक ही परतन्त्र 
चर पर पड़ने वाले प्रभावों का मापन करते हैं। 


(3) स्वतन्त्र तथा परतन्त्र चर में भिन्नता को अंकित करते हैं। 


(4) यदि स्वतन्त्र चर में जिस रूप में परिवर्तन करते जाते हैं, उसी रूप में परत्र चर में 
भी परिवर्तन होता जाता है, तो निष्कर्ष निकालते हैं कि इन दोनों चरों में सम्बन्ध निश्चित है । इसे 
निम्नवत्‌ प्रस्तुत कर सकते हैं : 

अब(1स) > क ख (1 ग) 
अब(2स) >कख(2ग) 
अब(3स) >क ख (3 ग) 
अब(4स) >कख (4 ग) 
अवब(5स) >कख (5 ग) 

निष्कर्ष--स का सम्बन्ध ग से है अथवा स और ग में कार्य-कारण का सम्बन्ध है । 

सहपरिवर्तन विधि की समालोचना-(क) दोष--(1) इसके द्वारा घटना के कारण का 
पता नहीं लगता अपितु स्थित सम्बन्ध की धारणा को पुष्टि ही होती है । उदाहरणार्थ,यदि यह कहें 
कि आयु के बढ़ने के साथ-साथ शब्द-भण्डार बढ़ाया जाता हे, तो दोनों में स्थित सम्बन्ध का 
स्पष्टीकरण तो होता है, किन्तु शब्द-भण्डार की वृद्धि का कारण केवल आयु का बढ़ना ही तो नहीं 
है, और भी अनेक तत्व उत्तरदायी हैं। N i 

(2) एक निश्चित अवधि के लिए जो तथ्य सही होंगे, वे उसी क्रम में दूसरी अव 
लिए नहीं हो सकते | उदाहरणार्थ,यदि यह कहें कि आयु के बढ़ने के साथ वस के Si 
क्षमता बढ़ती जाती है, अथवा जीवित रहने की शक्ति बढ़ती जाती है तो निष्कर्ष त्रुटिपृ K 
क्योंकि एक निश्चित अवधि के पश्चात्‌ भार उठाने अथवा जीवित रहने की क्षमता कम 
लगती है। . 

(3) इस विधि में यह ज्ञात नहीं हो पाता कि कारण कौन है और कार्य कौन है ? 


नहीं है कि दोनों में 


7 उदाहरणार्थ,घी की मूल्य-वृद्धि 
क्मद मे va घटने के साथ जन्म-दर में कमी पायी जाय तो घी य ai 
TSCA तो नहीं हुआ | यह तो संयोगवश ऐसा है कि दोनों में परिवर्तन साथ पाये ग 

(ख) गुण--(1) इस विधि द्वारा प्रयोगकर्ता चरों में hs sy से ज्ञात कर 
सकता है तथा अनेक निरीक्षणों के कारण विश्वसनीय परिणाम ० 
(2) यदि नकारात्मक विधि से वर्णन किया जाय तो यह विधि एक 
| 
'सम्बन्धों पर प्रकाश डालती हे। 
(3) यह विशेष परिस्थितियों में कार्यः कारण समन at 
| प ध के यो मं सहस क सख्य चिके उपयोग स उज 


Y 
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5. अवशेषभागी विधि (Method of 1९१८४०॥८)--(1) इस विधि के अन्तर्गत 
अनुसन्धानकर्ता अथवा प्रयोगकर्ता यह निश्चित करता है कि विशिष्ट तथा ज्ञात परतन्त्र चर,जो 
किसी घटना में उपस्थित होते हैं, किसी विशेष तथा ज्ञात स्वतन्त्र चर के कारण हें । 

(2) वह इस तथ्य की पुष्टि के लिए प्रमाण तब तक जुटाता रहता है जब तक केवल एक 
परतन्त्र चर तथा एक ही स्वतन्त्र चर में सम्बन्ध अज्ञात रहता है | 

(3) इसके आधार पर वह निष्कर्ष निकाल लेता है कि चूँकि एक परतन्त्र चर का एक 
स्वतन्त्र चर से सम्बन्ध स्थापित हो चुका है। अतः अन्य शेष परतन्त्र चर भी अन्य स्वतन्त्र चरों से 
सम्बद्ध होंगे ही । | 

उदाहरणार्थ, यदि यह ज्ञात हो कि आ, ब को उत्पन्न करता हे, द. फ को उत्पन्न करता है 
तथा जु ह को उत्पन्न करता हे <- अद जस > ब फ ह य ओर केवल स ओर य बचे रहते हें । 
इसे निम्नवत्‌ प्रस्तुत कर सकते हैं : | 

अ>ब 

द -> फ (ज्ञात) 
ज~> ह 

a> य (अनुमानित) 

अवशेषभागी विधि की समालोचना-(क) दोष-(1) कार्य-कारण का स्पष्टीकरण इस 
विधि से नहीं हो पाता । 

(2) विषम एवं उलझी हुई परिस्थितियों में यह विधि उपयोगी नहीं होती । 

(ख) गुण--इस विधि की सबसे बड़ी विशेषता यह हे कि निरसन प्रक्रिया (Process 
of elimination) द्वारा घटना के मूल कारण के क्षेत्र में अधिक निकट पहुँचा जा सकता है तथा 
बड़ी सीमा तक शुद्ध निष्कर्ष निकाला जा सकता है । 


महत्वपूर्ण प्रश्‍न 


1. सामान्यीकरण द्वारा निष्कर्ष निकालने की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए और उनकें 
गुण-दोषों का विवेचन कीजिए | 


2. मिल के अनुमान की पाँच विधियों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए । 
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[RESEARCH REPORT] 


अनुसन्धान-कार्य का अन्तिम महत्वपूर्ण अंग उसका प्रतिवेदन हे । इसके निम्नलिखित 
उद्देश्य होते हें : 

(1) प्रतिवेदन के द्वारा अनुसन्धानकर्ता अपने अनुसन्धान की समस्या, उस क्षेत्र में किये 
गये अन्य कार्यों, अनुसन्धान की प्रक्रिया, उसके आँकड़ों तथा प्राप्त निष्कर्षो को लिपिबद्ध करता 
है, जिससे इस क्षेत्र में अन्य रुचिवान व्यक्तियों तक वह पहुँच सके, तथा वे उसके निष्कर्षो का 
परीक्षण, मूल्यांकन और विवेचन कर सकें | 

(2) प्रतिवेदन से अन्य अनुसन्धानकर्ता उसकी पुनरावृत्ति पर अनावश्यक समय नष्ट करने 
से बचते हैं | 

(3) अनुसन्धान-प्रतिवेदन उस क्षेत्र की अन्य समस्याओं तथा प्रस्तुत अनुसन्धान को 
सीमाओं की चर्चा कर भावौ अनुसन्धान के लिए सुझाव भी देता है u da am ea 

कि अप ; 
किसी nr या लिए द्वार खोल देता है। अन्य अनुसन्धानकर्ता उसके 
प्राप्त निष्कर्षों का मूल्यांकन कर आगे कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं । ieee 
उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक अनुसन्थानकर्ता को अच्छे प्रतिवेदन 


अच्छी 
परिचित होना आवश्यक है। इसके मूल सिद्धान्तों की अ 
वी Ste 3 को अच्छे शोध-प्रबन्ध, अनुसन्धान-पत्र न ma 1238५ 
अन्य प्रतिवेदनों के अध्ययन और उसके मूल्यांकन में कुशलता लाती है | ET 
को एक विशेष पद्धति है जो थोडे बहुत अन्तर से सर्वत्र एक-समान पाती 
अनुसन्धान सम्बन्धी पत्र-पत्रिका उसी प्रारूप में प्रकाशन के लिए स्वीकार की जाती हैं, 


पढ़ने वाले को भी सरलता रहती है | 
-प्रतिवेदन का प्रारूप 


[FORM OF RESEARCH REPORT] 


L प्रारम्भिक सामग्री 


ड आवश्यक 
(क) मुखपृष्ठ, (ख) स्वीकृति-पत्र (यदि 
शशीव) चित्भसुची१।७००॥. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


हो), (ग) प्राक्कथन, (थ) वस्तु-सारणी, 


320 | अनुसन्धान-परिचय 


2. प्रतिवेदन का मूल भाग í 

(क) प्रस्तावना-(1) समस्या की अस्तुति, (2) पूर्व-अध्ययन Ss का विश्लेषण, 
(3) परिकल्पना सम्बन्धी अवधारणाएं, (4) परिकल्पनाएं, (5) मुख्य शब्दों की परिभाषा, 
(6) समस्या का सीमांकन | ue 

(ख) अध्ययन की विधि-(1) अध्ययन को प्रक्रिया, (2) डों के स्रोत, 
(3) आवश्यक उपकरण | 

(ग) सारणीयन्‌ प्रस्तुतीकरण एवं विश्लेषण तथा व्याख्या--(1) मूल वस्तु, (2) सारणी, 
(3) चित्र । l 

(घ) सारांश तथा निष्कर्ष--(1) संक्षिप्त सारांश, (2) प्राप्त निष्कर्ष, (3) अध्ययन की 
सीमाएं, (4) भावी अध्ययन के लिए सुझाव | 
3. सन्दर्भ-सामग्री 

(1) प्रन्थ-सूची, (2) परिशिष्ट | 

उपर्युक्त रूपरेखा में थोड़ा-बहुत परिवर्तन भी हो जाता हे । कुछ व्यक्ति सम्बन्धित पूर्व- 
अध्ययन के लिए अलग अध्याय देते हैं। इसी प्रकार अन्य तथ्यों में भी किंचित हेर-फेर हो सकता 
है किन्तु मूल रूप में उपर्युक्त सामग्री ही प्रतिवेदन में रहती है | अनुसन्धानकर्ता को अपने अनु- 
सन्धान-संस्थान अथवा कॉलेज के प्राध्यापकों के परामर्श से रूपरेखा निश्चित कर लेनी चाहिए। 
प्राथमिक सामग्री 

मूल प्रतिवेदन के पूर्व के पृष्ठों में कुछ आवश्यक विवरण देने होते हैं। यह प्राथमिक 
सामग्री में आता है | मुखपृष्ठ के अन्तर्गत निम्नलिखित सामग्री रहती है : 

(क) अध्ययन का शीर्षक, (ख) अनुसन्धानकर्ता का पूरा नाम तथा योग्यता, (ग) प्रतिवेदन 


किसे प्रस्तुत किया जा रहा हे,(घ) किस उपाधि के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है तथा प्रस्तुत करने 
का वर्ष | इसकी रूपरेखा निम्नवत्‌ होती है : 


आवश्यकता की पूर्ति हेतु प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध 


अनुसन्धानकर्ता 


Aa शीर्षक बड़े अक्षरों में छपा होना चाहिए। यदि शीर्षक दो पंक्तियों का हो तो पहली 

पंक्ति लम्बी तथा दूसरी छोटी होनी चाहिए। शीर्षक भ्रमपूर्ण शब्द-जाल वाला नहीं होना 

y । शीर्षक ऐसा होना चाहिए जिससे अध्ययन की प्रकृति और क्षेत्र के विषय में स्पष्ट ज्ञान 
| 


मुखपृष्ठ के पृष्ठ-भाग में अथवा एक अलग पृष्ठ पर निर्देशक की घोषणा और उसके 
हस्ताक्षर होते हें । 


प्राक्कथन में प्रतिवेदन के उद्देश्य तथा क्षेत्र-विस्तार के सम्बन्ध में संक्षिप्त विवरण होता 


है| उसी के अन्त में व्यक्तियों को धन्यवाद भी दे देते हैं जिनकी महत्वपूर्ण सहायता मिली है । 
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तत्पश्चात्‌ विषय-सूची एक या दो पृष्ठों में होती है। इससे प्रतिवेदन को पढने वाले 
व्यक्ति को एक दृष्टि में ही ज्ञात हो जाता है कि कहाँ पर क्या दिया हुआ है। प्रत्येक अध्याय के 
मूल शीर्षक बहुधा बड़े अक्षरों में तथा उप-शीर्षक छोटे अक्षरों में लिखे होते हैं । प्रत्येक शीर्षक 
उसी शब्दावली और क्रम में होता है जिसमें मूल प्रतिवेदन में दिया गया है। उसके सामने 
पृष्ठ-संख्या अंकित होती है | 


समस्या की पृष्ठभूमि तथा कथन 

सम्बन्धित अध्ययन 

अवधारणाएँ 

परिकल्पना 

प्रमुख शब्दों की परिभाषाएँ तथा समस्या का सीमांकन 
2. अध्याय कां शीर्षक तथा उप-शीर्षक न 
3. अध्याय का शीर्षक 
4. अध्याय का शीर्षक . 
5. अध्याय का शीर्षक 
6. निष्कर्ष तथा सारांश 
7. ग्रन्थ-सूची 

परिशिष्ट क 

परिशिष्ट ख 


विषय-सूची के पश्चात्‌ सारणी- सूची और चित्र-सूची होती है इनकी भी शब्दावली वही 
होती है जो प्रतिवेदन के अन्दर दी होती है। इसके सामने पृष्ठ-संख्या भी अंकित होती है जिससे 
वाले को सरलता हो | इसका एक उदाहरण निम्नवत्‌ है : ० 


सारणी 
1. निश्‍चित 25 
शब्दावली 
2. RE Sl) 
3. ॐ 40 
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प्रतिवेदन का मूल भाग 

प्रतिवेदन के मूल भाग में निम्नलिखित चार अंग तार्किक क्रम में व्यवस्थित होते हैं-- 
(1) भूमिका या प्रस्तावना,(2) अध्ययन की विधि, (3) सामग्री का प्रस्तुतीकरण, विश्लेषण एवं 
व्याख्या,(4) सारांश एवं निष्कर्ष । 


. 0 या प्रस्तावना--पहला अध्याय अनुसन्धान की प्रस्तावना को प्रस्तुत करता 
है। TOE es अन्तर्गत अनुसन्धानकर्ता समस्या के स्वरूप एवं प्रकृति का विश्लेषण करता है; 
इससे सम्बन्धित जो अध्ययन हो चुके हैं, उनका विवेचन कर उनकी सीमाओं की ओर ध्यान 
'आकृष्ट करता है; प्रस्तुत अध्ययन में उन अनुसन्थानो का सम्बन्ध दिखाते हुए इसकी आवश्यकता 
तथा महत्व की चर्चा करता है। समस्या के विभिन्न पक्षों का विश्लेषण करते हुए वह अपने 
अनुसन्धान की समस्या का सीमांकन एवं कथन करता है । तत्पश्चात्‌ कुछ अवधारणाओं को देते 
हुए परिकल्पनाएँ निश्चित करता है । परिकल्पनाओं के वर्णन के उपरान्त विशेष शब्दावली की 
परिभाषा देता है। अन्त में, अध्ययन की सीमा को निश्चित कर देता है। इससे अनुसन्धानः 
प्रतिवेदन के सम्बन्ध में एक स्पष्ट धारणा बन जाती है कि इस अनुसन्धान की समस्या क्या हे, 
क्यों है तथा उसका अध्ययन किन तथ्यों पर आधारित है ? 


(2) अध्ययन की विधि-इसके अन्तर्गत अनुसन्धानकर्ता विस्तारपूर्वक यह वर्णन करता 
है कि अनुसन्धान-कार्य कैसे किया गया ? अध्ययन की विधि के वास्तविक रूप में प्रस्तुत करने 
से अनुसन्धानकर्ता उसकी पुनरावृत्ति उन्हीं परिस्थितियों में करके निष्कर्ष का सत्यापन कर सकता 

-हे। परीक्षक भी इस अध्याय को सावधानी से देखते हैं क्योंकि इसी पर सम्पूर्ण अनुसन्धान की 
सफलता निर्भर होती है । | ॒ 


इसके अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी सूचनाएँ अध्ययन की प्रकृति पर निर्भर होती हैं। 
अनुसन्धानकर्ता इसमें आँकड़ों के प्रकार, न्यादर्श की संख्या, प्रकार तथा चयन की विधि, उनके 
लिंग, आयु,पूर्व-अनुभव अथवा निष्कर्ष पर विशेष प्रभाव डालने वाली कोई अन्य विशेषता, कर्ष 
और केसे आकड़े लिये गये, उनकी संख्या, जिन्होंने अध्ययन में पूर्णरूप से सहयोग नहीं किया, 
उसका कारण, प्रयोग की वास्तविक विधि, प्रयोगात्मक नियन्त्रण, चरों के परिवर्तन की विधि, वे 
चर जिनका नियन्त्रण नहीं किया जा सका तथा उनके द्वारा डाले गये सम्भावित प्रभाव, विषयी 
दिये गये निर्देश, यदि कोई पूर्व-अध्ययन किया गया था तो उसके निष्कर्ष तथा वर्तमान अध्ययन 
हेतु चयन की गयी विधि की सार्थकता आदि का निश्चित और विस्तृत वर्णन करता है । 


८ इसी के अन्तर्गत वह उस उपकरण का वर्णन करता है जिसका प्रयोग आँकड़ों के संग्रह मे 
किया गया है। यदि नये उपकरण बनाये गये हैं अथवा किसी पुराने उपकरण में संशोधन अथवा 
की किया गया है तो उसकी विधि तथा वैधता एवं विश्वसनीयता आदि का भी 
करता | 


* (3) सामग्री का प्रस्तुतीकरण, विश्लेषण एवं व्याख्या-इस भाग में आँकड़ों को ae 
कर उनका विश्लेषण एवं व्याख्या की जाती हे | इसी आधार पर अनुसन्धानकर्ता ज्ञान-कोष 
. अपना नया योगदान करता है | अत: यह भाग विशेष महत्व का है | यह अनेक प्रकार 
जा सकता है और एक या एक से अधिक अध्यायों में हो सकता है | इसके अन्तर्गत सारणी, 
तथा अनुच्छेदों के माध्यम से प्राप्त सामग्री का विश्लेषण किया जाता है और महत्वपूर्ण 
व्याख्या की जाती है। मूल रूप में प्राप्त सामग्री का व्यवस्थापन इस दृष्टि से किया जाता ule 
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उसके आधार पर परिकल्पनाओं का परीक्षण कर उनकी स्वीकृति अथवा अस्वीकृति का निर्णय 
bal 7 सके | कभी-कभी मूल सामग्री का सांख्यिकीय विश्लेषण कर उसके निष्कर्ष ही प्रस्तुत 
करते है | 


. आकड़ों के विश्लेषण में अनुसन्धानकर्ता प्रमुख तथ्यों का वर्णन करते हुए उनके सम्बन्धों 
को स्पष्ट करता हे | यहाँ पर वह समस्त ili को पुनरावृत्ति नहीं करता हे अपितु उन तथ्यों 
का विश्लेषण ही प्रस्तुत करता है, तथा उनके कारणों एवं प्रभावों की चर्चा करके परिकल्पनाओं 
की परीक्षा करता है। अनुसन्धान का सबसे महत्वपूर्ण अंग प्राप्त सामग्री का विवेचन कर उसका 
अर्थ निकालना ही है। विश्लेषण करने के पश्चात्‌ वह अपवादों का भी वर्णन करता है तथा 
अनियन्त्रित सामग्री और उसके सम्भावित प्रभाव का भी स्पष्टीकरण दे देता है । यदि प्राप्त निष्कर्ष 
अन्य अनुसन्थानो द्वारा प्राप्त निष्कर्षों के अनुरूप अथवा विपरीत हैं तो वह उनका स्पष्टीकरण एवं 
कारण भी प्रस्तुत करता है । j 

विश्लेषण एवं व्याख्या करते समय अनुसन्धानकर्ता को बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है । 
वह निम्नलिखित तथ्यों से सन्तुष्ट होने का प्रयास करता हे--(1) क्या प्राप्त आँकड़ों में निरीक्षण 
अथवा गणना सम्बन्धी त्रुटि तो नहीं हो गयी है ight (ii) कहीं मैंने व्यक्तियों के मत को तथ्य तो 
नहीं मान लिया हे ? (ii) कहीं मैंने अपना निष्कर्ष अप्रतिनिधिकारी आंकड़ों से तो नहीं निकाल 
लिया है ? (iv) क्या मैंने किसी ऐसे तथ्य को जान-बूझकर छोड़ तो नहीं दिया है तो मेरी 
परिकल्पनाओं की पुष्टि नहीं करता था ? (४) कया मैंने क्रम के कारण ही एक को दूसरे का कारण 
मान लिया है ? (vi) क्या मैंने ऐसा तो नहीं मान लिया है कि यदि दो तथ्य किसी एक पक्ष में 
सम्बन्धित हैं तो सभी में होंगे ? (शं) मैंने किसी तथ्य को सत्य केवल इसलिए तो नहीं मान 
लिया है कि किसी बड़े आदमी ने उससे कहा है; तथा (४!) किसी सीमा तक संयोग का प्रभाव 
हमारे अध्ययन पर पड़ा है ? 

(4) सारांश एवं निष्कर्ष-सारांश के अन्तर्गत अनुसन्धानकर्ता संक्षेप में अनुसन्धान की 
प्रक्रिया, उपलब्धियों तथा सम्पूर्ण विकास की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। अध्ययन के महत्वपूर्ण 
अंशों को एक साथ रखता है। उनकी विस्तृत चर्चा यहाँ पर अपेक्षित नहीं होती। इसी प्रकार 
निष्कर्ष को भी प्रस्तुत करता है और यह स्पष्ट करता है कि परिकल्पनाएँ स्वीकृत की गयीं अथवा 
अस्वीकृत | यदि प्राप्त निष्कर्ष किसी पूर्व-सिद्धान्त का संशोधन अथवा विरोध करते हैं तो उनका 
स्पष्ट उल्लेख करता है। इसी स्थान पर वह अपने अध्ययन की सीमाओं को स्वीकार करता हुआ 
भावी अध्ययन के लिए सुझाव प्रस्तुत करता है। प्रतिवेदन को पढ़ने वाले डस भाग को ELN 
ध्यान से इसलिए पढ़ते हैं, क्योंकि उन्हें सभी आवश्यक सूचनाएं यहाँ एक साथ आप्त 
जाती हैं। 

तत्पश्चात्‌ सन्दर्भ-म्रन्थों की सूची और परिशिष्ट होते हें । 
प्रतिवेदन-लेखन की शैली मए 

अनेक शैलियाँ हैं। लिखने के पूर्व अनुसन्धानकर्ता को अपने 
TS pn i एक शैली को अपना लेना चाहिए और आरम्भ से अन्त तक 


उसका निर्वाह करना चाहिए। क्योंकि यदि अनुसन्धान की 


प्रतिवेदन की शैली पर अधिकार प्राप्त करना आवश्यक है भता 
मी दूसरों के समक्ष प्रस्तुत न किया जा सका तो उसका मू 
Bi Se re लेख से भिन होता है । अनुसन्धान प्रतिवेदन का उद्देश्य 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


=e y 


324 | अनुसन्धान-परिचय 


पाठकों का मनोरंजन करना नहीं है, न वह किसी समस्या के सम्बन्ध में अपने सामान्य मत ही 
व्यक्त करना चाहता है, अपितु परिकल्पनाओं का निर्माण करता है,उनके परीक्षण की प्रक्रिया का 
वर्णन करता है, वास्तविक आंकड़ों को प्रस्तुत करता है तथा उनके विश्लेषण के आधार पर 
निष्कर्ष देता है | वह आद्योपान्त वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चलता है,संवेगात्मक वर्णन नहीं करता ? 

अनुसन्धानःप्रतिवेदन को सामान्य व्यक्ति तो पढ़ता नहीं । इसे वही व्यक्ति पढ़ता है 

_जिसे उस समस्या तथा विषय पें विशेष रुचि और ज्ञान होता है। वह प्रतिवेदन को 

आलोचनात्मक दृष्टिकोण से पढ़ता है,उसमें कमियों और तार्किक असंगतियों को दूँढ़ता हे तथा 
प्राप्त निष्कर्ष का परीक्षण भी करता है । अतः प्रतिवेदन को बहुत ही सतर्कतापूर्वक वैज्ञानिक विधि 
से प्रस्तुत करना चाहिए। 
प्रतिवेदन का संगठन 

बहुत अधिक सामग्री को अव्यवस्थित रूप में प्रस्तुत कर देना जिसमें कोई क्रम एवं 
तार्किक सम्बन्ध न हो,उसे अनुसन्धान का प्रतिवेदन नहीं कह सकते | 

संगठन की दृष्टि से इसे बहुत ही व्यवस्थित और तार्किक क्रम में नियोजित होना चाहिए। 
अव्यवस्थित रूप में प्रस्तुत एकांकी सामग्री से कोई भी अर्थ नहीं निकाला जा सकता | इस दृष्टि 
से संगठन का बड़ा ही महत्व हे । प्रत्येक अनुच्छेद को शीर्षकों तथा उपशीर्षकों में विभाजित कर 
निश्‍चित, तार्किक एवं व्यवस्थित विधि से इस प्रकार लिखना चाहिए कि एक शब्द भी उसमें व्यर्थ 
का न हो, एक-एक शब्द तथा एक-एक वाक्‍य विशेष कारण से ही रखा गया हो तथा उसके हटा 
देने से प्रतिवेदन पर प्रभाव पड़ता हो, ऐसा संगठन ही उपयुक्त हे। 

. भाषा 


अनुसन्धान-प्रतिवेदन की भाषा भ्रमपूर्ण एवं आलंकारिक न होकर सरल, निश्चित अर्थ 
देने वाली, आडम्बर-रहित तथा प्रवाहपूर्ण होनी चाहिए । प्रत्येक शब्द तथा वाक्य का प्रयोग इस 
विधि & किया जाय कि वह पाठक तक निश्चित विचार पहुँचा सके। भाषा की दृष्टि से 


तारतम्यता एवं स्पष्टता हेतु आवश्यक है कि प्रत्येक वाक्य का दूसरे वाक्य से एवं प्रत्येक 
| ; 


अनुच्छेद का दूसरे अनुच्छेद से तार्किक सम्बन्ध जुड़ा हो | 

प्रतिवेदन सदैव अन्य पुरुष में लिखा जाता हे । मैं, मुझे, हम, तुम, हमारा, हम आदि का 
प्रयोग नहीं करना चाहिए। अनुसन्धानकर्ता अथवा अन्य व्यक्तियों द्वारा दिये गये कार्य का 
विवरण देने में भूतकालीन क्रियाओं तथा सारणियो के विश्लेषण एवं निष्कर्ष देने में 
वर्तमानकालीन क्रिया का प्रयोग करते हैं । इस तथ्य का भी ध्यान रखना होता है कि कोई अध्याय 


बहुत बड़ा और कोई बहुत छोटा न हो जाय | 
सारणी का चित्र 

उचित रूप में निर्मित, व्यवस्थित तथा विश्लेषित सारणी और चित्र, अनेक अनुच्छेद लेख 
से अधिक सूचना प्रदान करते हैं | इसके माध्यम से अनुसन्धानकर्ता संक्षेप में विस्तृत 
देने, दो या अनेक चरों के सम्बन्धों को स्पष्ट करने तथा निष्कर्षों को साररूप में प्रस्तुत करने की 
प्रयास करता है । शर 

` उत्तम सारणी की विशेषताएँ--(1) इसमें सरलता तथा एकात्मकता होनी चाहिए | 
(2) सारणी संक्षिप्त और अर्थपूर्ण होनी चाहिए | 
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(3) एक सारणी में एक ही मुख्य विचार की सूचनाएँ होनी चाहिए। 

k ms सारणी अपने में पूर्ण एवं इतनी स्पष्ट होनी चाहिए कि उसे देखने से ही तथ्य स्पष्ट 
जायें। 

(5) अत्यन्त संक्षिप्त सामग्री के लिए सारणी आवश्यक नहीं है। 

(6) लम्बी सारणी को परिशिष्ट में दिया जा सकता है। 

(7) सम्पूर्ण प्रतिवेदन में सारणी की संख्या एक क्रम में देनी चाहिए जिसमें सारणी-संख्या 
के पश्चात्‌ उसका नाम होना चाहिए। यदि कोई सन्दर्भ अथवा स्पष्टीकरण हो तो उसे नीचे देना 
चाहिए। 

(8) सारणी के अन्तर्गत प्रत्येक स्तम्भ का शीर्षक संक्षिप्त, स्पष्ट तथा अर्थपूर्ण होना 
चाहिए। 

| चित्र--अनुसन्धान के प्रतिवेदन À कुछ विचारों को चित्रों की सहायता से जितनी 
PEMA प्रस्तुत कर सकते हैं उतना न तो लेख और न ही सारणी से प्रस्तुत किया जा सकता . 
है। उदाहरणार्थ, उपकरण का चित्र, वंशावली, अधिकारियों अथवा चरों की स्थिति आदि को 
चित्रों की सहाग्रता से सरलतापूर्वक स्पष्ट कर सकते है । यद्यपि चित्र वर्णन का स्थान नहीं ले 
सकते किन्तु वे पढ़ने वाले को समझने में सहायता अवश्य करते हैं। इसके अन्तर्गत रेखा-चित्र, 
जा पाई-ग्राफ, क्षेत्र-चार्ट, अनुभाग-चार्ठ, चित्र-चार्ट, मानचित्र, चित्र तथा फोटो आदि 
आतेहें। . . .. 

“इन चित्रों के देने का उद्देश्य प्रतिवेदन का अनावश्यक कलेवर बढ़ाना अथवा उसे 

आकर्षक बनाना नहीं है। अतः आवश्यक, स्पष्ट, अर्थपूर्ण तथा बोधगम्य चित्र ही देने चाहिए। 

का अंकन भी एक क्रम में ही होना चाहिए तथा पहले चित्र-संख्या तत्पश्चात्‌ उसका नाम | 
देना चाहिए। स्पष्टीकरण उसके नीचे दिया हुआ होना चाहिए। | 

किसी भी लेख अथवा प्रतिवेदन में उद्धरणों का विशेष महत्वपूर्ण स्थान होता है-किन्तु 
यदि प्रतिवेदन में समस्त उद्धरण ही हों तो ऐसा लगता है कि वह अनुसन्धान का प्रतिवेदन न 
होकर अनुसन्धानकर्ता का संक्षिप्त लेख बन गया है जिसमें उसने अनेक व्यक्तियों के तथ्य तो 
3ड्त कर दिये हैं किन्तु उसका अपना भाग नहीं के बराबर है । अतः उद्धरण अत्यन्त आवश्यक 
एव कम होने चाहिए। हि | 

उद्धरण छोटे तथा बड़े दो प्रकार के होते हैं । दोनों के प्रस्तुत करने की दो विधिया हैं। एक 
शे अनुसन्धानकर्ता अपने शब्दों में उनके भाव को व्यक्त कर देता है pal नि Sane 
Wee प्रस्तुत कर देता है । दूसरा, स्वयं मूल लेखक के शब्दों में ही देता है तथा TE लेख 
रभ भी प्रस्तुत कर देता है | अवसरानुकूल दोनों को प्रयोग किया जा सकता | 
पर-टिपणी | 


. पद-टिप्पणी (Footnotes) के निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं: 


वुङ्न RTCA BIL ०० 2 Gyaan Kosha 
(2) कुछ उसी प्रतिवेदन के अन्य भाग के सन्दर्भ को स्पष्ट करते ६। 
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(3) कुछ उद्धरण के मूल खरोत को स्पष्ट करते हँ । 
(4) कुछ विस्तृत रूप में उद्धरण ही प्रस्तुत करते हैं । इससे बचना चाहिए | 


पद-टिप्पणी शुद्ध और स्पष्ट होनी चाहिए | इसके अन्तर्गत लेखक के नाम का अन्तिम 
भाग पहले, तत्पश्चात्‌ मूल नाम, पुस्तक का नाम, पृष्ठ-संख्या, संस्करण, प्रकाशन का स्थान, 
प्रकाशक तथा वर्ष होना चाहिए । इसी क्रम में पत्र-पत्रिकाओं के सन्दर्भ की भी टिप्पणी देते हैं। 


प्रतिवेदन की तैयारी 

' अनुसन्धान के प्रतिवेदन को लिखने में शीघ्रता न कर पर्याप्त समय देना चाहिए प्रत्येक 
अध्याय को अनेक बार पढ़कर उसमें स्थित व्यर्थ के तथ्यों एवं त्रुटियों को दूर करने के पश्चात्‌ 
ही अन्तिम रूप देना चाहिए । 
प्रतिवेदन का टाइप 

अनुसन्धान के प्रतिवेदन का टाइप त्रुटिरहित, शुद्ध तथा स्पष्ट होना चाहिए ताकि त्रुटि न 
हो तथा प्रत्येक प्रति स्वच्छ और स्पष्ट हो । 

शब्द-संक्षेप 
[ABBREVIATIONS] 


` स्थान की बचत के ध्यान से पद-टिप्पणी (Footnotes) में कुछ शब्दों के संक्षिप्त 
लिख देते हैं । मान्य शब्दावली इस प्रकार है : | 


am ` : ४4: मूल शब्द अर्थ 

1. art., arts. ` “article, articles 7 लेख 

2. bk., bks. “book, books पुस्तक 

3. ८ (circa) about (approximate date) लगभग तिथि 

4. cf. compare तुलना 

5. chap. chapter अध्याय 

6. col., cols. -- ‘column, columns पंक्ति 

7. div., divs. division, divisions ` भाग 

8. ed., eds. editor, editors सम्पादक “oi 

9. ed., edd. edition, editions संस्करण :- £7 म! 
10. etal. and others --..-. तथा अन्य . 
11. e. g. for example nae उदाहरणार्थ ग 
12. et seq. and the following और नीचे दिया गया © 
12507 and the following और नीचे दिया गया 
14. fig., figs. figure, figures faa 

15. ibid. same reference वही सन्दर्भ 

16. idem. same person वही व्यक्ति 


17. i.e. that is अर्थात्‌ 
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९» SHON 


, infra 
SL: 

. loc. cit. 
, mimeo 
, ms. 

, nd. 

, n.n. 

, n. p. 

, nO., nos. 
. Op. cit. 
. 0५ pp- 
. par., pars. 
. passim. 
. pt., pts. 
. rev. 

. SEC. 

. Sic. 

. supra. 

. trans. 

. vide. 

, vol. 


below 

line, lines 

the place cited 
mimeographed 
manuscript 

no data given 

no name given 
no place given 
number, numbers 
previously cited 
page, pages 
paragraph, paragraphs 
scattered 

part, parts 
revised 

section 

thus 

above 


translated 
~~ see 


volume 
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नीचे 

पंक्तियाँ 

स्थान उद्धृत 
संस्मरण 
पाण्डुलिपि 

तिथि नहीं दी गयी 
नाम नहीं दिया गया “ 
स्थान नहीं दिया गया 
संख्या 

पहले दिया गया 
पृष्ठ 

पैराग्राफ 

यहाँ-वहाँ बिखरा 
अंग 

संशोधित 

वर्ग 

इस प्रकार 

ऊपर 

अनूदित ' 

देखिए 

खण्ड 


अनुसन्धान के प्रतिवेदन से क्या तात्पर्य है ? इसका क्या महत्व है ? 


` अनुसन्धान के प्रतिवेदन के विभिन्न स्तर क्या होते हैं ? 

` प्रतिवेदन तैयार करने में किन-किन तथ्यों को ध्यान में रखना अनिवार्य है ? 

` अनुसन्धानःप्रतिवेदन में तालिका के महत्व एवं प्रकार पर अपने विचार प्रकट कीजिए। 
` प्रतिवेदन में पद-टिप्पणी (Footnote) पर संक्षिप्त लेख लिखिए। 
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[EVALUATION OF RESEARCH REPORT] 


प्रत्येक अनुसन्धानकर्ता अपने क्षेत्र के अन्य अनुसन्धानों का मूल्यांकन करना चाहता है । 
इसके हेतु उसे निम्नलिखित प्रश्नों का आश्रय लेना चाहिए : 
(क) अनुसन्यान-प्रतिवेदन का शीर्षक 

(1) क्या शीर्षक से अनुसन्धान के क्षेत्र का स्पष्ट ज्ञान होता है ? 

(2) क्या शीर्षक स्पष्ट, संक्षिप्त एवं अर्थपूर्ण है ? 

(3) क्या भ्रमपूर्ण एवं अनावश्यक शब्दों को नहीं रखा गया हे ? 

(4) क्या शीर्षक में मूल शब्द उचित स्थान पर प्रभावपूर्ण रूप में हैं ? 
(ख) प्रारम्भिक सामग्री 

(1) क्या प्रतिवेदन में मुखपृष्ठ, भूमिका, स्वीकृति-पत्र आदि यथास्थान हें ? 

(2) क्या प्रत्येक भाग में आवश्यक पदों को समुचित रूप में दिया गया है ? 

(3) क्या सारणी तथा उसके स्तम्भों में दिये गये शब्द उसी रूप में हैं, जैसे प्रतिवेदन के 
अन्दर दिये गये हैं ? | 
(ग) समस्या की प्रस्तुति एवं कथन . . ~ : 

(1) क्या समस्या से सम्बन्धित सभी तथ्यों का विश्लेषण किया गया 
और समस्या से उनके सम्बन्धों को स्पष्ट किया गया है TS 

(2) क्या चरों के सम्बन्ध में उचित तर्क दिये गये हैं और उनके सम्बन्ध को तार्किक विधि 
से प्रस्तुत किया गया है ? 

(3) क्या समस्या के सभी अंगों का उचित विवेचन किया गया है ? 


: (4) क्या समस्या से सम्बन्धित तथ्यों एवं प्रत्ययों को समुचित विधि से प्रस्तुत किया 
गया 


(5) क्या समस्या का कथन प्रारम्भ में ही किया गया है और स्पष्ट है ? 
(घ) समस्या का क्षेत्र एवं उसकी उपयुक्तता 
(1) क्या समस्या का क्षेत्र निश्चित, उपयुक्त तथा अर्थपूर्ण हे ? 


(2) क्या समस्या का उचित रूप में सीमांकन किया गया 
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Ri (3) क्या समस्या किसी सैद्धान्तिक अथवा व्यावहारिक समस्या का समाधान प्रस्तुत कर 
गी ? 

(4) क्या यह अनुसन्धान किसी पूर्व-अनुसन्धान का परिशोधन, सत्यापन अथवा 
पुनर्परीक्षण करने वाला है 
ड) सम्बन्धित साहित्य का सर्वेक्षण 
(1) क्या अनुसन्धान के सभी चरों से सम्बन्धित साहित्य का पूर्ण अध्ययन किया गया 

> 

(2) क्या सम्बन्धित पूर्व-अध्ययन का उचित मूल्यांकन कर उसकी सीमाओं का 

स्पष्टीकरण दिया गया है ? 


(3) क्या पूर्व-अध्ययनों को इस विधि से प्रस्तुत किया गया है कि वे यह स्पष्ट कर रहे हों 
कि इनके द्वारा समस्या का समाधान नहीं हो सका हे 


(4) क्या पहले किये गये अध्ययनों को ऐतिहासिक क्रम में वैसे ही रख दिया गया हे. 
और विवेचन तथा निष्कर्ष पाठकों पर छोड़ दिया गया है ? अथवा उनका विधिवत्‌ विश्लेषण 
करते हुए प्रस्तुत अध्ययन से सम्बन्ध स्थापित किया गया है और वे तार्किक आधार पर प्रस्तुत 
किये गये हैं 

(च) अवधारणाओं का स्पष्टीकरण 


(1) क्या उन अवधारणाओं को स्पष्ट रूप में दिया गया हे जिन पर परिकल्पनाएं 
आधारित हें ? 


(2) क्या अवधारणाओं एवं सैद्धान्तिक पक्षों को तार्किक क्रम में रखा गया हे ? 
(3) क्या अवधारणाओं की शब्दावली स्पष्ट तथा व्यापक हे ? 
(छ) परिकल्पनाओं का निर्माण. | 
(1) क्या परिकल्पनाएं प्राप्त तथ्यों एवं सिद्धान्तो के अनुरूप हें ? 
(2) क्या ली गयी परिकल्पनाएँ समस्या के विषय में उचित स्पष्टीकरण देती हैं ? 
(3) क्या परिकल्पनाएँ परीक्षण के योग्य हैं ? 
(4) क्या सम्भावित निष्कषो की परिकल्मनाओं का आधार बनाया गया है ? 
(5) क्या परिकल्पनाएँ सरल एवं स्पष्ट शब्दों में लिखी गयी हैं ? 
(6) क्या परिकल्पनाएँ प्रतिवेदन में उचित स्थान पर दी गयी हैं ? 
(7) क्या परिकल्पनाएँ कुछ नवीन तथ्यों एवं सम्बन्धो को स्पष्ट करेंगी ? 
(ज) मुख्य शब्दों की परिभाषा 
(1) क्या मुख्य शब्दों एवं चों की स्पष्ट तथा निश्चित परिभाषा दे दी गयी है। 
(2) क्या परिभाषाओं को मापन की दृष्टि से दिया गया है 
(3) क्या प्रतिवेदन में उन शब्दों का प्रयोग उचित रूप में किया गया है ? R 
०००(4)-बया मुख्य शब्दों की'परिषापादेअब्बित में. मत मदान पर द ६० Kosha 


330 | अनुसन्धान-परिचय 


(झ) अध्ययन की विधि 

प्रत्येक समस्या की एक विशेष प्रकृति होती है। उनके अनुरूप अध्ययन-विधि में भी 
अन्तर होता है। नीचे कुछ सामान्य प्रश्न दिये गये हैं जो सभी प्रकार के अनुसन्धानों के लिए 
उचित हैं | 
सामान्य तथ्य | 

(1) क्या अनुसन्धानकर्ता आँकड़ों का संग्रह कर सकेगा ? क्या आवश्यक उपकरण 
तथा विषयी प्राप्त हैं। क्या अनुसन्धानकर्ता में आँकड़ों को ग्राप्त करने की क्षमता है ? 


(2) क्या अध्ययन की विधि तथा उपकरणों आदि का स्पष्ट वर्णन किया गया है ? क्या 
इनके चयन का आधार स्पष्ट किया गया है ? क्या इससे सम्बन्धित सभी सूचनाएं उपयुक्त स्थान 
पर हैं ? क्या अन्य अनुसन्धानकर्ता इसके आधार पर पुनर्परीक्षण कर सकता हे ? 


(3) क्या दी गयी अध्ययन की विधि स्पष्ट और उपयुक्त है ? 
(4) क्या इस विधि से सरलतापूर्वक आंकड़े लिये जा सकते हैं ? 


(5) क्या इस विधि और उपकरणों की सहायता से संगत, विश्‍वसनीय, वैध तथा पर्याप्त 
सामग्री प्राप्त हो सकेगी जिससे निष्कर्ष निकाल सकेंगे ? 


(6) क्या अधिक गहन अध्ययन के लिए अधिक सूक्ष्म उपकरण आवश्यक होंगे ? 
(7) क्या पूर्व किये गये अध्ययनों के दोषों को दूर किया गया हे ? 
(8) क्या प्रतिवेदन से ज्ञात होता है कि आँकड़े कहाँ ओर कब प्राप्त किये गये ? 


(9) क्या विषयी की संख्या तथा उनके सम्बन्ध में विस्तृत आवश्यक विवरण दिया गया 
हे तथा जो नहीं पूर्ण कर सके,उनका स्पष्टीकरण है ? 


(10) क्या कोई पूर्व-अध्ययन जो अनुसन्धानकर्ता द्वारा किया गया था, उसका समुचित 
वर्णन किया गया है ? 


Si (11) क्या दिये गये निर्देश तथा प्रश्नावली आदि प्रतिवेदन में उचित स्थान पर लगायी 
गयी हैं ? : 


वर्णनात्मक अनुसन्धान में ध्यान देने योग्य तथ्य 


(1) mar का अभिकल्प (design) उचित हे ? इसके आधार पर आवश्यक 
एवं व्यवस्थित आकडे प्राप्त हो सकेंगे ? 


(2) क्या परिकल्पनाओं के निर्माण, उपकरण, उपकरणों के चयन,प्रशासन तथा आँकड़ों 
के संग्रह में पर्याप्त सावधानी रखी गयी हे ? . 


(3) क्या आंकडे मानक तथा वैध हें ? इनका वर्गीकरण तुलना तथा संख्यात्मक रूप में 
परिवर्तन उचित विधि से किया गया है ? न 


(4) क्या आँकड़ों का वर्गीकरण इस विधि से किया गया है कि उनमें स्पष्ट रूप में 
सम्बन्ध, अन्तर तथा समानता को ज्ञात किया जा सके ? 


(5) क्या निष्कर्षो को तार्किक विधि के विश्लेषण द्वारा प्राप्त किया गया है ? 
८८७. ४१९) क्या ha ज कौ सीमाओं एवं बटियों, को स्वीकार कर लिया पा है. a Kosha 


अनुसन्धान प्रतिवेदन का मूल्यांकन | 331 
ऐतिहासिक अनुसन्धान में ध्यान देने योग्य तथ्य 
(1) क्या प्रतिवेदन प्राथमिक सामग्री पर आधारित है ? माध्यमिक सामग्री का किस 
सीमा तक उपयोग किया गया है और वह कहाँ तक संगत है ? 
रे (2) क्या एक से अधिक स्वतन्त्र, विश्वसनीय और प्रत्यक्ष साक्षी आँकड़ों का समर्थन 
करते हैं ? 
(3) क्या आँकड़ों के संकलन एवं अभिलेखन की विश्वसनीयता, उसके पीछे किसी 
अभिरुचि, प्रेरणा अथवा स्वार्थ आदि की परीक्षा कर ली गयी है ? | 
(4) क्या मूल सामग्री का आलोचनात्मक परीक्षण कर लिया गया है ? 
(5) क्या अभिलेखों से ली गयी पंक्तियों और शब्दों का संगत विवेचन किया गया है ? 
(6) क्या इस विषय के आधिकारिक विद्वानों से आवश्यक परामर्श कर लिया गया है ? 
(7) क्या मूल सामग्री का सम्बन्ध किसी विशेष लेखक, काल अथवा स्थान से हे ? 
प्रयोगात्मक अनुसन्धान में ध्यान देने योग्य तथ्य 
(1) क्या अभिकल्प उचित बना है ? क्या अभिकल्पनाओं का परीक्षण इसके द्वारा हो 
सकेगा ? क्या आवश्यक नियन्त्रण भली-भाँति किया गया है ? 
(2) क्या आन्तरिक एवं बाह्य वैधता को प्रभावित करने वाले तत्वों के प्रति उचित 
सावधानी रखी गयी है ? ह 
(3) क्या प्रयोगकर्ता स्वयं चरों के परिवर्तन. द्वारा आकडे प्राप्त करने की स्थिति में हे 
अथवा परिस्थिति के निरीक्षण से उसके कारणों को ढूँढ़ना पड़ेगा ? 
(4) क्या प्रयोग करने के पूर्व प्रयोगात्मक एवं नियन्त्रित समूहों को समान कर लिया गया 
था ? ; i 
(5) क्या, जिन व्यक्तियों ने मध्य में प्रयोग छोड़ दिया, उनकी संख्या एवं प्रकृति पर 
उचित ध्यान दिया गया है और उसके प्रभाव के प्रति सतर्क रहे हैं ? द 
(6) क्या सांख्यिकीय विधियों का उचित उपयोग किया गया हे ? 
(7) क्या शून्य परिकल्पना का स्पष्ट कथन किया गया है और यह समस्या की परिकल्पना 
से सम्बन्धित हे ? 
(8) क्या सार्थकता के स्तर का निर्धारण पूर्व ही कर लिया गया था और उसी स्तर पर 
परिकल्पनाओं को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत किया गया है ? 3 


न्यादर्श का चुनाव 
(1) = अध्ययन के लिए जनसंख्या का उचित वर्णन किया गया हे और न्यादर्श इसी 


जनसंख्या से लिया गया है ? 
में किया गया है ? 
(2) क्या न्यादर्श लेने की विधि का वर्णन स्पष्ट रूप में £ 
(3) क्या नियन्त्रित एवं प्रयोगात्मक समूह एक ही जनसंख्या से एक ही प्रकार से लिये 
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(4) क्या जनसंख्या में व्यक्तियों का चुनाव करने के लिए यादूच्छीकरण-विधि का प्रयोग 
किया गया है ? 

(5) क्या प्रयोगात्मक समूह में विषय, अध्यापक, निरीक्षण, उपकरण तथा कक्ष आदि देने 
में भी यादृच्छीकरण विधि का ही प्रयोग किया गया हे ? 

(6) क्या न्यादर्श पर्याप्त और प्रतिनिधिकारी है ? 

(7) क्या सामान्यीकरण उचित रूप में करने के लिए उचित जनसंख्या की गयी है ? 

(8) क्या पूर्व-परीक्षण,प्रयोगकर्ता के व्यवहार, विषयी के ज्ञान आदि ने प्रयोग के परिणाम 
को प्रभावित किया है ? 
उपकरणों का चुनाव तथा प्रयोग 

(1) क्या अनुसन्धानकर्ता उपकरणों के उपयोग, विधि, सीमाओं एवं सावधानियों से 
परिचित है ? 

(2) क्या उपकरण की विश्वसनीयता तथा वैधता प्रस्तुत अनुसन्धान की आवश्यकता के 
अनुकूल है ? क्या इन उपकरणों के नाम इस न्यादर्श के लिए उचित हैं ? 

(3) क्या परीक्षण समय के अन्दर समाप्त होने की स्थिति में हैं ? 

(4) क्या घटना का निरीक्षण करने वाले निर्णायक सक्षम हैं ? 

, (5) उपकरणों अथवा परीक्षणों में कोई असंगति तो नहीं है ? 
प्रश्नावली तथा साक्षात्कार डि क लनर के? 2 
` (1) प्रश्नों की सामग्री (क) क्या प्रत्येक प्रश्‍न आवश्यक है, ? 

(ख) क्या प्रत्येक प्रश्‍न वांछित सूचना के लिए सुव्यवस्थित हे ? 

(ग) कया प्रश्न सभी पक्षों पर किये गये हैं ? |. 

(ष) कया ऐसे प्रश्‍न भी हें जिनका उत्तर उत्तरदाता को ज्ञात ही न हो ? 

(ङ) क्या समुचित विधि से मापन के लिए और अधिक प्रश्‍न आवश्यक हैं ? 

(च) क्या अभिवृत्तियों को ज्ञात करने के लिए और प्रश्‍न आवश्यक हैं ? : 

(8) क्या प्रश्न व्यक्तिगत रुचि तथा प्रभाव से प्रभावित हैं एवं असमय में पूछे गये हैं ? 

(ज) क्या प्रत्येक प्रश्न के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किये गये हैं ? 
id की शब्दावली--(क) क्या प्रत्येक प्रश्‍न की भाषा सरल, स्पष्ट, सुबोध तथा 
(ख) क्या कोई प्रश्न इस कारण भ्रमपूर्ण है क्योंकि भली-भाँति पूछा नहीं गया ? 


(ग) क्या परम्परावादी, सम्मानवाहक एवं 
कियागया है ? अतिशयोक्तिपूर्ण शब्दों का प्रयोग अधिक 


(घ) क्या प्रश्न इस विधि से किये गये 
अण्ट-सण्ट उत्तर दे दे ? i ० हैं कि उता क्रोधित होकर जुटिपूर्ण या 


क्या प्रश्नों की भाषा गठन! aR 
cose Tripathi शा तथा गठन में परिवर्तन करदेते.से.ओरुअल्या स्तरुमिनेया 2 
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(3) प्रश्नों का क्रम--(क) क्या प्रश्नों का क्रम 3 
“SA उचित हे और वे विचार-चेतना को जुने 


a cs) क्या प्रश्‍न इस विधि से गठित हैं कि उत्तरदाता की रुचि को जाग्रत कर उसे बनाये 
रखते हैं 7 


(ग) क्या अनुवर्ती प्रश्‍न आवश्यक है ? 


(4) उत्तरों की योजना-(क) क्या उत्तर के लिए एक/दो शब्द, संख्या, वाक्य आवश्यक 
हें अथवा स्वतन्त्र उत्तर देना है ? 


(ख) उत्तर हॉ/नहीं अथवा अनेक उत्तरें में चुनाव वाले कैसे हैं ? 
(ग) यदि श्रेणी प्रदान करना है तो क्या प्रत्येक पद स्पष्ट वर्णित है ? 


(घ) क्या आवश्यक निर्देश उचित हें ? उत्तर देने के लिए पर्याप्त स्थान है तथा आवश्यक 
उदाहरण दिये गये हैं ? 


(ड) प्रश्नावली इस विधि से बनी है कि सारणीयन सरलता से हो सकेगा ? 


(च) क्या अनेक उत्तरं में से चुनाव करने वाले प्रश्नों को यादृच्छिक विधि से लिखा गया 
है जिससे क्रमबद्धता की त्रुटि से बचा जा सके ? 


(छ) क्या उत्तर न देने वालों की उचित जाँच कर ली गयी है ? 

(5) उपकरण का पूर्व-परीक्षण--(क) क्या प्रश्नावली का पूर्व-परीक्षण कर लिया गया 
था? 

(ख) क्या पुनः व्यवस्थित करने के पश्चात्‌ विश्वसनीयता की परीक्षा कर ली गयी है ? 
ऑकड़ं का संग्रह एवं प्रस्तुति 

(1) क्या अनुसन्धानकर्ता ने आँकड़ों के व्यवस्थापन का निश्चय पूर्व ही कर लिया था। 


(2) क्या वर्गीकरण की श्रेणियाँ व्यापक और स्पष्ट हैं ? क्या अनावश्यक आँकड़े भी 
a किये गये हैं ? क्या आंकड़े पर्याप्त हैं ? क्या आँकड़ों के व्यवस्थापन की विधि उचित 
> 


(3) साक्षात्कारकर्ता, निरीक्षक अथवा अंक देने वाले किसी पूर्व निश्‍चित विचार से 
प्रभावित तो नही थे ? | 

(4) क्या आंकड़ों का संग्रह उचित रूप में वस्तुनिष्ठ विधि से किया गया था ? क्या 
Tea की जाँच कर ली गयी थी ? | 

(5) क्या सामग्री के खोत की परीक्षा कर ली गयी थी ? 

(6) क्या दिये गये चार्ट, चित्र, माफ आदि उचित विधि से आँकड़ों को स्पष्ट करते हैं ? 

(7) क्‍या सारणी तथा चित्र उचित स्थान पर लगे हैं ? 

(8) क्या भाषा और शब्दावली की दृष्टि से प्रस्तुतीकरण उचित है ? 

(9) क्या सांख्यिकीय सार्थकता का स्पष्ट वर्णन किया गया है ? 
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आँकड़ों का विश्लेषण 
, (2 क्या प्रत्येक परिकल्पना के परीक्षण के लिए ost का संकलन एवं विश्लेषण 

उचित विधि से किया गया है ? 

(2) क्या विश्लेषण वस्तुनिष्ठ तथा व्यक्तिगत रुचि के प्रभाव से मुक्त है ? 

(3) क्या पर्याप्त आधार के अभाव में सामान्यीकरण कर लिया गया हे ? 

(4) क्या विश्लेषण में अनियमितता, विरोधाभास, अतिशयोक्ति तथा भ्रम तो नहीं है ? 

(5) क्या अनुसन्धानकर्ता ने तथ्यों के स्थान पर मतों को उचित मान लिया है ? 

(6) क्या अनुसन्धानकर्ता ने उन आँकड़ों को छोड़ दिया है जो उसकी परिकल्पना के 
अनुकूल नहीं हैं ? 

(7) क्या सम्बन्ध निकालने में अनियमितता बरती गयी है ? 

(8) क्या प्राप्त निष्कर्ष पूर्व-निष्कषों के अनुरूप हैं ? यदि नहीं, तो क्या उनके लिए 
विस्तृत आधार दिया गया है ? 

(9) क्या उन अनियन्त्रित तत्वों का वर्णन किया गया है जो प्रभाव डाल सकते हैं ? 

(10) क्या कमियों और त्रुटियों को ईमानदारी से स्वीकार कर लिया गया है ? 
सारांश तथा निष्कर्ष 

(1) क्या सारांश तथा निष्कर्ष संक्षिप्त और संगत हैं ? 

(2) क्या प्राप्त निष्कर्ष संगृहीत आँकड़ों से प्रमाणित हैं ? 

(3) क्या निष्कर्ष सीमा को स्पष्ट करने वाले हैं ? 


(4) क्या निष्कर्ष में पूर्व अध्यायों की sale की पुनरावृत्ति की गयी हे अथवा अलग 
से इच्छानुसार नवीन निष्कर्ष निकाल लिये गये हैं ? 


(5) क्या निष्कर्ष इस प्रकार प्रस्तुत किये गये हैं कि उनका सत्यापन सम्भव है ? 


(6) क्या अनुसन्धानकर्ता ने स्पष्ट रूप से परिकल्पनाओं की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति 
की घोषणा की है ? 


(7) क्या अनुसन्धानकर्ता ने एक निष्कर्षपूर्ण कथन किया है जिसमें परिकल्पना की 
स्वीकृति अथवा अस्वीकृति दे दी है ? 


(8) क्या अध्ययन में कोई ऐसा नवीन तथ्य प्रस्तुत किया गया है जिसकी खोज आगे की 
जा सकती हे ? 


सन्दर्भ-ग्रन्थ-सूची तथा परिशिष्ट 

(1) क्या सन्दर्भ-गरन्थों की सूची निर्धारित विधि से उचित रूप में दी गयी है ? 

(2) क्या ग्रन्थों की सूची का क्रम उचित है ? 

(3) क्या प्रत्येक मन्थ के विषय में पूर्ण सूचना शुद्ध रूप में दी गयी है ? 

(4) क्या सभी वृहत्‌ एवं आवश्यक सामग्री परिशिष्ट में दे दी गयी है ? कोई 
अनावश्यक वस्तु तो उसमें नहीं दी गयी है ? 
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(5) क्या परिशिष्ट में सामग्री व सजातीय वर्गीकरण उचित रूप में है और उनका उचित 
नामकरण भी किया गया है ? 


प्रतिवेदन का स्वरूप और शैली 
(1) क्या प्रतिवेदन स्वच्छ, आकर्षक और उपयुक्त अध्यायों में विभाजित है ? 
(2) क्या प्रतिवेदन संख्या की आवश्यकता के अनुरूप है ? 
(3) क्या शीर्षक संक्षिप्त तथा स्पष्ट हे ? 


(4) क्या प्रतिवेदन में अनावश्यक शब्द, मुहावरों, उद्धरणों, सांख्यिकीय विधियों, 
उदाहरणों S अन्य ऐसी सामग्री का प्रयोग किया गया हे जिससे प्रतिवेदन में विशेष सहायता 
नहीं मिलती हे ? 


(5) क्या परिचित शब्दों तथा साधारण वाक्यों का प्रयोग किया गया है ? 

(6) क्या शीर्षक, उद्धरण, पद-टिप्पणी आदि के लिए उचित विधि अपनायी गयी हे ? 
; (7) कया चित्र, चार्ट आदि भली-भाँति बने हुए हें तथा उचित स्थान पर प्रस्तुत किये गये 

? 

(8) क्या प्रतिवेदन में सूची (Index) की आवश्यकता है ? 
सारांश 

(1) क्या प्रतिवेदन के साथ एक सारांश भी दिया गया हे ? 

(2) क्या सारांश उचित रूप में तैयार किया गया है ? 

(3) क्या सारांश में समस्या का कथन, परिकल्पना, अध्ययन की प्रक्रिया, प्राप्त परिणाम 
खं निष्कर्ष आदि तथ्य संक्षिप्त एवं स्पष्ट हैं ? 

महत्वपूर्ण प्रश्‍न 
1. hl अनुसन्धान का मूल्यांकन करने में आप किन-किन तथ्यों पर विशेष ध्यान देंगे और 
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मापन और अनुसन्धान में त्रुटियों की 
सम्भावनाएँ 


[PROBABILITIES OF ERRORS IN MEASUREMENT 
AND RESEARCH] 


वैज्ञानिक अनुसन्थान-प्रक्रिया में भी अनेक स्तर पर त्रुटियों की सम्भावनाएँ रहती है । 
प्रत्येक अनुसन्धानकर्ता को इनका ज्ञान आवश्यक है जिससे इनके प्रति सजग रह सके | श्री जे. 
एच. मैकगर्थ' के अनुसार निम्नलिखित त्रुटियों की सम्भावनाएँ रहती हैं : 

(1) अध्ययन-विधि (Methodology)—areraq की विधि समस्या की प्रकृति पर 
निर्भर होती है । इसके चुनाव में त्रुटि की सम्भावना रहती है | नियन्त्रण के अभाव में प्रयोगात्मक 
विधि और प्रतिनिधि न्यादर्श के अभाव में वर्णनात्मक विधि का चुनाव उचित नहीं होगा । इसी 
प्रकार अध्ययन के अभिकल्प (Design) के चुनाव में भी त्रुटि हो सकती है जिसका कुप्रभाव 
निष्कर्ष पर अवश्य पड़ेगा। 

(2) पक्षपात (8195)--व्यक्ति की एक विशेषता है कि वह उसी वस्तु को देखता है जिसे 
देखना चाहता है,उसी तथ्य को सुनता है,जिसे सुनना चाहता है और उसी को याद करता है जिसे 
याद करना चाहता है। ये विशेषताएँ अनुसन्थानकर्ता और उत्तरदाता दोनों में पायी जाती हैं। 
अनुसन्थान-कार्य में इसके कारण पक्षपात उत्पन्न हो जाता है और निष्कर्ष की वस्तुनिष्ठता तथा 
स्वाभाविकता प्रभावित होती है । 

यह पक्षपात ऐच्छिक (Intentional) और अनैच्छिक (Unintentional) —2} प्रकार 
का होता है | जब कभी लेखक जान-बूझकर किसी घटना को तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत करता है तो 
यह ऐच्छिक होता है | इसके विपरीत, किसी वस्तु अथवा घटना से संवेगात्मक सम्बन्ध होने के 
कारण अनैच्छिक रूप में हमारा लेखन अथवा प्रतिवेदन पक्षपातपूर्ण हो जाता है । साहित्य में 
अनैच्छिक पक्षपात को ज्ञात करना कठिन होता हे | ऐतिहासिक अनुसन्धान के आंकडे दोनों 
प्रकार के पक्षपात से प्रभावित हो सकते हैं। यह पक्षपात सम्बन्धित साहित्य के सर्वेक्षण को 
प्रभावित करते हैं । 


1 McGarth, J. H., Research Methods and Designs for Education, Internationa! 
Text Book Company, 1970, p. 142. 
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जनसंख्या एवं न्यादर्श सम्बन्धी पक्षपात--उचित विधि से जनसंख्या का निश्चय न करने 
एवं उचित न्यादर्श के चुनाव के अभाव में भी पक्षपात का अभाव पड़ता है | यदि किसी प्रयोग में 


ऐसे व्यक्तियों को ले लिया जाय जो स्वेच्छा से आना चाहते हैं तो न्यादर्श पक्षपातपूर्ण हो जायेगा, 


प्रश्नावली के सम्बन्ध में यही बात कही जाती हे । वास्तव में सही यादृच्छिक न्यादर्श का चुनाव 
बड़ा ही कठिन है और उससे भी कठिन न्यादर्श का प्रतिनिधिवादी होना है। 


20 वर्ष की आयु के विश्वविद्यालय के छात्रों का न्यादर्श लेकर 20 वर्ष की आयु के सभी 
बालकों में अध्ययन सम्बन्धी रुचि के सम्बन्ध में सामान्यीकरण करना त्रुटिपूर्ण है। इसी प्रकार 
कार रखने वाले अथवा टेलीफोन रखने वालों का न्यादर्श लेकर सामान्य जनता के लिए 
सामान्यीकरण भी न्यादर्श सम्बन्धी दोष है | 


निरीक्षण सम्बन्धी पक्षपात--अनुसन्धानकर्ता का निरीक्षण भी पक्षपात से एभावित होता 
है। यदि वह उत्तरदाता से परिचित है तो उसी पृष्ठभूमि में उसे देखेगा उदाहरणा यादै किसी 
बच्चे के घर सम्बन्धी समायोजन के विषय में उसे ज्ञान है तो बाहर की क्रियाओं को भी उसी भाव 
से देखता है | प्रश्नावली में निर्देशात्मक प्रश्‍न देने अथवा साक्षात्कार में निर्देशात्मक प्रश्न करने 
से भी पक्षपात की सम्भावना रहती हे. ': i 


प्रयोगात्मक अभिकल्प के लिए जब दो समूहों का चयन करते हैं तो प्रयोगात्मक समूह को 
प्रतिनिधिवाद बनाने पर जितना ध्यान देते हैं, उतना नियन्त्रित समूह पर नहीं | इसका भी प्रभाव 
निष्कर्ष पर पड़ता है | बीच में प्रभाव डालने वाले चरों (Intervening Variables) पर अच्छी 
प्रकार ध्यान ने देने से भी पक्षपात के होने की सम्भावना रहती है । 


मापन-उपकरण सम्बन्धी पक्षपात--ऑकड़ों को प्राप्त करने के लिए जिस उपकरण का 

प्रयोग किया गया है, यदि वह उस न्यादर्श के लिए नहीं है तो निष्कर्ष त्रुटिपूर्ण होगा। 
उपलब्धि-परीक्षण में बहुत सरल अथवा बहुत कठिन प्रश्न-पत्र, किसी विशेष न्यादर्श पर बनाया : 

गया कोई मनोवैज्ञानिक परख अथवा बहुत दिन पूर्व बनाये गये परख से आँकड़े लेने में त्रुटि की 

सम्भावनाएं होंगी | उदाहरणार्थ, श्री कुप्मूस्वामी की सामाजिक-आर्थिक स्तर मापनी ऐसे समय में 

बनी थी जब 100 रु. वेतन पाने वाले उच्च श्रेणी में आते थे। आज वे मध्यम श्रेणी में आ गये 

है । अतः इसके आधार पर मापन जुटिपूर्ण होगा । n 

न दूषण (Contamination) प्रयोगात्मक अभिकल्प में कभी-कभी ऐसे आंकड़े अथवा 

भमाण, जिसे स्वतन्त्र मानना चाहिए, किसी रूप में सम्बन्धित अथवा मिश्रित कर देते हैं । इसी को. 

दूषण कहा गया है । ऐसी स्थिति में निरीक्षण द्वारा प्राप्त निष्कर्ष दोषपूर्ण हो जाता है | बहुधा 

अमुसन्थानकर्ता कार्य-कारण-सम्बन्ध को ढूँढने में त्रुटि कर जाते हैं और दो चारं में प्राप्त 
आधार पर कार्य-कारण-सम्बन्ध का निष्कर्ष निकाल लेते हैं जो दोषपूर्ण है वास्तव . 

में जब तक प्रभाव डालने वाले सभी चरों पर नियन्त्रण न कर लिया जाय, जो सामाजिक विज्ञानों 

असम्भव है तब तक कार्य-कारण-सम्बन्ध निश्चित कर देना दोषरहित न होगा। 
` _ यह दूषण तुटिपूर्ण सांख्यिकीय विधियों के प्रयोग से. भी उत्पन्न हो जाता है जिसमें 
डी को प्रकृति का ध्यान दिये बिना हम किसी सांख्यिकी का प्रयोग कर देते हैं । 5 

अवधारणाएँ (Assumptions) —ənâfaa (untested) aama पर 

SE क्रिया. को, आधारित CHAMPA sare Bolte as, है. 
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अवधारणाओं का वर्णन परिकल्पना सम्बन्धी अध्याय में किया जा चुका है । किसी अवधारणा 
को स्वयं प्रमाणित सत्य मान लेना एक विचित्र अन्धविश्वास और सत्यता को भुलाने जैसी त्रुटि 
है। यदि हमने त्रुटिपूर्ण अथवा असत्यापित अवधारणा ले ली तो निष्कर्ष अवश्य जुरिपूर्ण 
आयेगा | 

` युक्त्याभ्यास (Rationalization) -युकत्याभ्यास वह मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें 
वास्तविक कारण अथवा प्रेरणा को छिपा कर अन्य प्रकार के बहाने ढूँढने का प्रयास करने लगता 
है। जब कभी अनुसन्धानकर्ता अपने निष्कर्ष की सैद्धान्तिक पुष्टि करने में अपने को असफल 
पाता है “तो वह ऐसा हो सकता है' के कथन द्वारा बहाने प्रस्तुत करने लगता है, छोटी बात को 
बढ़ा-चढ़ाकर वर्णन करता है अथवा अनावश्यक सांख्यिकी पर निर्भर रहना लगता हे | 
अनुसन्धान में एक भारी त्रुटि यह भी हे । 

भ्रान्त धारणाएँ (?7९/५५।८९५)-इसे पूर्वाग्रह भी कहते हैं। जब कभी हमारे चिन्तन 
और तर्क में विकृति होती हे, वह किसी भ्रान्त धारणा से प्रभावित होता है तो हमारी समूची 
अनुसन्धान की प्रक्रिया ओर फलस्वरूप निष्कर्ष पर भी उस पूर्व-धारणा का प्रभाव पड़ता है | यह 
धारणा कि आजकल शिक्षा का स्तर गिर रहा हे, नौजवान अनुशासनहीन हैं, आदि पूर्व-धारणाएं 
इस विषय में कार्य करने वालों के अनुसन्धान-कार्य को प्रभावित करती हैं। वे उसी प्रकार का 
स्पष्टीकरण देते हैं | 

कुतर्क (Fallacies) —sach, हमारी तर्क-प्रक्रिया की वह त्रुटि है जिसके कारण हम 
अशुद्ध निष्कर्ष निकाल लेते हैं | सामान्य कुर्तक निम्न छह प्रकार के हैं : 

(1) सामान्यीकरण सम्बन्धी-शीघ्रता में बहुत छोटे न्यादर्श के आधार पर-जो 
भ्रतिनिधिकारी न हो-सामान्यीकरण कर लेना दोषपूर्ण होता है | उदाहरणार्थ, किसी एक कक्षा में 
एक नवीन शिक्षण-विधि का प्रयोग करके'उसे सभी के लिए उपयोगी अथवा अनुपयोगी कह 
देना एक शीघ्रता में लिया गया निर्णय है । जब तक अन्य चरों को ध्यान में न रखा जाय । 

(2) किसी कार्य का त्रुटिपूर्ण कारण ढूँढ़ लेना-कार्य-कारण-सम्बन्ध स्थापित करने में 
अनुसन्धानकर्ता प्रायः त्रुटि कर जाते हैं | नयी शिक्षण-विधि को ही उच्च उपलब्धि का कारण मान 
लिया जबकि इसके कारण हो सकते हैं। कार्य-कारण-सम्बन्ध स्थापित करने में 
निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर ढूंढने चाहिए-(1) क्या यह कारण इस प्रभाव को उत्पन्न करने के 
लिए पर्याप्त हे ? (2) इस कार्य-कारण में सम्बन्ध स्थापित करने के लिए प्रमाण क्या है ? तथा 
(3) अन्य ओर कौनसे कारण इस प्रभाव को उत्पन्न कर सकते थे ? 


(3) अशुद्ध अनुरूपता (False Analogy) अथवा समरूपता वह निष्कर्ष 

है जिसमें यदि दो वस्तु अथवा कथन कुछ पक्षों में ae तो वे दूसरे पक्षों अथवा चरों में भी 

; समान होंगे। यह समरूपता उसी सीमा तक वैध होती है जहाँ तक कि किन्ही चरों की समानता 

' असमानता से बढ़ कर होती है | उदाहरण के लिए, स्कूल 'अ' ने एक विशेष विधि से किसी क्षेत्र 

. में सफलता पा ली है तो स्कूल 'ब' भी पा लेगा। यह एक अशुद्ध समरूपता का उदाहरण है, 

क्योंकि इसमें विद्यालय-भवन, शिक्षकों, छात्रों, अभिभावकों आदि का बिलकुल ध्यान नहीं रखा 
गया। 


(4) प्रश्‍न की उपेक्षा (Ignoring the Question)—कभी-कभी अनुसन्धानकर्ता सन्थानकर्ता मूल 
a VAT नेद महनपूर्णजध्य आ ोडकश्महतकहीन aon देने 


a 
` 


SSSR a UUU 
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लगता है और ऐसा जान-बूझकर करता है जो दोषपूर्ण है । किसी तथ्य को प्रमाणित करने के लिए 
पर्पर की दुहाई देना, वकील द्वारा किसी कातिल को बचाने के लिए उसके परिवार पर पड़ने 
वाले कुप्रभाव की चर्चा करना मूल प्रश्न की उपेक्षा ही है। 

` अनुसन्धान के लिए प्राप्त पूर्ण आँकड़ों का विश्लेषण न करना, प्रश्नावली को प्रशासित 
करने के पश्चात्‌ कुछ प्रश्नों का छोड़ देना, सांख्यिकी के लिए सांख्यिकी का प्रयोग करना अथवा 


ˆ आंकड़ों से प्राप्त निष्कर्ष का उचित विश्लेषण न कर सांख्यिकी की बात करना, इसी प्रकार की 


FR | 

(5) कभी-कभी अनुसन्धानकर्ता सभी पक्षों पर ध्यान दिये बिना निष्कर्ष निकाल लेते है । 
यह भी एक त्रुष्टि है। उदाहरण के लिए, दो समूहों पर किसी शिक्षण-विधि का प्रयोग करके 
अध्ययन किया गया। प्रयोगात्मक समूह पर विशेष ध्यान, विशेष विधि के प्रयोग, विशेष 
TRN के प्रभाव पर ध्यान दिये बिना उस विधि के प्रभावपूर्ण होने का निष्कर्ष इसी प्रकार की 
जुटि हे । 


(6) सांख्यिकी का प्रयोग--कभी-कभी सांख्यिकी विधियों के अनावश्यक प्रयोग से भी 
कठिनाई उत्पन्न हो जाती है और भ्रम में डाल देती है । उदाहरण के लिए, दो विधियों में अन्तर 
01 स्तर तक सार्थक है अथवा दो चरों में सहसम्बन्ध 4 है । इसका मूल्य सांख्यिकी ज्ञाताओं के 
लिए चाहे जो भी हो किन्तु सामान्य शिक्षाविद्‌ को भ्रम में ही डालने वाला है। कभी-कभी एक 
समूह को लेकर अध्ययन करके निष्कर्ष निकाल लेते हैं ओर सांख्यिकीय विधि से उसे प्रमाणित 
सिद्ध करने का प्रयास करते हें । उदाहरण के लिए, शैक्षिक उपलब्धि को प्रभावित करने वाले 
तत्वों का अध्ययन करने में केवल उच्च उपलब्धि वाले छात्रों का न्यादर्श लेना, अनुत्तीर्ण होने के 
कारणों का अध्ययन करने में केवल अनुत्तीर्ण छात्रों को लेना एक भारी भूल है। जब तक दूसरे 
समूह को नहीं लेते तब तक निष्कर्ष कैसे निकाल सकते हैं ? हो सकता है कि वे चर दूसरे समूह 
में भी उसी सीमा तक विद्यमान हों । 


उपकरण की अनुपयुक्तता-अनुसन्धानकर्ता बहुधा बने-बनाये उपकरण को लेकर बिना | 
उसकी विश्वसनीयता, वैधता तथा लिये गये न्यादर्श के लिए उपुयक्तता की जाँच किये बिना 
रयोग कर आंकडे ले लेते हैं । इस प्रकार का व्यवहार तुटिपूर्ण है। ' 


पुस्तकालय-सामग्री और उसका स्रोत--सम्बन्धित साहित्य का सर्वेक्षण करते समय 
अध्ययन की सामग्री की विश्वसनीयता, लेखक की क्षमता और उसके ऊपर पड़ने वाले प्रभाव 
का x न रखने से पक्षपातपूर्ण सामग्री का आश्रय ले लेते हैं जो अध्ययन को दोषपूर्ण बना 
l 


विषयी की चेतनता-जब कभी किसी समूह के सदस्यों को ज्ञात हो जाता है कि हमारा 
निरीक्षण अथवा अध्ययन किया जा रहा है तो वे चैतन्य होकर व्यवहार करने लगते हैं और 
भेतिफल अस्वाभाविक प्राप्त होता है । फेस्टिगर और काज ने इसे हॉथॉर्न इफेक्ट (Hawthorne 
Effect) का नाम दिया है 1 जब विद्यालय का निरीक्षण होने की सूचना पहले से मिल जाती है ! 
विद्यालय की व्यवस्था और शिक्षकों का व्यवहार अन्य दिनों से भिन्न दिखायी पड़ने लगता ' 


है। यह जनत 
; ह्‌ SRS एरिस्थितिका हात lection Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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प्रायोगिक त्रुटि 
[EXPERIMENTAL ERRORS] 
किसी भी प्रयोग में लिये गये निरीक्षणों के आधार पर अध्ययनरत चरों के मानों में जो 
अन्तर निकाला जाता है, उस अन्तर में से दो प्रकार का प्रभाव समाहित हो सकता है । प्रथम तो 
उन चरों में वास्तविक अन्तर हो सकता हे अथवा स्वतन्त्र चर का प्रभाव परतन्त्र चर पर वास्तविक 
रूप से पड़ा हो; द्वितीय आंशिक अन्तर प्रायोगिक त्रुटियों के कारण भी हो सकता है। यह 
' आंशिक प्रभाव उन बाह्य कारकों के कारण पड़ता हे जो परतन्त्र चर को प्रभावित करते हें । 


किसी भी प्रयोग की सफलता इसी में ही निहित है कि हमारे निरीक्षणो में कहाँ तक 
परिशुद्धता है, अर्थात्‌ हमारे निरीक्षणों में जितनी कम से कम त्रुटियाँ होंगी, उन निरीक्षणो से प्राप्त 
अन्तर भी उतना ही वास्तविक होगा | प्रयोग करते समय कुछ तो बाह्य चर निरन्तर प्रभाव डालते . 
रहते हे, तथा कुछ बाह्य चरों का प्रभाव स्थिर बना रहता है । इसका तात्पर्य यह है कि कुछ wear 

- areni प्रयोग में बदलती (vary) रहती हैं तथा कुछ त्रुटियाँ सम्पूर्ण प्रयोग में समान रूप 
बनी रहती हैं । 


' लिंक्विस्ट' ने इस प्रायोगिक त्रुटियों को तीन भागों में विभाजित किया है । ये तीन प्रकार 
की त्रुटियां हैं: 
1. Type S Error (विषयी प्रयोज्य से सम्बन्धित त्रुटियाँ), 
__--2. Type G Error (समूह से सम्बन्धित त्रुटियाँ), 
\ 3.TypeR Error (षुनरावृि ‘Replication’ से सम्बन्थित जुटियाँ) | 
` 1.5 प्रकार की त्रुटि (Type S Error) —3 वे मुटिया हैं जो प्रयोग करते समय विषयी 
(subjects) के कारण उत्पन्न होती हैं, अर्थात्‌ ये त्रुटियाँ वैयक्तिक विभिन्नताओं के कारण 
उत्पन होती हैं। उदाहरण के लिए, हम दो शिक्षण-विधियों का तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं «- 
और उसके लिए दो समूहों का निर्माण किया गया | अब इस तथ्य की सम्भावना अधिक है कि 
समूहों का निर्माण करते समय,हो सकता है कि समूह में अधिक बुद्धिमान छात्र हों तो दूसरे समूह 
में कम बुद्धिमान छात्र, या यह हो सकता है कि एक समूह में अधिक परिश्रमी छात्र हों, दूसरे में 
, कम, या यह भी हो सकता है कि एक समूह के छात्र दूसरे समूह की अपेक्षा अधिक प्रेरित हें, 


आदि-आदि । इन कारकों के कारण निश्चित रूप से एक शिक्षण-विधि दूसरी की अपेक्षा अधिक 
प्रभावकारी सिद्ध होगी | | 


इस प्रकार 5 प्रकार की त्रुटियों के आने की सम्भावना चुनाव के 
कारण.प्रयोग करते समय उत्पन्न हो जाती है। | पक तमो सेबा 


2. ७ प्रकार की त्रुटि (Type G Error)—% वे जुटियाँ हैं जो समूह को दी गयी 
क्रियाओं (treatment) के फलस्वरूप उत्पन होती है । यद्यपि इनका प्रभाव सम्पूर्ण समूह पर 
एक EE है TI विभिन्न क्रियाओं के कारण इनका प्रभाव भिन्न-भिन्न परन्तु स्थिर 
पड़ता है | उदाहरण के ए, मान लीजिए, दो शिक्षण-विधियों की प्रभावकारिता के सम्बन्ध 


1 Lindquist, E. E, Design and Analysis SR and 
Education, Boston, Houghton Mitt, द 1956 pp. 8. in Psychology 
€CO.'Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Sidd ANI १ Gyaan Kosha 
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विभिन समूहों का चयन इस प्रकार किया कि उनमें 5 प्रकार की जुटियाँ i 
, यान 
कि एक समूह को एक योग्य एवं कुशल अध्यापक पढ़ाये तो अन्य समूह ae सा 


ल अध्यापक पढ़ाये, या यह भी सम्भव हो सकता है कि एक समूह को अधिक सुविधाएं हों 


सुसज्जित कक्ष, उचित फर्नीचर, उचित प्रकाश एवं सुविधाएँ 
समूह को उपलब्ध न हों। एवं उचित समय, जबकि ये सुविधाएँ अन्य 


(टन मुख्यतया 6 प्रकार को Beat प्रयोगकर्ता अथवा प्रयोग-प्रशासन के ऊपर निर्भर करता 
र यह प्रयोगकर्ता का उत्तरदायित्व हो जाता है कि वह इस प्रकार की जुटियों से अवगत रहे 
तथा यथासम्भव उन्हें दूर रखने का प्रयास करे। 


3. R प्रकार की त्रुटि (Type R Error)—afe किसी प्रयोग प्रयोगकर्ता 
दोनों प्रकार की ुटियों के प्रति चेतन है तथा उसने समूह का चयन Heh iy 
ला “A se य प्रकार hak हे क प्रयोग Ñ S तथा 6 प्रकार की त्रुटि न होने पायें तो 
कार उत्पन्न सम्भावना रहती हे । 
(Replication Error) कहलाती हे | पुनरावृत्ति त्रुटि का af ae 
समूहों को उसी क्रिया की प्रभावकारिता को भिन्नता होती है। उदाहरण के लिए, ऊपर वाला ही 
उदाहरण लीजिए। मान लीजिए शिक्षण-विधियों के सम्बन्ध में अध्ययन हेतु कई स्कूलों का 
दुगाव किया गया है और इन स्कूलों में भी प्रयोगकर्ता ने समूहों का निर्माण इस प्रकार किया है 
त जुटि न हों तो तीसरी सम्भावना त्रुटि की यह हो सकती है कि जिस विधि 
us f में पढ़ाया गया है, यदि उसी विधि से तीसरे विद्यालय में पढाया जाय तो हो 
en कि उस स्कूल से यह विधि अधिक प्रभावकारी न हो, क्योंकि हो सकता है कि स्कूलों 
aii जनविभिन्नविधिसे हो अर्थात्‌ एक स्कूल प्रजातान्रिक मूल्य को अधिक महत्व देता हो 
अन्य स्कूल अजातान्त्रिक मूल्यों को अधिक महत्व न देता हो; अथवा दोनों स्कूलों के 


. पाठयः रं पाठयः 
९ "म एवं पाठ्य-पुस्तकों में विभिन्नता हो या यह भी हो सकता है कि एक समुदाय के स्कूल 


के लिए एक विधि उत्तम हो तो दूसरे समुदाय के स्कूल के लिए कोई दूसरी विधि उत्तम हो । 


प्रयोग की शुद्धता एवं यथार्थता 
GY & PRECISION OF THE EXPERIMENT] 
'ऊपर स्पष्ट किया गया है कि किसी. भी प्रयोग में प्राप्त परिणामों में परिशुद्धता 
कं परिशुद्धता 
गा आवश्यक है, अर्थात्‌ निरीक्षण पूर्णरूप से वास्तविक हो तथा उन पर बाह्य चरों का 
अथवा प्रयोग ee Dr S, G u R a की त्रुटियों a ans निरीक्षण करते समय 
पकरणों के कारण ये Feat उत्पन्न हो जाती हे । ये भी जुटियाँ मुख्यतः 
गे की हो सकती हैं जो निम्नलिखित हैं : ie 
1. व्यवस्थित नुटियां (Systematic Errors), 
2. यादृच्छिकी त्रुटियाँ (Random Errors) | 


इन जुटियों को समझने र 
निहित समझने से पूर्व यह आवश्यक हो जाता है कि शुद्धता एवं परिशुद्धता में 
अर्थ को समझ लिया जाय । वैसे तो शब्द-कोष के अनुसार इन दोनों शब्दों के अर्थों में 
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कोई अन्तर नहीं है वरन्‌ दोनों ही शब्द समानार्थी है तु तकनीकी दृष्टिकोण से इसमें अन्तर है। 
यह अन्तर निम्न उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है । मान लीजिए, लम्बाई नापने के लिए 
हमारे पास एक फीता है जिसमें से पहला इंच किसी प्रकार नष्ट हो गया हे अथवा कट गया है | 
अब यदि हम उस फीते से मेज की लम्बाई नापते हैं, जिसकी वास्तविक लम्बाई 36' हे,तो | 
निश्चित हे कि उस फीते का सिरा मेज के सिरे से मिलाकर नापें तो मेज की लम्बाई 37" आयेगी, . 
क्योंकि उसका प्रथम इंच कटा हुआ है | अतः यदि हम बार-बार उस फीते से उस मेज की लम्बाई 
नापें तो वह प्रत्येक बार 37" ही आयेगी | इस प्रकार हम जो मापन कर रहे हैं, वह शुद्ध है क्योंकि 
प्रत्येक बार मापन 37" ही आ रहा है तथा यह मापन मेज की वास्तविक लम्बाई के निकट है। 
परन्तु कभी-कभी वातावरण के प्रभाव अथवा निरीक्षणकर्ता की असावधानी के कारण मापन में 
विभिन्नता आ सकती हे अर्थात्‌ 37" के स्थान पर 37:2" पढ़ा जाय, दूसरी बार 36:8" पढ़ा जाय 
तथा तीसरी बार 37" पढ़ा जाय। किन्तु यदि इन निरीक्षणों का औसत निकाला जाय तो 37" ही 
आये तो यह परिशुद्धता होगी, अर्थात्‌ परिशुद्धता का तात्पर्य निरीक्षणों की पुनरावृत्ति एवं उन 
निरीक्षणों की औसत की सन्निकटता से है । इससे यह स्पष्ट हो जाता हे कि किसी भी उपकरण 
में शुद्धता का अभाव होते हुए भी उसमें परिशुद्धता अवश्य हो सकती है और यदि उपकरण में 
शुद्धता है, तो भी उसमें परिशुद्धता तो होगी ही । इसी प्रकार एक और उदाहरण लीजिए। मान 
लीजिए, आपके पास तापक्रम नापने के लिए सेण्टीमेड थर्मामीटर है और उससे आप शुद्ध पानी 
का सामान्य दबाव पर क्वथनांक (उबालने का ताप) नाम रहे हें तो वह 100 डिग्री सेण्टीग्रेड की 
अपेक्षा 102 डिग्री सेण्टीमेड बतला रहा हे तो इसका अर्थ यह हुआ कि उसमें सेण्टीग्रेडो का 
चिह्मंकन उचित प्रकार से नहीं किया गया है तथा उसमें शुद्धता का अभाव है । परन्तु यदि 
निरीक्षणकर्ता की असावधानियों के कारण अथवा दृष्टिकोण के कारण प्रत्येक स्थिति में निरीक्षणों 
में अन्तर आता है, परन्तु इन निरीक्षणों का औसत 102 डिग्री के सन्निकट है तो थर्मामीटर में 
परिशुद्धता है । यदि उन निरीक्षणों में औसत मापन 102 डिग्री से अधिक सापेक्ष विचलनशीलता 
है तो उस मापन में परिशुद्धता का अभाव है । 

उपकरणों में निर्माण के कारण यदि जुटियाँ उत्पन्न हो गयी हैं तो इस प्रकार की त्रुटियों को 
सुव्यवस्थित त्रुटियाँ कहते हैं, और वे Tea जो बार-बार निरीक्षण लेने में किन्हीं बाह्य कारणों 
परिवर्तन (प्रकाश के तेज अथवा मन्द हो जाने, वातावरण के तापक्रम अथवा दबाव के परिव 
के कारण अथवा निरीक्षणकर्ता की असावधानियों के कारण जो त्रुटियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, 
अनायास ज्रुटियाँ कहते हैं। 


किसी भी उपकरण से प्राप्त निरीक्षणों में अधिक शुद्धता लाने के लिए यह आवश्यक À 
जाता है कि उपकरण में से सुव्यवस्थित त्रुटियों को दूर किया जाय और इन त्रुटियों को उपकरण 
का निर्माण करते समय अधिक कुंशल कारीगर एवं सूक्ष्मतम विधियों का प्रयोग करके दूर किया 
जा i हे, परन्तु अनायास त्रुटियों को कई निरीक्षणों द्वारा सावधानीपूर्वक लेकर दूर किया ज॑ | 
सकता है | 


भौतिक विज्ञानों के उपकरणों में अधिक शुद्धता का होना सम्भव है परन्तु सामाजि 
विज्ञानों से सम्बन्धित उपकरणों में शुद्धता के अभाव की अधिक सम्भावना है क्योंकि मानवी 
व्यवहार स्वयं ही परिवर्तनशील है । साथ ही, अभी सामाजिक विज्ञानों में ऐसी तकनीकियों द 
विकास नहीं हो पाया है, जिनकी सहायता से उपकरणों में अधिक शुद्धता लायी जा सके। > 
इतना अवश्य है कि भौतिक विज्ञानों के उपकरणों का सामाजिक विज्ञानों में प्रयोग कर 
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शुद्धता लाने का प्रयास किया जा रहा है । परन्तु सामाजिक क्षेत्र में प्रयोग की कई बार पुनरावृत्त 
करके परिणामों तथा निरीक्षणों में परिशुद्धता लायी जा सकती है। SER 


परिकल्पना के स्वीकार करने में त्रुटियाँ--परिकल्पना के स्वीकार करने में दो प्रकार की 
त्रुटियों की सम्भावना रहती है : 

(1) टाइप 1 प्रकार की त्रुटि (Type 1 170०)--जब किसी सही परिकल्पना को 
अस्वीकार कर देते हैं तो टाइप 1 प्रकार की त्रुटि की सम्भावना रहती है । 

(2) or प्रकार की त्रुटि (Type 2 Error) —aa किसी असत्य परिकल्पना को 
स्वीकार कर लेते हैं तो टाइप 2 प्रकार की त्रुटि की सम्भावना रहती है । सार्थकता के स्तर को 
निर्धारित करने से इनका विशेष सम्बन्ध होता है । 

महत्वपूर्ण प्रश्‍त्र 
1. मापन एवं अनुसन्धान में पायी जाने वाली त्रुटियों का वर्णन कीजिए | 
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मनोवैज्ञानिक एवं शैक्षिक अनुसन्धान में 
सांख्यिको का प्रयोग 


[USE OF STATISTICS IN PSYCHOLOGICAL AND 
EDUCATIONAL RESEARCH] 


y अनुसन्धान-कार्य में प्रायः बहुत-से ऑकर्डो को एकत्र करना होता है । यदि इनको ज्यों का 
त्यो ही प्रस्तुत कर दिया जाय तो वह आँकड़ों के समूह के अतिरिक्त और कोई अर्थ नहीं रखेगा। 
अतः यह आवश्यक होता है कि आँकड़ों को व्यवस्थित करके इस प्रकार प्रस्तुत किया जाय कि 
अध्ययन की गयी विशेषताओं का परिचय सुगमता से हो सके | इस कार्य में सांख्यिकी के प्रयोग 
का अपना विशेष स्थान है और आजकल प्रत्येक क्षेत्र में किये जाने वाले अनुसन्धान-कार्य में इसे 
एक आवश्यक उपकरणं के रूप में प्रयोग किया जाता है । 


अनुसन्धान में सांख्यिकी का उपयोग एवं उसकी सीमाऐ 

[USE OF STATISTICS IN RESEARCH & ITS LIMITATIONS] 
अनुसन्यान में सांख्यिकी का उपयोग 

अनुसन्धान में सांख्यिकी का उपयोग विविध प्रकार से है, जिसका विवरण निम्नवत्‌ है : 

1. न्यादर्श में विशेषता का वितरण--अध्ययन की जाने वाली विशेषता का न्यादर्श में 
वितरण देखने के लिए वर्णनात्मक सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता हे । यह कार्य विशेषता के 
मापों के आवृत्ति-वितरण द्वारा सम्पन्न होता हे | इससे यह ज्ञात होता हे कि विशेषता सामान्य रूप 
से वितरित है या नहीं अथवा उसका वितरण आयताकार है या U’ के आकार का है | 

2. न्यादर्श के लिए विशेषता का प्रतिनिधि-मूल्य ज्ञात करना--किसी भी न्यादर्श में किसी 
विशेषता का वितरण समान होता है। विशेषता के मानों में अन्तर आना व्यक्ति-विभिन्नता 
सिद्धान्त का अनुमान है | जब न्यादर्श की सभी इकाइयों में विभिन्न मात्रा में विशेषता वर्तमान है 
तो उसका एक प्रतिनिधि मानकर उसकी सम्पूर्णता पर परिचय दे सकता है | इसलिए समूह 
विशेषताओं का संक्षिप्त एवं विश्वसनीय परिचय प्राप्त करने के लिए सांख्यिकीय विधियों का 


प्रयोग आवश्यक है । इस कार्य के लिए वितरण की मध्यमान, मध्य 
तथा बहुलांक की गणना की जातीं है । केन्द्रीय प्रवृत्ति के रुचक मध्यमान, 
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3. बहुधा यह आवश्यकता पड़ती है कि हम यह ज्ञात करें कि कोई समूह किसी विशेषता 
के Tas समांगी हे या विषमांगी--इसके लिए वितरण में. विचलन के माप की आवश्यकता 
पड़ती है | 

4. किसी न्यादर्श में किन्ही दो चरों में परस्पर क्या सम्बन्ध है; यह ज्ञात करना आवश्यक 
है--वस्तुतः सभी मनोवैज्ञानिक अनुसन्धान मनोवैज्ञानिक चरों के बीच पाये जाने वाले सम्बन्ध 
की खोज करते हें । ऐसी परिस्थिति में सहसम्बन्ध गुणांक द्वारा ही सम्बन्ध की मात्रा का अध्ययन 
किया जाता है | बिना सांख्यिकीय विधि के प्रयोग के यह ज्ञान असम्भव है । 

5. कभी-कभी अनुसन्धान का यह भी उद्देश्य होता है कि किसी वितरण में पाये जाने 
वाले विचलन के स्रोतों को ज्ञात किया जाय--इसके लिए विचलन-विश्लेषण (Analysis of 
Variance) की सांख्यिकीय विधि का प्रयोग किया जाता है | / 

6. अनुसन्धान का यह भी कार्य है कि किसी ज्ञात चर की सहायता के किसी अज्ञात चर 
का पूर्वानुमान (Prediction) किया जाय--यह भी सांख्यिकीय विधि, जिसे समाश्रयन 
विश्लेषण (Regression Analysis) कहते हैं, द्वारा ही सम्भव है | 

7. किसी चर के सापेक्ष दों समूहों के मध्य पाया जाने वाला अन्तर वास्तविक है या 
आकस्मिक अथवा संयोगवश इसका विवेचन भी सांख्यिकीय विधि से सम्भव है--इस प्रकार 
के परीक्षण, जिनके द्वारा यह विवेचन किया जाता है, सार्थकता परीक्षण कहलाते हैं। 

इस प्रकार हम देखते हैं कि किसी समूह का निश्चित,व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक वर्णन करने 
के लिए, दो चरों में सम्बन्ध देखने के लिए, किसी घटना को कम से कम कारकों के माध्यम से 
स्पष्ट करने के लिए, समूह में भिन्नता प्रदर्शित करने एवं भिन्नता का मूल्यांकन करने के लिए तथा 
`आँकड़ों के आधार पर कोई निश्चित निष्कर्ष निकालने तथा उस पर निर्णय लेने के लिए 
सांख्यिकीय विधियों का ज्ञान आवश्यक है | जहाँ कहीं भी आंकड़ों की सत्यता पर विश्वास न 
हो अथवा यह आशंका हो कि इनमें किसी प्रकार की त्रुटि हो सकती है, वहाँ उनसे शुद्ध निष्कर्ष 
निकालना इन्हीं विधियों द्वारा सम्भव हे । 
सांख्यिकीय विधियों की सीमा 

सांख्यिकीय विधियों में साधारणतया कोई दोष नहीं किन्तु बहुधा इनका दुरुपयोग किया 
जाता है, अत: उन परिस्थितियों से अवगत होना आवश्यक है, जहाँ इनका दुरुपयोग सम्भव है। 

1. मापन का स्तर और सांख्यिकी-सभी शैक्षिक एवं मनोवैज्ञानिक मापन एक स्तर के 
नहीं होते हैं। उनके स्तर के आधार पर ही इन विधियों का प्रयोग करना चाहिए। _ 

2. विधियों की मान्यताएँ--सांख्यिकीय विधियों की अपनी-अपनी मान्यताएं होती हें । 
उन मान्यताओं के पूर्ण होने पर ही इनका प्रयोग करना चाहिए। m ee sr 

3. की विधि-बहुत-सी सांख्यिकीय विधियाँ जिनका प्रयोग कका 
के लिए oe है, इस तथ्य पर निर्भर होती हैं कि न्यादर्श का चुनाव यादृच्छिकी-विधि से 
किया गया है | इस शर्त के पूर्ण होने पर ही इन विधियों का a करना ला ses 

4. परिकल्पना-परीक्षणं-सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग परिकल्पना-परीक्षण के लिए . 
किया जाता है। बहुधां अनपेक्षित निष्कर्ष निकाले जाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि परीक्षण से 
यह सिद्ध होता है कि शून्य परिकल्पना अस्वीकृत हो रही है तो केवल यही कहना चाहिए कि 
शून्य परिकल्पना यहाँ तथ्यों का पूर्ण स्पष्टीकरण या व्याख्या नहीं कर रही है परन्तु बहुधा इसका 
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aa निकाला जाता है कि एक समूह दूसरे समूह से श्रेष्ठ है । यह निष्कर्ष अपनी सीमा से 
परे है। 

इस प्रकार हम देखते हैं कि जहाँ सांख्यिकीय विधियाँ उपयोगी हैं वहाँ बिना समझे इनका 
प्रयोग करने से भयंकर भूलें भी सम्भव हें । 


सांख्यिकीय विधियों का वर्गीकरण 
[CLASSIFICATION OF STATISTICAL METHODS] 
s a की दृष्टि से सांख्यिकीय विधियों को मुख्य रूप से दो वर्गों में विभाजित कर 
स : : 
1. वर्णनात्मक सांख्यिकी (Descriptive Statistics), और 
2. अनुमानिक सांख्यिकी (Inferential Statistics) | 
1. वर्णनात्मक सांख्यिकी--इसके अन्तर्गत वे विधिया आती हें जिनके प्रयोग से किसी 
विशेष स्थिति अथवा न्यादर्श की विशेषताओं का प्राप्त आँकड़ों के आधार पर वर्णन किया जाता 
हे । उदाहरण के लिए, किसी समूह के मध्यवर्ती मान को ज्ञात करना, किसी समूह में सम्मिलित 
इकाइयों के मध्य परस्पर विचलन मानों कौ गणना तथा चर-राशियों के परस्पर सहसम्बन्ध की 
गणना, जो समूह की विशेषताओं का वर्णन करती हैं। मध्यमान, मध्यांक तथा बहुलांक आदि 
किसी विशेषता की केन्द्रवर्ती प्रवृत्ति को स्पष्ट करते हैं, जबकि विस्तार, मध्यमान विचलन, 
प्रामाणिक विचलन तथा चतुर्थाश विचलन आदि न्यादर्श में स्थित विचलन को व्यक्त करते हैं। 
2. अनुमानिक सांख्यिकी-इन सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग किसी जनसंख्या 
(Population) से लिये गये न्यादर्श के विषय में तथ्य एकत्र करके उसके आधार पर जनसंख्या 
के विषय में निष्कर्ष निकालने के लिए किया जाता हे । साथ ही इन निष्कर्षों की प्रामाणिक त्रुटि 
एवं विश्वसनीयता का अध्ययन किया जाता है | निष्कर्षात्मक सांख्यिकी के तर्कपूर्ण आधार को 
समझने के लिए सम्भाविता के सिद्धान्त (Theory of Probability) का ज्ञान आवश्यक है। 
सांख्यिकी की विभिन्न विधियों एवं उनके उपयोग के विषय में संक्षिप्त सैद्धान्तिक चर्चा 
आगे के पृष्ठों में की गयी है । यहाँ हमारा प्रयास केवल यह जानकारी देने का है कि किस प्रकार 
की सांख्यिकौय विधि का उपयोग किस प्रकार के अनुसन्धान सम्बन्धी आँकड़े के लिए किया जा 


सकता है। इनके गणना पक्ष तथा अन्य जानकारी के लिए पाठकों को सांख्यिकी की पाठयः 
पुस्तकें पढ़नी चाहिए। 


वर्णनात्मक सांख्यिकी 
[DESCRIPTIVE STATISTICS} 
आँकड़ों का वर्गीकरण 


किसी अनुसन्धान-कार्य में एकत्रित आँकड़ों को प्रस्तुत करने में सर्वप्रथम कार्य आकडे 
को व्यवस्थित करना और उन्हें वर्गीकृत करने (Classification of data) का है | इसके लि 
प्राप्तांकों को विभिन्न वर्गान्तरों अथवा श्रेणियों में विभाजित करना होता हे । यदि अध्ययन 
जाने वाली विशेषता ऐसी हो जिसको संख्यात्मक मान न दिया जा सके; जैसे, राष्ट्रीयता, धर्म,लिंग, 
बहरापन आदि तो ऐसी परिस्थिति में आँकड़ों को विभिन श्रेणियों में विभक्त करके उर 
तालिका का रूप दिया जाता हे | इसके विपरीत, यदि विशेषताएं ऐसी हों जिन्हें संख्यात्मक मात 
दिया जा सके; जैसे, ऊंचाई, भार, आय, आयु, व्यय, बुद्ध-लब्धि आदि तो आँकड़ों के विस्तारको 
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ध्यान में रखते हुए वर्गान्तरों की संख्या एवं आकार को निर्धारित करने के पश्चात्‌ अंकों को 
वर्गीकृत करना चाहिए। ; 
चित्र एवं रेखाचित्र 

आँकड़ों को वर्गीकृत करने के पश्चात्‌ उन्हें आकर्षक और ग्राह्य बनाने के लिए तथ्यों को 
चित्रों (diagrams) एवं रेखाचित्रो (graphs) के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है | इस प्रकार 
के प्रदर्शन से आँकड़ों का विश्लेषण सरल बन जाता हे, प्रदत्तों में चित्रात्मकता आ जाती है जिससे 
आँकड़ों की प्रस्तुति में सजीवता एवं स्पष्टता आती है। 

. अनुसन्धान में रेखीय प्रदर्शन की आवश्यकता--(1) रेखीय प्रदर्शन से आँकड़े सजीव हो 

जाते हैं और उनमें स्पष्टता आती Z| 

(2) सूक्ष्म रूप में प्राप्त आंकडे मूर्त रूप में सामने आ जाते हैं जिससे उनके समझने में 
सरलता होती हे | / 

(3) चित्र रूप में प्रस्तुत आँकड़े ध्यान को आकर्षित करते हैं। 

,/ (4) चित्र प्रदर्शन विधि से आँकड़ों का प्रदर्शन और विश्लेषण रुचिकर हो उठता है | 
| 6) ऑकड़ो को प्रस्तुत करने में मितव्ययता आती हे। 
| आकड के रेखीय प्रदर्शन की विधियाँ--यदि आँकड़ों को ज्ञात करने के लिए किसी 
मापन का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो निम्नलिखित विधियां प्रयोग में लाते हैं : 
(क) वृत्त रेखाचित्र (Pie Diagram or Circle Diagram)-—जन आँकड़ों को 
प्रतिशत के रूप में प्रदर्शित करना होता है तो इसका प्रयोग किया जाता है। 

(ख) स्तम्भ रेखाचित्र (921-५३४०) इस प्रकार के चित्र स्तम्भों के रूप में प्रदर्शित 
करते हुए आँकड़ों को प्रस्तुत करते हैं । 

जब आँकड़ों को किसी मापन के आधार पर एकत्र किया जाता है तो उनके प्रदर्शन के 
लिए निम्नलिखित रेखाचित्रं का प्रयोग किया जाता है : 

(क) स्तम्भाकृति (Histogram), 

(ख) आवृत्ति-बहुभुज (Frequency Polygon), 

(ग) संचयी आवृत्ति वक्र (Cumulative Frequency Curve), 

(घ) संचयी आवृत्ति प्रतिशत वक्र (Cumulative Frequency Percentage Curve 
कही की धारणाएँ एवं उनके उपयोग--आवृत्ति बहुभुज के 

आवृत्ति- q 3 j 

पीछे eae मान्यता दोती है कि वर्ग विस्तार की सम्पूर्ण आवृत्तियाँ उसके मध्य-बिन्दु (Mid- 
point) पर केन्द्रित होती हैं किन्तु स्तम्भाकृति में वर्गोन्तर के ऊपर समान रूप से बिखरी हुई 
मानी जाती हें । 

ग वहाँ आवृत्ति-बहुभुज का प्रयोग किया जाना चाहिए! 
इसमें कि के aie z होने वाला परिवर्तन स्पष्ट दिखायी पडता जिसके 
कारण विश्लेषण सरल होता है । इसके विपरीत, स्तम्भाकृति में क्रमरूप k r aea 
जाता है । आवृत्ति-बहुभुज वहाँ अधिक उपयोगी होता है,जहाँ दो या दो से अधिक वितरण 


हम एक ही आधार पर दिखाना चाहते हैं। 
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संचयी आवृत्ति-वक्र और संचयी आवृत्ति प्रतिशत-वक्र की धारणाएँ तथा इनका 
उपयोग-इनके अन्तर्गत आवृत्तियो के स्थान पर संचयी आवृत्तियों का अंकन किया जाता है 
और वर्गान्तरों की उच्चतम सीमा का ही अंकन करते हैं। 
यदि दो वितरणों को संचयी रूप में तुलना करनी हो तो संचयी प्रतिशत-वक्र में सरलता 
होती हे । संचयी वितरण में वक्र की ऊंचाई में भिन्नता होती है किन्तु संचयी प्रतिशत-वक्र की 
ऊंचाई समान होती है | 
किस प्रकार का रेखाचित्र कब प्रयोग करें-(1) प्रश्‍नावली, मतावली, अनुसूची तथा 
अभिलेखों के विश्लेषण के लिए स्तम्भ रेखाचित्र तथा वृत्त रेखाचित्र का प्रयोग उत्तम रहता है। 
(2) परीक्षणों के लिए स्तम्भाकृति तथा आवृत्ति-बहुभुज उपयुक्त हैं | 
(3) यदि आंकड़ों में समरूपता न होकर विकृति (skewness) अधिक हो तो 
स्तम्भाकृति का प्रयोग न करके आवृत्ति-बहुभुज का प्रयोग दिया जाय और उसका सरलीकरण 
(smoothing) आवश्यक है। 
(4) जब ites नियमित (regular) हों तो स्तम्भाकृति का प्रयोग कर सकते हैं। 
a am) दिखाना हो तो संचयी आवृत्ति प्रतिशत-वक्र का प्रयोग करते हँ । 
6) जब दो वितरणों की तुलना करनी होती है तो एक के ऊपर दूसरा वक्र प्रस्तुत करते है । 
केद्धीय प्रवृत्तिमान । , ii a 
अनुसन्थान-कार्य में आंकड़ों के आवृत्ति-वितरण के पश्चात्‌ केन्द्रीय प्रवृत्तियों के मान 
(measures of ceritral tendency) का महत्वपूर्ण स्थान हे । केन्द्रीय ्रवृत्तियों को ज्ञात 
से दो लाभ हे । प्रथम, यह एक औसत (average) हे जो समूह के सभी प्राप्तांकों का 
प्रतिनिधित्व करता है। उदाहरण के लिए,जब किसी समूह का प्रतिनिधि चुनना होता है तो उसका 
` चुनाव करते हैं जो उस समूह के अधिकांश व्यक्तियों का समर्थन प्राप्त कर सके | इसी प्रकार, 
सांख्यिकी में भी प्राप्तांकों का प्रतिनिधि चुनते समय उस अंक का चुनाव करते हैं जो सम्पूर्ण 
. समूह का,प्रतिनिधित्व कर सके । इसके द्वारा सम्पूर्ण समूह के प्राप्तांकों को एक ही अंक द्वारा 
व्यक्त कर सकते हैं। दूसरे, यह हमें दो या दो से अधिक समूहों की तुलना के योग्य बनाता है। 
केद्रीय प्रवृत्तिमानों के प्रकार (Kinds of Central Tendenc))—केन्द्रीय प्रवृत्तिमान 
त्त sds के होते हैं--(1) बहुलांक (Mode), (2) मध्यांक (Median), (3) मध्यमान 
उपर्युक्त तीन प्रवृत्ति मान विशेष रूप से मनोविज्ञान एवं शिक्षा से सम्बन्धित अध्ययनों 


किए उचित परिस्थितियों में प्रयोग किये जाते हैं । प्रत्येक के गुण-दोष का विवेचन नीचे किया 


तथा वर्गीकृत आंकंड़े के लिए सबसे अधिक आवृत्ति वाले अंक को हैं। इसका 
प्रयोग उन परिस्थितियों में करना चाहिए जबकि अति शीता से हम किसी = set के 
विषय में अनुमान लगाना चाहते हों और सभी व्यक्तियों को समान महत्व देने की अपेक्षा हमारी 
. रुचि केवल ऐसा मान ज्ञात करने की हो जो सबसे अधिक विशेष मान (typical) हो। 

_ बहुलांक सम्ब्धी कुछ परिस्थितिया--(1) जहाँ सभी arash 
. हे, वहां बहुलांक नहीं निकाल] 7700) जहाँ सभी की आवृत्ति समान होती 
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(2) जहाँ समीप के दो प्राप्तांकों की आवृत्तियाँ समान हों किन्तु वे अन्य प्राप्तांकों की 
तुलना में अधिक हों तो बहुलांक उन दोनों प्राप्तांकों का औसत होगा । 

(3) जहाँ दो प्राप्तांकों की आवृत्तियाँ अपने निकटवर्ती प्राप्तांकों से अधिक हों किन्तु वे 
दोनों भी भिन्न हों तो उन दोनों प्राप्तांकों को बहुलांक मान लेते हैं । इसे द्वि-बहुलांकी कद | 

yay के गुण--(1) बहुमत पर आधारित होने के कारण यह सार्थक प्रतिनिधित्व 
करता हे | 

(2) इसकी गणना अति सरल हे | 

(3) यह अतिशय प्राप्तांको के मानों से प्रभावित नहीं होता | 

(4) इसकी गणना अतिशय प्राप्तांको को ज्ञात किये बिना भी की जा सकती है । 

(5)'यह समझने में सरल होता है । 

बहुलांक के दोष--(1) यदि प्राप्तांको का वितरण आयताकार हो तो बहुलांक निर्धारित 
करना कठिन हो जाता है | 

p इसका मान अधिकतर त्रुटिपूर्ण होता है | अत: इसके आधार पर निष्कर्ष दोषपूर्ण हो 

“सकता है | 

(3) यदि अतिशय मानों को भी महत्व देता हे तो यह व्यर्थ है। 

2. मध्यांक (\९५।००)-किसी समूह के प्राप्तांको को आकार (Size) के अनुसार 
सजा कर यदि वह बिन्दु ज्ञात किया जाय जिसके ऊपर तथा नीचे बराबर-बराबर प्राप्तांक होंतो 
उसे मध्यांक कहते हैं । समूह के आधे व्यक्ति इस बिन्दु के नीचे और आधे ऊपर होते हँ । 

मध्यांक का प्रयोग कब किया जाय ?--(1) जबकि केवल ऐसा बिन्दु ज्ञात करना हो जो 
समूह को ठीक दो भागों में विभक्त कर दे | 

(2) जब अतिशय प्राप्तांकों का निश्चित मान ज्ञात न हो । | 

(3) जब कुछ अतिशय प्राप्तांक ऐसे हों जो मध्यमान को प्रभावित कर और उनके प्रभाव 
को दूर करने के लिए दूसरे सिरे पर अतिशय अंक न हों | 

(4) जब केन्द्रवर्ती मान शीघ्रता से ज्ञात करना हो । 

(5) जब प्राप्तांकों का वितरण सामान्य न हो । A 

(6) जब कोई ऐसा विवरण दिया गया हो जो अपूर्ण हो। 

मध्यांक के गुण--(1) गणना करना, समझना तथा समझाना सरल होता है | 

(2) अतिशय प्राप्तांकों का प्रभाव पूर्णतः दूर हो जाता है और उनका मान ज्ञात किये बिना 
भी इसकी गणना की जा सकती है । 

(3) इसकी स्थिति समूह के सभी प्राप्ताकों की स्थिति के सापेक्ष है । 

(4) इसका प्रयोग उन स्थितियों में भी किया जा सकता है,जहाँ चर-राशि का मान संख्या 

रूप में प्रकट न किया जा सके | Bia 

मध्यांक के दोष-(1) इसकी गणना के लिए आकड को क्रम से व्यवस्थित करना 
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(2) यदि अंकों के मध्य पर्याप्त अन्तर (Gap) हो तो इसका मान महत्वहीन होगा | 

(3) प्राप्तांको की संख्या कम हो तो मध्यांक के आधार पर निकाले गये निष्कर्ष त्रुटिपूर्ण 
होंगे। 

(4) यदि अतिशय मानों को उचित महत्व देना हो तो यह अनुपयुक्त सिद्ध होता है। 

3. मध्यमान (१४८४॥)--यह केन्द्रीय प्रवृत्ति के मानों में सबसे अधिक प्रचलित हे । इसे 
प्रायः औसत भी कहा जाता है | यह किसी समूह के प्राप्तांकों का वह मान हे, जहाँ से प्राप्तांकों 
का वितरण दो समान भागों में विभाजित हो जाता है । इसके दोनों ओर प्राप्तांकों का विचलन 
समान होता है | 

मध्यमान की विशेषताएँ--(1) यदि दो अथवा दो से अधिक समूहों के लिए मध्यमान 
और समूह में सम्मिलित व्यक्तियों की संख्या ज्ञात हो तो इससे समूहों के योग के लिए भी 
मध्यमान ज्ञात किया जा सकता हे । 

(2) समूह के प्राप्तांको के मध्यमान से विचलन का योग शून्य के बराबर होता हे | 

(3) यह सबसे अधिक विश्वसनीय केन्द्रीय मान है । 

(4) मध्यमान से प्राप्तांको के विचलन के वर्गो का योग निम्नतम होता है । 

मध्यमान का प्रयोग कब किया जाय ?--(1) जब प्राप्तांकों का वितरण सामान्य हो | 

(2) जब शुद्ध केन्द्रीय मान ज्ञात करना हो । 

(3) जब सबसे अधिक विश्वसनीयता आवश्यक हो | 

(4) जब प्रामाणिक विचलन तथा सहसम्बन्ध आदि ज्ञात करना हो । 

मध्यमान के गुण--(1) इसकी गणना करने में आँकड़ों को क्रमबद्ध करने की 
आवश्यकता नहीं पड़ती | 

(2) यह समूह के प्रत्येक पद को जोड़ने के प्राप्त योग पर निर्भर करता है, अतः यह सम्पूर्ण 
समूह का प्रतिनिधित्व करता है । 

(3) यह अन्य केन्द्रीय परवृत्ति-मानों की अपेक्षा अधिक विश्वसनीय है | 

(4) अन्य सांख्यिकीय मानों को निकालने में सहयोग करता है। 

मध्यमान के दोष--(1) प्रत्येक पद पर निर्भर होने के कारण अतिशय प्राप्तांक इसके मान 
. को विकृत कर सकते हैं। ` 

(2) केवल निरीक्षण के द्वारा इसे ज्ञात करना सम्भव नहीं है | 
X 9 यदि ऑकड़ों का संख्यात्मक मान न दिया हो तो इसका प्रयोग नहीं किया जा 
विचलन-मापन 


आंकड़ों के केद्रीय मान इस तथ्य को स्पष्ट करने में सहायक होते है कि प्राप्तांकों का 
अमुक अंक के आस-पास जमाव हे; किन्तु इससे समूह की विशेषताओं का सम्पूर्ण चित्र स्पष्ट . 
नी होता ie उदाहरण के लिए, यदि समूह “अ' में सम्मिलित पाँच व्यक्तियों के प्राप्तांक 10 a | 
. 0500 सवकम अजित्वा Seu fet 20, 
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20, 21 हों, और समूह की विशेषताओं का वर्णन करने के लिए केन्द्रीय मान का प्रयोग किया 
जाय तो दोनों के केन्द्रीय प्रवृत्ति मान समान होने के कारण यह प्रकट करेंगे कि दोनों समूह समान 
हैं; परन्तु वास्तविक रूप में ऐसा नहीं है । समूह 'अ' के प्राप्तांकों में “ब' से भिन्नता बहुत अधिक 
है। अतः समूह की विशेषताओं को भली-भाँति स्पष्ट करने के लिए यह ज्ञात करना आवश्यक हे 
कि प्राप्तांको में कितनी विविधता है ओर किस सोमा तक हे ? इसे ज्ञात करने के लिए हम 
सांख्यिकी में विचलन-मान (measure of variability) का प्रयोग करते हैं । 

एक सजातीय (homogeneous) समूह जिसके सदस्य लगभग समान क्षमता के होते 
हैं, उसमें अधिकांश प्राप्तांक किसी स्केल के लगभग एक ही बिन्दु के समीप होते हें, जिससे 
विस्तार कम और विचलन न्यून होता है। किन्तु एक विजातीय (heterogeneous) समूह, 
जिसके सदस्यों की क्षमता में भिन्नता अधिक होती है, उनके प्राप्तांकों में भिन्नता बहुत अधिक 
होती है, विस्तार अधिक होता है, तथा विचलन-मान बड़ा आता है | 

मनोवैज्ञानिक तथा शैक्षिक अनुसन्धान में a की सजातीयता या विजातीयता को 
दृष्टिगत रखते हुए विचलन ज्ञात करना आवश्यक होता हे | 

किसी समूह ह॒ के विचलन-मान को ज्ञात करने के लिए प्रायः निम्नलिखित पाँच प्रकार के 
मान निकाले जाते हैं : 

(1) विस्तार (Range), 

(2) चतुर्थांश विचलन अथवा अर्ड-अन्तर्चतुर्थाश प्रसार क्षेत्र (Quartile Deviation 
of Semi Inter-Quartile Range), 

(3) प्रतिशत विस्तार (Percentile Range), 

(4) औसत विचलन (Mean Deviation), एवं 

(5) मानक विचलन (Standard Deviation—S. D.) | ; 

उक्त मानों में से प्रथम तीन मान समूह के केवल दो अंकों के मान पर निर्भर होते हैं और 
अन्तिम दो की गणना के लिए सभी अंकों का प्रयोग करना होता है | 

1. विस्तार (२३०९९)-किसी ates का विस्तार अथवा प्रसार-क्षेत्र उसके उच्चतम 
और न्यूनतम मानों के अन्तर को ज्ञात करके निकालते हैं | यह सबसे सरल मान है | इसके आधार 
पर हम कह सकते हैं कि एक समूह की भिन्नता दूसरे समूह को तुलना में कैसी है, यह समूह ' 
सजातीय है अथवा विजातीय ? 

विस्तार का प्रयोग कब करें 2—1) जब किसी समूह की भिन्नता का मान शीघ्र ज्ञात 
PT et . - | 
(2) जब किसी समूह के सबसे कम तथा सबसे अधिक प्राप्तांको का ज्ञान आवश्यक हो | 
(3) जब समूह की संख्या छोटी हो। 
(4) जब समूह के प्राप्तांकों का वितरण इस मकार का हो कि अन्य विचलन-मानों का 


प्रयोग न किया जा सके | ; म 
विस्तार के उपयोग में कठिनाइयाँ- (1) इनके द्वारा दोनों सीमाओं के प्राप्तांकों के 


ही fren aT की जाती है अतः यह एक अविश्वसनीय विचलन-मान | 
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(2) बडे संमूह के लिए यह बहुत ही अस्थिर होता है । एक भी प्राप्तांक के परिवर्तित हो 
जाने से विस्तार-क्षेत्र परिवर्तित हो जाता हे । अतः बड़े समूह पर इसका प्रयोग कठिन हे | 

(3) समूहों की संख्या भिन्न-भिन्न होने पर तुलना के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जा 
सकता | 

2. चतुर्थांश विचलन (Quartile Deviation—O)—agater विचलन को ज्ञात 
करने से पूर्व दो शब्दावलियो से परिचित होना आवश्यक हे : 

(क) प्रथम चतुर्थांश (First Quartile—O,)—gaar तात्पर्य उस बिन्दु से है जिसके 
नीचे 25% प्राप्तांक होते हैं । 

(ख) तृतीय वार (Third Quartile—03)—किसी वितरण में तृतीय चतुर्थांश 
से तात्पर्य उस बिन्दु से है जिसके नीचे 75% प्राप्तांक होते हैं । 

चतुर्थांश विचलन आंकड़ों के विस्तार का एक आंशिक माप हे प्रसार क्षेत्र ज्ञात करने के 
लिए उच्चतम अंक में से निम्नतम अंक को घराते हें और इसलिए केवल एक अतिशय अंक इस 
मान को प्रभावित कर देता है। इस त्रुटि का आंशिक रूप में निवारण करने के लिए पहले ऐसे 
अंकों की गणना की जाती है जिसके नीचे समूह के एक चतुर्थांश और ऊपर तीन चतुर्थांश अंक 
हों । तृतीय चतुर्थांश को घटा कर उसका आधा करने से चतुर्थांश विचलन ज्ञात हो जाता है.। 

चतुर्थांश विचलन का प्रयोग कब करें ?--(1) जब केन्द्रीय मान मध्यांक के रूप में 
दिया गया हो। 

(2) जब प्राप्तांकों का वितरण सामान्य न हो। 

(3) जब प्राप्तांको के मध्यवर्ती 50% छात्रों के प्राप्तांकों की सीमा ज्ञात करनी हों | 

. (4) जब प्रापतांकों का वितरण क्रमबद्ध न हो । 

(5) जब न्यादर्श अधिक बड़ा न हो। 

3. प्रतिशत-विस्तार (Percentile Rane)-चतुर्थांश विचलनःमान की भाँति 
प्रतिशत-विस्तार भी विस्तार का एक आंशिक माप है। इसमें पहले वे अंक ज्ञात किये जाते हैं 
जिनके नीचे ओर ऊपर समूह के 20% अंक हों । इन अंकों को क्रमशः 10वाँ प्रतिशतांक 
90वाँ प्रतिशतांक कहते हैं | इन दोनों के अन्तर को प्रतिशत-विस्तार कहते है । 

शतांश मान समूह के व्यक्तियों का सापेक्ष स्थान (relative position) बताता है । यह 
उस प्राप्तांक को सूचित करता है जिसके नीचे कुछ निश्चित प्रतिशत प्राप्तांक होते हैं। 

शतांश-मान तब ज्ञात किया जाता है जब यह ज्ञात करना चाहें कि किस प्राप्तांक के नीचे 
अमुक प्रतिशत छात्र हे | इससे किन्हीं दो समूहों के दो छात्रों की तुलना की जा सकती है । 

उक्त तीनों विचलन-मान समूह के केवल दो अंकों पर आधारित होने के कारण प्रायः 
sd होते और अनुमानात्मक सांख्यिकी में इनका प्रयोग सीमित है | 

a विचलन अथवा माध्य विचलन (Mean 1020181101) --आऑकडे में उपस्थित 
सभी अंकों के प्रयोग से विचलन-मान ज्ञात करने के लिए यदि प्रत्येक अंक का अपने समूह के 
मध्यमान से विचलन ज्ञात किया जाय और बीजगणितीय चिहों. की उपेक्षा करते हुए इन सभी 
विचलनों का औसत ले लिया जाय, तो उसे औसत विचलन अथवा माध्य विचलन कहते हैं| 
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विचलन से तात्पर्य समूह के सभी प्राप्तांकों के मध्यमान के अन्तर से है। यदि प्राप्तांक 
मध्यमान से बड़ा है तो विचलन धनात्मक होगा, किन्तु यदि भ्राप्तांक मध्यमान से छोटा है तो 
विचलन ऋणात्मक होगा। 

औसत विचलन का प्रयोग कब करें ?--(1) जब साधारण विश्वसनीयता ज्ञात करने की 
आवश्यकता हो । 

(2) जब प्राप्तांकों का वितरण लगभग सामान्य हो । | 

(3) जब प्राप्तांकों का वितरण ऐसा हो कि प्रामाणिक विचलन के दोषपूर्ण होने की 
सम्भावना हो । 

(4) जब प्राप्तांको के मध्यमान के विचलनों को उनके मान के अनुसार रखना 
आवश्यक हो | 

औसत विचलन के गुण--(1) यह सभी प्राप्तांको के आधार पर निकाला गया मान है। 

(2) इसकी गणना मानक विचलन की अपेक्षा सरल होती है। 

(3) सामान्य एवं समाकृत वितरणों में इसका मान मानक विचलन के मान को अनुमानित 
करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। , 

औसत विचलन के दोष--(1) इसकी गणना करने में चिह्न की उपेक्षा की जाती है जो 
गणित के नियमों के अनुकूल नहीं है । 

(2) इससे अन्य सांख्यिकीय मानों की गणना नहीं की जा सकती हे । 


5. मानक विचलन अथवा प्रामाणिक विचलन (Standard Deviation—S. D.)— 
औसत विचलन की भाँति मानक विचलन की गणना के लिए भी प्रत्येक अंक का उसके समूह ' 
की मध्यमान से विचलन निकाला जाता हे, किन्तु धन तथा ऋण चिहों का ध्यान दिये बिना जोड़ना 
अस्वाभाविक-सा लगता है | अतः मानक विचलन निकालते समय प्राप्तांकों का मध्यमान से जो 
विचलन आता है, उसका वर्ग करने के पश्चात्‌ औसत निकाला जाता है | इसके उपरान्त उसका 


वर्गमूल ले लिया जाता है। 

यदि वितरण सामान्य (normal) हे तो-- 

(1) M + ० में सम्पूर्ण जनसंख्या का 68% भाग सम्मिलित रहता है । 

(2) M + 27 में सम्पूर्ण जनसंख्या का 95% भाग सम्मिलितं रहता है | 

(3) M + 3० में सम्पूर्ण जनसंख्या का 99% भाग सम्मिलित रहता है | 

मानक विचलन का प्रयोग कब करें (1) यदि अधिक से अधिक स्थायी एवं 
विश्वसनीय विचलन मान की गणना करनी हो | 

(2) यदि सहसम्बन्ध गुणांक आदि अन्य सांख्यिकीय मानों की गणना करनी हो। 

(3) जब प्राप्तांकों का वितरण लगभग सामान्य हो | 

(4) जब प्राप्तांकों के केन्द्रीय मान की सूचना मध्यमान द्वारा दी गयी हो । 

(5) जब मध्यमान से ऊपर और नीचे के अधिक दूरी वाले विचलनों को महत्व देना हो | 

(6) जब दो भिन्न-भिन्न इकाइयों वाले आँकड़ों के विचलन की तुलना करनी हो । 
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मानक विचलन के गुण--(1) यह सभी प्राप्तांकों पर आधारित होता है। 

(2) अन्य सभी विचलन-मानों से विश्वसनीय होता है । 

(3) आँकड़ों के सांख्यिकीय विश्लेषण और उचित स्पष्टीकरण के लिए उपयोगी है। 

मानक विचलन के दोष-(1) इसकी गणना अपेक्षाकृत कठिन है । 

(2) विचलनों के वर्ग पर आधारित होने के कारण अतिशय प्राप्तांकों की उपस्थिति से 
इसका मान विकृत हो जाता है। 

प्रत्येक प्राप्तांक में एक स्थिर अंक के जोड़ने, घटाने अथवा गुणा करने का मानक 
विचलन पर प्रभाव-(1) यदि प्रत्येक प्राप्तांक में कोई एक ही संख्या जोड़ दी जाय तो मानक 
विचलन पर कोई प्रभाव नहीं होगा | ? | 


(2) यदि एक ही संख्या को प्रत्येक प्राप्तांक में से घरा दिया जाय तो वितरण का पैमाना 
उसी अनुपात में नीचे आ जायेगा और स्थिर अंक के मूल्य से कम हो जायेगा किन्तु मानक 
विचलन नहीं बदलेगा | 


(3) यदि किसी एक ही संख्या से गुणा कर दिया जाय तो इस गणना का प्रभाव मध्यमान 
` तथा मानक विचलन पर पड़ेगा और वे उतने ही गुना बढ़ जायेंगे | 


सामान्य वितरण 


a मनोविज्ञान, शिक्षा तथा अन्य सामाजिक विज्ञानों के अन्तर्गत अध्ययनों में एकत्रित 
डॉं के वितरणों का रूप स्वयं घण्टाकार होता है । इसे थोड़ा स्पष्ट करना आवश्यक है | ऐसा 
देखा जाता है कि समूहों में सामान्य योग्यता वाले छात्र अधिक होते हैं,किन्तु ऐसा भी देखने को 
मिलता है कि किसी समूह में उच्च योग्यता वाले छात्रों की संख्या अधिक होती है तो किसी में 
निम्न योग्यता वाले छात्रों कौ । इन दोनों ही दशाओं में समूह के छात्रों के प्राप्तांकों का वितरण 
सामान्य (normal) नहीं होता। समूह के प्राप्तांकों के वितरण की an ति ज्ञात करने के लिए 
उसकी तुलना सामान्य वितरण (normal distribution) सेकी जाती है,जिसकी सांख्यिकी में 
aes ज्ञात होती है । अतः वितरण की प्रकृति का अनुमान सांख्यिकीय विधियों द्वारा किया 
जाता है | 


सामान्य वितरण (normal distribution) का ग्राफ बनाने पर एक घण्टाकार 
(bell-shaped) आकृति प्राप्त होती है | सांख्यिकी में इसे सामान्य सम्भाविता वक्र (normal 
probability curve) कहते हैं | Ry 


सामान्य वितरण के गुण (1) सामान्य वितरण के लिए सभी केन्द्रीय प्रवृत्तियों का मात 
समान होता हे | | 
f } (2) सामान्य वितरण के विचलन-मानों में परस्पर एक निश्चित सम्बन्ध होता है जिसके 
कारण किसी एक मान की गणना करने पर अन्य सभी मानों का अनुमान लगाया जा सकता है। | 
(3) केद्रीय प्रवृत्तिममान के सापेक्ष वितरण-मान समाकृत होता है । यदि वितरण का मात _ 
M तथा मानक विचलन ० हो तो M + 3० एवं १/-3० के बीच लगभग 99:73 
सम्मिलित होता हे | 
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(4) मध्यमान के सापेक्ष विभिन्न बिन्दुओ तक सामान्य वितरण का क्षेत्रफल निश्चित 
होता है और सांख्यिकीय तालिकाओं द्वारा ज्ञात किया जाता है। 


सामान्य सम्भाविता वक्र की विशेषताएँ--(1) एक सामान्य वक्र के अन्तर्गत पूर्ण क्षेत्र का 
मान 10,000 माना जाता है। M ॐ 10 के बीच 6826 अथवा 68-26% अंक होते हैं, इसी 
प्रकार ॐ 20 के मध्य लगभग 95-44% अंक होंगे और ॥/ + 3० के बीच 99-72% | 

(2) वक्र के अन्तर्गत तीनों केद्धवर्ती मान (मध्यमान, मध्यांक तथा बहुलांक) एक ही बिन्दु 
पर होते हैं । यदि मध्यमान 30 है तो तीनों 30 होंगे । 

(3) मध्यमान के दोनों ओर वक्र की आकृति समरूप (symmetrical) होती है | 

(4) वक्र की सबसे अधिक ऊंचाई मध्यमान पर -3989 होती है । 

(5) मध्यमान से जितना दूर हटते जाते हैं, वक्र का क्षेत्र संकुचित होता जाता है | 

(6) मध्यमान से 10 पर वक्र की आकृति बदलने लगती है। 

(7) वक्र के दोनों शिरोबिन्दु आधार की ओर झुके रहते हैं, परन्तु छूते नहीं । 

अनुसन्धान में सामान्य वितरण का प्रयोग--अनुसन्थान की दृष्टि से सामान्य वितरण का 
उपयोग मुख्य रूप से निम्नलिखित परिस्थितियों में किया गया है : 

(1) यदि वितरण के विषय में यह प्रायः निश्चय हो कि वितरण सामान्य है तो ऐसी 
परिस्थिति में मध्यमान एवं मानक विचलन का मान ज्ञात होने पर किसी भी बिन्दु तक जनसमूह 
का कितना प्रतिशत सम्मिलित होगा, इसका अनुमान कर सकते हे । 

(2) दो वितरणों की तुलना करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है । 

(3) नये परीक्षण करते समय उनके विभिन्न प्रश्नों की कठिनाई के स्तरों को निश्चित 
करने के लिए इसका उपयोग होता है । = 

(4) परीक्षण के विभिन प्रश्नों की कठिनाई के स्तरों की तुलना करने में भी इसका 
उपयोग होता है । 

(5) किसी दिये हुए जन-समूह को तर्कसंगत आधार पर उप-समूहों में योग्यता एवं क्षमता 
के आधार पर विभाजित करने में इसका उपयोग होता है | 

. (6) न्यादर्श से प्राप्त आँकड़ों की जानकारी प्राप्त करके सम्पूर्ण जन-समूह से सम्बन्धित 
आँकड़ों को अनुमानित करने के लिए भी इस विधि का उपयोग होता है । 
. सहसम्बन्ध गुणांक . प 

अभी तक वर्णित विधियाँ किसी एक चर से सम्बन्धित मापों को व्यवस्थित करके उनका 
वर्णन करने के सम्बन्ध में थीं; किन्तु प्रायः हमें ऐसे चरों के विषय में भी अध्ययन करना होता है 
जो परस्पर सम्बन्धित हों; जैसे, विभिन्न विषयों में प्राप्त किये गये अंक छात्र की बुद्धिलब्धि पर. 
निर्भर करते हैं । प्रायः यह भी कहा जाता है कि भाषा की अभिव्यक्ति की क्षमता पर भाषा, भूगोल, - 
इतिहास, नागरिक-शास्त्र आदि विषयों के अंक निर्भर होते हैं। इसी प्रकार, भौतिक विज्ञान, 
अर्थशास्र आदि विषयों के अंक छात्रों की गणित सम्बन्धी योग्यता पर निर्भर होते है । 
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उक्त प्रकार के कथनों की सार्थकता और एक चर के दूसरे चर के साथ-साथ परिवर्तन की 
सीमा के विषय में संख्यात्मक ज्ञान ज्ञात करने के लिए विभिन्न सह-सम्बन्ध गुणांक 
(Coefficient of Correlation) ra किये जाते Z| 

जब दो चर इस प्रकार सम्बन्धित होते है कि एक चर में वृद्धि के कारण R चर में वृद्धि 
या कमी होती है, अथवा चर में कमी के कारण दूसरे चर में वृद्धि या कमी होती है,तो दोनों चरों 
को सहसम्बन्धित कहा जाता है | इसका तात्पर्य यह है कि सहसम्बन्ध दो चरों में सम्बन्धित होता 
है। इस सम्बन्ध की सीमा का मापन सहसम्बन्ध गुणांक से किया जाता है। 

सहसम्बन्ध के प्रकार-सामान्य रूप से सहसम्बन्ध निम्नलिखित तीन प्रकार के होते हैं: 

(1) धनात्मक सहसम्बन्ध (Positive Correlation), 

(2) ऋणात्मक सहसम्बन्ध (Negative Correlation), तथा 

(3) शून्य सहसम्बन्ध (Zero Correlation) | 

(1) धनात्मक सहसम्बन्ध-जब एक चर में वृद्धि के साथ-साथ दूसरे चर में भी वृद्धि हो, 
तथा एक चर में घटाव के साथ-साथ दूसरे चर में भी घटाव हो, तो धनात्मक सहसम्बन्ध होगा। 
उदाहरण के लिए यदि बुद्धि और प्राप्तांक में अथवा आकांक्षा के स्तर और उपलब्धि में धनात्मक 
सहसम्बन्ध है,तो एक के बढ़ने से दूसरे में वृद्धि और एक के घटने से दूसरे में घटाव आयेगा। 

(2) ऋणात्मक सहसम्बन्ध-जब एक चर में वृद्धि होने पर दूसरे चर में घटाव हो या एक 
चर में घटाव होने पर दूसरे चर में वृद्धि हो तो इसे ऋणात्मक सहसम्बन्ध कहेंगे। उदाहरण के 
लिए, यदि उच्च बुद्धि-स्तर के साथ उपलब्ध घटे और निम्न बुद्धि-स्तर के साथ बढ़े,तो इन दोनों 
में ऋणात्मक सहसम्बन्ध कहा जा सकता है। 

(3) शून्य सहसम्बन्ध-जब एक चर में वृद्धि अथवा कमी का दूसरे चर में वृद्धि अथवा 
कमी पर कोई प्रभाव न दिखायी पड़े तो इसे शून्य सहसम्बन्ध कहते हैं । 
ma का प्रसार-क्षेत्र-1 से + 1 तक है। इसे नीचे दिये हुए उदाहरण में देखा जा 
सकता ह: 
1.0, -9, 8, "1, 6, 5, 4, 3, 2, "1, 0-1, 2, 3, > 4, 5, -6, 1, 8, 9, 10 

> 
म्य त वी a 7:23 +) 

जबकि + 1 पूर्ण सहसम्बन्थ को तथा -1 नाममात्र के सहसम्बन्ध को सूचित करते हैं । 

सहसम्ब को प्रभावित करने वाले तत्व-(1) यदि न्यादर्श बड़ा होगा तो प्राप्त 
सहसम्बन्ध गुणांक छोटा होने पर भी अधिक सार्थक होगा । यदि न्यादर्श छोटा है तो 5 के ऊपर 
प्राप्त सहसम्बन्ध गुणांक ही सार्थक माना जा सकता है । 

(2) यदि प्राप्तांको में विचलन अधिक होगा तो सहसम्बन्ध गुणांक का मान कम होगा। 
विचलन का मान जितना कम होगा, सहसम्बन्ध गुणांक उतना ही अधिक होगा । 

(3) यदि आंकडे व्यवस्थित हैं तो वर्गान्तर के आकार का भी प्रभाव पड़ता है। यदि 
वर्गान्‍्तर का आकार बड़ा है एवं ॥ की संख्या कम है तो सहसम्बन्ध का मान सत्य के 


निकट नहीं होगा। किन्तु यदि वर्गान्तर का प्रसार सामान्य होगा तो सहसम्बन्ध अधिक 
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सहसम्बन्ध गुणांक ज्ञात करने की अनेक विधियाँ हैं। यह चर की प्रकृति पर निर्भर होता 
है कि किस प्रकार का सहसम्बन्ध निकाला जाय। सहसम्बन्ध ज्ञात करने की प्रचलित विधियाँ 
निम्नलिखित हैं : . 

(1) अन्तर अनुस्थिति विधि (Rank Difference Method), 

(2) पूर्ण गुणनफल विधि (Product Moment Method), 

(3) द्वि-श्रेणिक सहसम्बन्ध (Biserial Correlation), 

(4) बिन्दु द्वि-श्रेणिक सहसम्बन्ध (Point Biserial Correlation), ~ 

(5) चतुष्कोटिक गुणांक (Tetrachoric Coefficient), 

_ (6) फाई गुणांक (Phi Coefficient), 

(7) आसंग गुणांक (Contingency Coefficient), 

(8) आंशिक गुणांक (Partial Coefficient), तथा 

(9) बहुविध गुणांक (Multiple Coefficient) | 

(1) अन्तर अनुस्थिति विधि--यदि अध्ययन किये जाने वाले चरों में से कोई एक अथवा 
दोनों राशियाँ इस प्रकार की हों कि उनके संख्यात्मक मान ज्ञात करने की अपेक्षा उनको 
' ,अनुस्थिति क्रम में रखना ही सम्भव हो; जैसे, कार्य करने की क्षमता अथवा दक्षता आदि तो उस 
अवस्था में दोनों चर-राशियों की अनुस्थितियों की गणना करके प्रत्येक व्यक्ति द्वारा चर-राशियों 
में प्राप्त अनुस्थितियों के अन्तर ज्ञात किये जाते हैं तथा उनकी सहायता से सहसम्बन्ध गुणांक की 
गणना की जाती है । 

, इस विधि कौ विशेषता यह है कि इसका प्रयोग उन सभी अवस्थाओं में किया जा सकता 
हे, जहां पूर्ण गुणनफल विधि प्रयुक्त होती है, यद्यपि न्यादर्श का आकार बड़ा होने पर इस विधि 
का प्रयोग कठिन होता है, अतः छोटे समूहों के लिए ही इसका प्रयोग करना चाहिए। 

(2) पूर्ण गुणनफल विधि--यदि सहसम्बन्ध ज्ञात करने वाली चर-राशियां इस प्रकार की 
हों कि उनके संख्यात्मक मान ज्ञात हो सकें; जैसे, ऊंचाई, भार, प्राप्तांक आदि तो सहसम्बन्ध ज्ञात 
करने के लिए यही विधि उपयुक्त होगी । इस विधि में चर-राशियों के मध्यमानों की गणना करने 

पश्चात्‌ प्रत्येक मान का अपने मध्यमान से विचलन ज्ञात किया जाता है और उन विचलनों के 
गुणनफल का मध्यमान सहसम्बन्ध की सीमा ज्ञात करने के लिए ps क्त होता है यह विधि 
सांख्यिकीय मान्यताओं के आधार पर सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है ओर निष्कर्षात्मक अध्ययनों 
में भी सहायक होती है । i i 

(3) द्वि-श्रेणिक सहसम्बन्ध-यदि अध्ययनं की जाने वाली राशियों में से एक राशि 
ऐसी हो जिसके लिए विभिन्न व्यक्तियों का मापन किया जा सके परन्तु दूसरी राशि ऐसी हो 

आधार पर व्यक्तियों को केवल श्रेणियों में बाँरा जा सके; जैसे,मानसिक आयु एवं समाज 
में समायोजन तो यहाँ मानसिक आयु के लिए प्रत्येक व्यक्ति को कोई न कोई संख्यात्मक मान 
दिया जा सकता है किन्तु समायोजन के लिए उन्हें केवल दो श्रेणियों में विभाजित किया 
जायेगा-सुसमायोजित/कुसमायोजित। ऐसी अवस्था में थदि श्रेणी-विभाजन कृत्रिम हो और 

श्रेणियों में विभक्त व्यक्ति सामान्य रूप से वितरित हों, eas सहसम्बन्ध ज्ञात करना 
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(4) बिनु दवि-श्रेणिक सहसम्बन्ध-यह विधि भी लगभग ऐसी ही परिस्थितियों में प्रयोग 
में आती है जिनमें द्वि-श्रेणिक सहसम्बन्ध की आवश्यकता होती है। किन्तु बिन्दु द्वि-श्रेणीय 
सहसम्बन्ध केवल उन्हीं अवस्थाओं में ज्ञात किया जाता है,जहां व्यक्तियों का विभाजन दो कृत्रिम 
श्रेणियों में न होकर दो प्राकृतिक श्रेणियों में हो और वितरण सतत्‌ न होकर खण्डित हो; जैसे, पुरुष 
तथा SH, Sart अथवा मृत, भारतीय अथवा अभारतीय । यहाँ कोई व्यक्ति जीवन अथवा मृत 
में से किसी एक ही श्रेणी में रखा जा सकता है और वितरण सामान्य सम्भावित वक्र के रूप में न 
होकर दो प्रत्यक्ष (51100 श्रेणियों में होगा। उपर्युक्त से यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि 
अवस्थाःविशेष में द्वि-श्रेणिक तथा बिन्दु द्वि-श्रेणिक विधि में से कोई एक विधि ही प्रयुक्त हो 
सकती है | किस विधि को प्रयोग किया जाय,यह निश्चित करने से पूर्व हमें चर-राशियों के गुणों 
पर भली-भाँति विचार कर लेना चाहिए। 


(5) चतुष्कोटिक गुणांक-यदि वे दोनों चर-राशियाँ जिनमें सहसम्बन्ध ज्ञात करना है, | 
इस प्रकार की हों कि उनके आधार पर व्यक्तियों को केवल दो श्रेणियों में ही विभाजित किया जा. 
सके तो समस्त आँकड़ों को चार कोष्ठो में विभाजित SR ष्कोटिक गुणांक की गणना की जाती 
हे । परन्तु यह केवल उन्हीं अवस्थाओं में ज्ञात किया जाता हे जब दो श्रेणियों में विभाजन कृत्रिम 
हो और वितरण सतत्‌ एवं समरूप हो । चतुष्कोटिक गुणांक उस समय लाभदायक होता है जब 
दो गुणों या विशेषताओं में सहसम्बन्ध ज्ञात नहीं किया जा सकता, किन्तु दोनों को भिन श्रेणियों 
में विभाजित किया जा सकता हे। उदाहरण के लिए, यदि हम विद्यालय में उपस्थिति एवं 
तात्कालिक रोजगार के मध्य सहसम्बन्ध ज्ञात करना चाहते हें तो पहले व्यक्तियों को दो श्रेणियों 
में विभाजित करना होगा--पहला वे जो स्नातक हैं तथा दूसरे वे जो स्नातक नहीं हैं। दूसरे को . 
भी दो भागों में विभाजित करना होगा-एक जो रोजगार में लगे हैं तथा दूसरे वे जो बेकार हैं। 


(6) फाई गुणांक-जो सम्बन्ध द्वि-श्रेणिक एवं बिन्दु द्वि-श्रेणिक सहसम्बन्ध में है, वही 
सम्बन्ध चतुष्कोटिक गुणांक तथा फाई गुणांक में हैं, अर्थात्‌ यदि आँकड़े इस प्रकार के हों कि 
दोनों चरूराशियों के आधार पर व्यक्तियों को स्पष्ट श्रेणियों में विभाजित किया जा सके और 
वितरण न तो सतत्‌ हो और न सामान्य,तो आँकड़ों को चार कोष्ठों में विभाजित करने के पश्चात्‌ 
फाई गुणांक की गणना की जा सकती हे । . À Ale 
(7) आसंग अथवा सम्भावना गुणांक--आसंग गुणांक दो चर-रॉशियों के सहसम्बन्स 
की गणना करने के लिए उन अवस्थाओं में प्रयोग में आता है जब अध्ययन के अन्तर्गत 
चर-राशियों में से प्रत्येक राशि के आधार पर व्यक्तियों को दो अथवा दो से अधिक स्पष्ट 
में विभाजित किया जा सके । 

(8) आंशिक एवं नावमा भरि एवं बहुगुण गुणांक साधारण अथवा दो 
चरों के रेखीय सहसम्बन्ध को एवं तकनीकी दृष्टि से तीन या तीन से अधिक चरों a 
विस्तार को सूचित करते हैं। इसका तात्पर्य यह हे कि साधारण अथवा दो चरों के मध्य रेखीय 
गुणांक जिन सिद्धान्तो एवं तकनीकी विधियों पर आधारित है, आंशिक एवं बहुगुण सम्बन्ध 
उन्हीं वार किया गया है जिसके माध्यम से तीन या तीन से अधिक चरों में सहसम्बन्ध ज्ञात 
कर | 


कभी-कभी दो चरो मे प्राप्त सहसम्बन्ध भ्रमपूर्ण होता है ऐसा भी हो सकता है कि उनमें 


आपस में बहुत ही निम्न अथवा शून्य सहसम्बन्ध हो किन्तु प्राप्त सहसम्बन्ध किसी अन्य चर के 
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ge? के a हो T 6 से 18 at की आयु में वृद्धि के साथ-साथ ऊंचाई, भार, शारीरिक शक्ति, 
मानसिक परीक्षण के ATA, शब्द-भण्डार एवं सामान्य ज्ञान में वृद्धि होती जाती है । एक विस्तृत 
आयु के विस्तार क्षेत्रों में इनमें से किन्ही दो चरों अथवा गुणों में सहसम्बन्ध धनात्मक तथा उच्च 
होगा। किन्तु यदि आयु की भिन्नता के प्रभाव को अलग किया जा सके तो शायद यह 
सहसम्बन्ध शून्य भी हो जाय | 
_ इस आयु के चर का नियन्त्रण दो प्रकार से किया जा सकता है: 
(1) प्रयोगात्मक विधि से एक ही आयु के बच्चों को लेकर। 


(2) सांख्यिकोय विधि द्वारा आंशिक सहसम्बन्ध के माध्यम से आयु-चर को स्थिर 
रखकर। 


एक ही अथवा लगभग समान आयु के बच्चों का चुनाव करने में सम्भव है कि न्यादर्श 
बहुत छोटा हो जाय। अतः सम्पूर्ण आँकड़ों के उपयोग के कारण आंशिक सहसम्बन्ध इन 
परिस्थितियों में उपयोगी माना जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि आंशिक सहसम्बन्ध उन 
परिस्थितियों में उपयोगी होता है जिनमें किसी चर या चरों के प्रभाव को समाप्त करना होता है। 
किन्तु इसका मुख्य उपयोग दो या दो से अधिक चरों के बहुगुण प्रतिगमन समीकरण बनाने में 
होता है जिसके माध्यम से हम अन्य चरों अथवा मापदण्डों के विषय में भविष्यवाणी कर 
सकते हैं । 

पराप्त अंकों के समूह एवं बहुगुण प्रतिगमन समीकरण (multiple regression _ 
education) @ प्राप्त समान आँकड़ों के मध्य सम्बन्ध को बहुगुण सहसम्बन्ध गुणांक 
(coefficient of multiple correlation) कहते हैं | बहुगुण प्रतिगमन समीकरण आंशिक 
सहसम्बन्ध के द्वारा ही तैयार किया जाता है और भविष्य-कथन करने वाले उपकरण के रूप में 
इसकी शुद्धता बहुगुण सहसम्बन्ध गुणांक के द्वारा मिलती हे । : 

आंशिक तथा बहुगुण सहसम्बन्ध गुणांक के प्रयोग की सीमाएँ-आंशिक तथा बहुगुण 
सहसम्बन्ध गुणांक का प्रयोग करने में निम्नलिखित तथ्यों का ध्यान रखना आवश्यक हैः 

(1) यदि यह चाहते हैं कि आंशिक सहसम्बन्ध गुणांक सम्बन्ध का वेध मापक हो, तो 
रेखीय प्रतिगमन वाले आंकड़ों में सभी शून्य क्रम गुणांकों की गणना की जाय | 

(2) जबकि अनेक चर हों तो बहुगुण सहसम्बन्ध निकालने के लिए न्यादर्श का बड़ा होना 
आवश्यक है, अन्यथा प्राप्त आँकड़ों के आधार पर निकाला गया सहसम्बन्ध सार्थक नहीं होगा। 
अनेक चरों की स्थिति में छोटे न्यादर्श पर निकाला गया सहसम्बन्ध, चाहे उच्च हो अथवा निम्न, 
भ्रामक होगा | ae | 

(3) गणना की शुद्धता का भी इसमें काफी ध्यान रखना आवश्यक होता e बहुगुणा . 
सहप क समस्याओं में छोटी दशमलव भिन को पूर्ण करने के बाद की गणनाओं में भारी 
अन्तर आ जाता है | अत: आवश्यक होता है कि वर्गमूलों के सार निकालने में हमें उतने दशमलव 
विन्दु तक गणना करनी चाहिए, जितने समस्या में चर हों । उदाहरणार्थ, तीन चरों ली समस्या 

दशमलव के तीन अंक तक गणना आवश्यक है | 
(4) आंशिक सहसम्बन्ध की स्पष्ट व्याख्या में एक कठिनाई इस कारण उत्पन होती ह 
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करते हैं। इन गुणों के एक-दूसरे को आच्छादित (overlap) करने के कारण किसी एक को 
अलग कर विश्लेषण करने में कठिनाई होती है । ः 

(5) मनोवैज्ञानिक एवं शैक्षिक निष्पत से प्राप्त आंशिक सहसम्बन्ध की व्याख्या करना 
कठिन होता है। इसको बहुगुण प्रतिगमन समीकरण में बैटरी के अनेक परीक्षणो में सापेक्ष भार 
को निश्चित करने के उद्देश्य से प्रयोग किया 'जा सकता है । 


(6) बहुगुण सहसम्बन्ध गुणांक की एक सबसे बड़ी कमी यह है कि यह सदैव धनात्मक 
होता है । न्यादर्श के चर की ब्रुटियों की यह विशेषता होती है कि वे एक स्थान पर एकत्र होती हैं 
और इस प्रकार सहसम्बन्ध को बहुत अधिक बढ़ा देती हैं । अतः इसका प्रयोग करने में सुधार के 
सूत्र का प्रयोग आवश्यक होता है । 


आनुमानिक सांख्यिकी 
[INFERENTIAL STATISTICS] 
सामाजिक विज्ञानो से सम्बन्धित अनुसन्थान-कार्या में ऐसे अवसर बहुत कम होते है 
जबकि सम्पूर्ण जनसंख्या के विषय में सूचना एकत्र करके कोई निष्कर्ष निकाले जायें। बहुधा 
जनसंख्या का यथासम्भव प्रतिनिधित्व करने वाले न्यादशों के विषय में आँकड़े एकत्र किये जाते 
हैं और इन आंकड़ों से प्राप्त सांख्यिकीय मानों के आधार पर ही जनसंख्या के तत्सम्बन्धी मानों 
का अनुमान लगाया जाता है। | 


किसी अध्ययन के अन्तर्गत एकत्रित आँकड़ों से प्राप्त सांख्यिकीय मानों को मुख्य रूप से 
निम्नांकित दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता हे | 


1. प्राचल 


i यदि सांख्यिकीय मानों की गणना समस्त जनसंख्या से प्राप्त आँकड़ों पर आधारित हो, 
तो इन मानों को प्राचल (population parameter) कहा जाता है | 


2. प्रतिदर्शज 


न्यादर्शा के विषय में एकत्रित आँकड़ों से प्राप्त सांख्यिकीय मानों को प्रतिदर्शज 
(sample statistics) कहते हैं | 


यह सभी को ज्ञात होना चाहिए कि न्यादर्श के चलन में पर्याप्त सावधानी बरतने पर भी 
न्यादर्श के प्रतिदर्शन का मान तत्सम्बन्धी प्राचल से भिन्न हो सकता है। अतः प्रतिदर्शज के शत 
से हम प्राचल मानों को अनुमानित करने का प्रयास करते हैं । इस कार्य-विधि का आधार FE है 
कि सैद्धान्तिक रूप से यह सिद्ध किया जा चुका है कि यदि सम्पूर्ण जनसंख्या से बहुत-से या 
न्यादर्श (random sample) लिये जायें जिनका आकार भी पर्याप्त बड़ा (सुविधा के लिए कम 
से कम 30) हो तो इन न्यादर्श से प्राप्त प्रतिदर्शजों का वितरण एक सामान्य वितरण (normal 
distribution) होता हे, जिसकी केन्द्रीय प्रवृत्तियां जनसंख्या के तत्सम्बन्धी प्राचल के समर्क 
होती हैं। इस वितरण का मानक विचलन जनसंख्या के मानक विजलन से निश्चित सम्बना 
रखता है। प्रतिदर्शजों के वितरण का मानक विचलन बिना विभिन्न न्यादशों को लिये it 
सांख्यिकीय सूत्रों कौ सहायता से ज्ञात किया जा सकता हे । उदाहरणार्थ, न्यादर्शा के 
का वितरण एक सामान्य वितरण होगा जिसका मध्यमान जनसंख्या के मध्यमान के समान होगा 
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o > a 
और मानक विचलन रू होगा । यहां ० जनसंख्या का मानक विचलन तथा /४ न्यादर्श का 
आकार है । 


विभिन्न प्रतिदर्शजो के वितरणों के मानक विचलनों के मान सैद्धान्तिक विवेचन के द्वारा 
ज्ञात किये जा चुके हैं ओर उनके मान ज्ञात करने के विभिन्न सूत्रों की विस्तृत जानकारी सांख्यिकी 
की मूल पुस्तक से हो सकती है । 


प्रतिचयन त्रुटि 

प्रतिदर्शज और जनसंख्या प्राचल के अन्तर को प्रतिचयन-त्रुटि (६थ॥ए॥7९४ error) 
कहते हैं । उदाहरण के लिए, यदि भारत की सम्पूर्ण जनसंख्या की औसत आयु 40 वर्ष हो और 
किसी न्यादर्श से प्राप्त औसत आयु 37 वर्ष हो, तो इन दोनों मध्यमानों का अन्तर 3 वर्ष 
प्रतिचयन-त्रुटि कहा जायेगा | 


प्रतिचयन-त्रुटियों का वितरण शून्य मध्यमान के सापेक्ष सामान्य वितरण होता है। 
मानक त्रुटि 

प्रतिदर्शजों के वितरण का मानक विचलन जिसकी जानकारी से जनसंख्या के प्राचल की 
गणना में सहायता मिलती है, मानक त्रुटि (standard-error) कहलाती है। उदाहरणार्थ, 


न्यादर्शा के मध्यमानों के वितरण का विचलन जा ही मध्यमान की मानक त्रुटि कहा जायेगा | 


प्राचलों के मान को अनुमानित करना 


प्रतिदर्शज के मान को ज्ञात करके प्राचल को अनुमानित करने की विधि को निम्नलिखित 
उदाहरण से स्पष्ट किया जा सकता है। माना कि किसी जनसंख्या से समान आकार के (100, 
100 व्यक्तियों के) अनेक यादृच्छिक न्यादर्श लिये जायें और उनके मध्यमानों की गणना की 
जाय,तो इनमें से प्रत्येक मान में कुछ न कुछ प्रतिचयन-चुटि विद्यमान होगी ओर इनके मान कभी 
WAT मान से कुछ कम होंगे,कभी कुछ अधिक | परन्तु प्रतिचयन-त्रुटि का आकार बहुत अधिक 
होने की सम्भावना बहुत कम होगी । प्रतिदर्शज वितरण सामान्य वितरण होने के कारण लगभग 
दो-तिहाई (68%) प्रतिदर्शज मान, प्राचल मान से एक मानक-त्रुटि या उससे कम विचलन के 
अन्तर्गत होंगे, अर्थात्‌ यदि जनसंख्या के मध्यमान को Mpop माना जाय और मानक त्रुटि ०८ हो 
तो 68% न्यादशों के मध्यमान Mpop _ 1 000M और Mop + 1:000M के मध्य स्थित होंगे । 
सम्बन्धित तालिकाओं को देखकर हम इसी प्रकार अन्य अन्तरालों (Intervals) को निश्‍चित 
कर सकते हैं; जैसे 2, - 1.960 और Mpop + 126० के मध्य लगभग 95% न्यादशों 
के मध्यमान स्थित होंगे। इसी प्रकार केवल 1% न्यादर्श के मध्यमान ही Mpop से 2580 
या इससे अधिक विचलित होंगे ओर लगभग 1% न्यादशों के मध्यमान ही जनसंख्या के 
मध्यमान से 258०)/ कम अथवा अधिक हो सकते हें k टत ; =a 

यह समझ लेना चाहिए कि सम्भावनाओं के ऊपर आधारित उपर्युक्त क 

ere यह निश्चित रूप से तो नहीं कहा जा सकता कि प्रतिदर्शज मान प्राचल मान से कितना 
भिन्न है, किन्तु केवल प्राचल से प्रतिदर्शज की भिन्नता के विषय में ना व्यक्त की जा 
सकती हैं और उनसे परोक्ष रूप में प्राचल का अनुमान लगाया जा सकता है । चूंकि प्रतिदर्शज के 
प्राचल से 258०, या इससे अधिक भिन्न होने की सम्भावना 12 या इससे कम है, इसलिए 
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यदि यह कहा जाय कि प्राचल मान न्यादर्श के मध्यमान M में 2-58,/ जोड़ने तथा घराने से 
प्राप्त अन्तराल में होगा तो इस कथन के असत्य होने की सम्भावना 1% हे । इसे सांख्यिकी की 
भाषा में इस प्रकार कहा जाता है कि 0-1 स्तर पर )/-2'58०)/ और /+3-580,/ प्राचल की 
सीमा (limit) है | इसी प्रकार 05 स्तर ACM — 1-9604 से लेकर ॥ + 1-960 4y तक प्राचल 
की न्यादीसीय सीमाएं (fiduciary limits) हैं | 

उपर्युक्त उदाहरण में जो तथ्य प्राचल मध्यमान को अनुमानित करने के विषय में कही 
गयी हैं, वही अन्य प्रतिदर्शजों से भी तत्सम्बन्धी प्राचल मानों को अनुमानित करने के लिए प्रयोग 
की जा सकती हैं। 


न्यादर्श के सांख्यिकीय मानों के अन्तर के महत्व की जाँच 


अनुसन्धान में किये गये प्रयोगों में प्रयोगात्मक चर का प्रभाव देखने के लिए प्राय: 
न्यादर्शो से प्राप्त सांख्यिकीय मूल्यों के अन्तर के महत्व की जांच करनी होती हे । यह देखा गया 
है कि एक ही जनसंख्या से लिये गये दो न्यादशो के प्रतिदर्शज परस्पर भिन्न हो सकते हैं। अतः 
किसी प्रयोग से प्राप्त अन्तर को तब तक महत्वपूर्ण नहीं कहा जा सकता जब तक कि सांख्यिकीय 
दृष्टि से जांच कर यह निश्‍चित न हो जाय कि प्राप्त अन्तर केवल संयोगवश ही है। 


सौभाग्य से प्रतिदर्शज मानों के अन्तरों का वितरण भी बड़े न्यादशों में शून्य मध्यमान के 
सापेक्ष सामान्य वितरण होता है। विभिन्न सांख्यिकीय मानों के लिए मानक-त्रुटि ज्ञात करने के 
सूत्र निर्धारित कर लिये गये हैं; जैसे, बड़े न्यादर्शा के मध्यमानों के अन्तर की मानक-त्रुटि का मान 


Vaio. 2 
= + ae होता है, जहाँ 7 और ०० दोनों न्यादर्शो से प्राप्त मानक विचलन हैं और ^ 


तथा \ क्रमशः उन दोनों AEM के आकार हैं | इसे pay से भी प्रकट किया जाता है | यदि 
यास का आकार छोटा हो तो सूत्र में समुचित संशोधन करके ही इसका प्रयोग किया जा 
सकता है | 


. _ अन्य सांख्यिकीय मान; जैसे, मानक-विचलन, मध्यांक, सहसम्बन्ध गुणांक आदि के 
pat जांच के लिए भी सूत्र निर्धारित हें । इन्हें सांख्यिकी की किसी पाठय-पुस्तक से देख 
सकते हैं। 


` अन्तर के महत्व की जांच करने की ऊार्य-विधि को निम्नलिखित उदाहरण से स्पष्ट किया ' 


जा सकता है। यदि दो न्यादर्शा के मध्यमान M, और १४५ हों,मानक विचलन ०; और ०० हों 


तथा आकार क्रमशः Ny और/\ हो, तो १. और. के अन्तर को शून्य परिकल्पना के विरुड 
निम्न प्रकार जाँचा जा सकता है : 


TA अन्तर १/ —M को ०॥ से भाग देकर जो भागफल प्राप्त होता है उसे क्रान्तिक 
निष्पत्ति (critical ratio) कहते हैं । यदि इसका मान 1.96 या इससे अधिक हो तो अन्तर को 
05 स्तर पर महत्वपूर्ण मानते हैं। इसी प्रकार, यदि क्रान्तिक निष्पत्ति का मान 2.58 या इससे 
अधिक हो तो प्राप्त अन्तर को 01 स्तर पर महत्वपूर्ण माना जायेगा | दूसरे शब्दों में, यदि 
क्रान्तिक निष्पत्ति 1.96 या इससे अधिक हो तो अन्तर संयोगवश होने की सम्भावना 5% या 
इससे कम है, अतः शून्य परिकल्पना को -05 स्तर पर अस्वीकृत कर देना चाहिए। इसी प्रकार, 
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क्रान्तिक निष्पत्ति (2. R.) 2-58 से अधिक होने पर शून्य परिकल्पना -01 स्तर पर अस्वीकृत की 
जा सकती हे । 


यदि न्यादर्शा का आकार छोटा हो तो प्राप्त अन्तरों का वितरण सामान्य वितरण न होकर 
/ वितरण होगा जिसके लिए क्रान्तिक निष्पत्ति का मान न्यादर्श के आकार के अनुसार विभिन्न 
स्वतन्त्रता के अंश (degree of freedom) के लिए उचित तालिकाओं में देखने के पश्चात्‌ ही 
शून्य परिकल्पना को अस्वीकृत किया जा सकता है। 


यदि प्रयोग में कई प्रयोगात्मक चरों के प्रभाव की तुलना करनी हो तो उपर्युक्त विधि के 
प्रयोग में कठिनाई होगी; जैसे, यदि चार प्रयोगात्मक चर क,ख,ग एवं घ का प्रभाव देखना हो तो 
चार न्यादर्शों से प्राप्त प्रतिदर्शों को छह अन्तर (i) क-ख, (ii) क-ग, (४) क-ध, 
(iv) ख-ग, (४) ख-घ, और (५) ग-घ होंगे,तथा महत्व की जाँच के लिए हमें छह बार मानक 
जुटियों और क्रान्तिक निष्पत्ति की गणना करनी होगी। इस कठिनाई से बचने के लिए समस्त 
न्यादशों को एक ही जनसंख्या के भाग मानते हुए उनके परस्पर प्रसरण का विश्लेषण (analysis 
of variance) किया जाता है। 


काई स्क्वायर (४) परीक्षण 


अनुसन्धानःकार्य में प्राप्त आँकड़ों के वितरण एवं प्रकृति के विषय में यदि कोई 
परिकल्पना कर ली जाय तो प्राप्त आँकड़ों की तुलना उस परिकल्पना के आधार पर अनुमानित 
आँकड़ों से करने पर प्राय: कुछ अन्तर प्राप्त होता है । यह अन्तर महत्वपूर्ण है अथवा नहीं,इसकी 
जाँच काई स्क्वायर परीक्षण द्वारा की जाती है । उदाहरण के लिए, यदि किसी विषय पर व्यक्तियों 
को 'हाँ' अथवा “नही में उत्तर देने को कहा जाय और उनके उत्तरों के विषय में समान सम्भावना 
की कल्पना कर ली जाय तो प्राप्त आँकड़े में 50% व्यक्तियों के उत्तर नहीं में होने चाहिए। 
वास्तविक रूप से उत्तरों का विश्लेषण करने पर यदि 60% 'हाँ” और 40% नहीं' आये तो 
उपर्युक्त कल्पना के विषय में दो राय हो सकती हैं : (1) परिकल्पना सही है और प्राप्त अन्तर 
संयोगवश है । (2) प्राप्त अन्तर वितरण के परिकल्पित वितरण से भिन्न होने का द्योतक है और 
परिकल्पना असत्य है | इसकी जाँच के लिए: 
2_ Elfo): 
7 f व A ; 
सूत्र का प्रयोग जिसमें /. प्राप्त आवृत्तियाँ और / अपेक्षित आवृत्तिया ६। 
समस्या-विशेष में Ton सीमा (degree of freedom) है,उसके अनुसार काई 
स्क्वायर के मानों की तालिका से काई स्क्वायर मान के महत्व की जाच करते हैं । यदि मान इतना 
अधिक हो जिसकी तालिकानुसार 50% या इससे कम होने की सम्भावना होतो मिना को 
05 स्तर पर अस्वीकृत कर देते हैं । इसी प्रकार 01 स्तर पर भी अस्वीकृत की जा सकती है। 


प्रसरण का विश्लेषण 
किसी प्रयोगात्मक अभिकल्प (experimental design) में यदि हमें तीन अथवा चार 


र 5 सांख्यिकीय विधि 
शिक्षण-विधियों की प्रभाविता का अध्ययन करना हो तो प्रसरण विश्लेषण की सां 
का प्रयोग करते हे | प्रसरण-विश्लेषण द्वार प्राप्तांको की तालिका में प्राप्तांकों का फैलाव ज्ञात 


किया REAL इससे, याह जात होता कि श्राप्तांकों में फैलाव कितना है यदि समूह विजातीय । 
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हे तो फैलाव अधिक होगा और प्रसरण भी अधिक होगा। प्राप्तांको के समूह के मध्य जब 
विचलनशीलता हो तो वह प्रामाणिक विचलन या ० के रूप में प्रस्तुत की जाती है। 
विचलनशीलता को प्रसरण (variance) या ० के रूप में अभिव्यक्त किया जाता हे । विचलन 
के ऊपर प्रसरण का लाभ यह है कि ये प्रायः यौगिक (Additive) होते हैं एवं वर्गो (squares) 
का योग होते हैं, जिन पर प्रसरण आधारित है। प्रायोगिक परिकल्पना की जाँच करने में प्रसरण 
के विश्लेषण का मूल्य उन समस्याओं में असाधारण रूप से प्रदर्शित किया गया है जिनमें अनेक 
मध्यमानों के मध्य अन्तर की सार्थकता ज्ञात करनी होती है | 

ae की धारणाएँ--प्रसरण-विश्लेषण निम्नलिखितं तीन अवधारणाओं पर 
आधा : ! 


(1) मूल जनसंख्या का वितरण सामान्य हे | 
(2) मूल जनसंख्या से लिये गये न्यादर्श यादृच्छिकी हैं । 
(3) मापदण्ड चर पर प्रसरण समान है । 


प्रसरण-विश्लेषण का उपयोग--आजकल अनुसन्धान के प्रयोगात्मक अभिकल्प द्वारा 
प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण के लिए तथा उनसे तथ्यपूर्ण निष्कर्ष निकालने के लिए इस उच्च 
सांख्यिकीय विधि का प्रयोग करते हैं जिसके कारण जटिल अभिकल्पों में अनेक चरों की अन्तः 
क्रिया का विश्लेषण सरल हो गया है । 
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अनुसन्धान के क्षेत्र समस्याएँ एवं लघु 


शोध-प्रबन्ध 
[RESEARCH AREAS, PROBLEMS & DISSERTATIONS] 


मनोवैज्ञानिक अनुसन्यान के क्षेत्र 
[FIELDS OR AREAS OF PSYCHOLOGICAL RESEARCHES] 
मनोविज्ञान के निम्नलिखित क्षेत्रों में अनुसन्धान-कार्य हो सकता है : 
1. असामान्य मनोविज्ञान (Abnormal Psychology) | 
2. वैश्लेषिक मनोविज्ञान (Analytic Psychology) | 
3. पशु मनोविज्ञान (Animal Psychology) | 
4. व्यवहृत मनोविज्ञान (Applied Psychology) | 
5. व्यवहार मनोविज्ञान (Behaviour Psychology) | 
6. बाल मनोविज्ञान (Child Psychology) | 
7. नैदानिक मनोविज्ञान (Clinical Psychology) | 
8 
9 
10 
11 


. तुलनात्मक मनोविज्ञान (Comparative Psychology) | 
, अपराध मनोविज्ञान (Criminal Psychology) | 
. अवचेतन मनोविज्ञान (Depth Psychology) | 
. विकास मनोविज्ञान (Development Psychology) | 
12. विभेद मनोविज्ञान (Differential Psychology) | 
13. शिक्षा मनोविज्ञान (Educational Psychology) | 
14. प्रयोगात्मक मनोविज्ञान (Experimental Psychology) | 
15. लोक मनोविज्ञान (Folk Psychology) | 
16. जननिक मनोविज्ञान (Genetic Psychology) | 
17. गेस्टाल्ट मनोविज्ञान (Gestalt Psychology) | 
18. समूह मनोविज्ञान (Group Psychology) | 
19. प्रयोजनमूलक मनोविज्ञान (Hormic Psychology) | 
20. व्यक्ति मनोविज्ञान (Individual Psychology) | 
21. औद्योगिक मनोविज्ञान (Industrial Psychology) | s 
22. अन्तर्निरीक्षणात्मक मनोविज्ञान (Introspective Psychology) | 
23. विधि मनोविज्ञान (Legal Psychology) | 
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25. चिकित्सात्मक मनोविज्ञान (Medical Psychology) | 
26. दार्शनिक मनोविज्ञान (Philosophical Psychology) | 
27. वस्तुनिष्ठ मनोविज्ञान (Objective Psychology) | 

28. शरीर-मनोविज्ञान (Physiological Psychology) | 
29. समाज-मनोविज्ञान (Social Psychology) | 

30. सांख्यिकीय मनोविज्ञान (Statistical Psychology) | 
31. नव्य मनोविज्ञान (The New Psychology) | 

32. सदिश मनोविज्ञान (Vector Psychology) | 

33. व्यवसाय मनोविज्ञान (Vocational Psychology) | 
34. मनोमिति (Psychometrics) | 


मनोविज्ञान अनुसन्धान की समस्याएँ. 
[PROBLEMS OF PSYCHOLOGICAL RESEARCH] 

मनोविज्ञान के क्षेत्र में अनुसन्धान सम्बन्धी कुछ समस्याऐं नीचे दी गयी हैं जिन पर 
विभिन्न विश्वविद्यालयों में कार्य हो रहा हे । इससे सम्बन्धित अन्य समस्याएँ ली जा सकती हें: 

1. Factors in the attitude-formation towards democracy. 

2. Investigation into the factors required for success in different 
types of courses at the Higher Secondary stage. 

3. Cross-cultural study of the desirable and undesirable - 
conceptions of life of American and Indian students. 

4. Experimental study of the intellectual factors in the students of 
the pre-school Jeaving class under different systems of secondary 
education. 3 

5. Comparative study of the adolescent students and their elders 
towards authority and discipline. 

6. Variations of intelligence with occupational training courses, age, 
sex and locality. 

7. Intelligence and intellectual stimulation during adolescence. 

8. Study of employees’ morale and job satisfaction as related to 
organizational structure. 


9. Personality adjustment factors discriminating between criminals 
and normals during adolescence. 


10. Study of the difference in attitudes and adjustment of 


employees (drivers and conductors) of U. ए Roadways and private bus. 
Services. 


11. Mal-adjustment among certain higher secondary students and 
its relation to their attainments. 


- 12. A Battery of Mechanical Aptitude T ee व 
Standardization). plitude Tests (Construc 


13. Patterns of social tensions in rural India. 


14. Effects of Socio-Economic st t hi ent and 
behaviour of Higher Secondary students. be 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


परिशिष्ट | 367 


15. A concept of human personality in ligh > ; 
Para-Psychology. y in light of discoveries of 


16. Some problems of Hindu adolescent girls. 

17. Intelligence and intellectual stimulations received by 8th grade . 
students under differing styles of Junior High School Education in ए.ए 

18. A study of Reactions to Frustration, Needs, Adjustments and 
Vocational Interests of the Super-normals, Normals and Sub-normals. 

19. A study of attitudes towards religion of Higher Secondary 
School students in U. P. towns. 

20. Study habits and Academic Attainments in U. P. colleges. 

21. A study of attitudes towards untouchability. 

22. Emotional integration factors in the way of its achievements. 

23. Patterns of Educational and Vocational Interests of Adolescents. 

24. Behavioural analysis of three projective tests : The Mosaic, Toy 
world and MAPS tests. 

25. Psychological study of Experimenter’s effects on the perfor- 
-~ mances of the subjects. 

26. Verbal cues in the mediation of Experimenter bias. 

27. Performance expectancy as a determinant of actual perfor- 
mance. 

28. The effect of expectancy on volunteering for an unpleasant 
experience. 

29. Interaction effects among certain experimenter and subject 
characteristics on a projective test. 

30. Influence of biased psychological reports on teacher behaviour. 

31, Examiner influence on the Research. Re 

32. Some hedonic consequences of the confirmation and discon- 
firmation of expectancies. à 

33. Emotion perception and response to teacher expectancy in 
elementary school children. Co 

34. Public attitudes and expectations as disturbing variable in 
experimentation and therapy. 5 3 

xp 35. The effect of rn knowledge of a subject's scholastic 

standing on the performance of a seasoning task. ; f 

36. The effect of non-visual and non-verbal interaction on 
experimenter bias. 

37. Experimenter bias and the WAIS. 


38. The effect of discouragement on the revised Stanford Binet 


Scale. | ; 
39. The effects of expectations upon first impressions of persons. 


40. The effect of Experimenter bias on WISC performance. 


PES A 
T i responses to projective instrumens. . े 
0 किलर i interpersonal variables in 


42. The influence of situational and 
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43. Role related behaviour of the subject and psychologist and its 
effects upon psychological data. 
` 44, The effect of acquaintanceship on the mediation of experi- 
. menter bias. 
45. Electrometric correlates of the hypnotic state. 
46. Experimenter outcome orientation and the results of the 
psychological experiment. , 
47. The effect of the experimenter on the results of psychological 
research. 
48. Correct communication in the psychological experiment. 
49. The role of the research assistant in mediation of experimenter 
bias. 
50. Intelligence scores as a function of experimentally established 
social relationships between child and examiner. 


` शैक्षिक अनुसन्धान के क्षेत्र 
[AREAS OF EDUCATIONAL RESEARCH] 
भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में शेक्षिक अनुसन्धान की आवश्यकता है : 

_ (1) छात्र-उपलब्धि (Student's Achievement)-—इसके अन्तर्गत विभिन्न विषयों 
में उपलन्धि-परीक्षणों का निर्माण, शैक्षिक उपलब्धि तथा पाठयक्रम-सहगामी क्रियाएँ, छात्रावास 
में aes तथा बाहर से आने वाले छात्रों की उपलब्धियों का तुलनात्मक अध्ययन, आदि हो 
सकते हैं । 


(2) सीखने की प्रक्रिया तथा समायोजन (Learning Process and Adjust- 
ment) | 

(3) शैक्षिक प्रशासन तथा विद्यालय संगठन (Educational Administration and 
School 07४५12३101) --इसके अन्तर्गत विद्यालयों का निरीक्षण, विद्यालयों की स्वायत्तता, 
विद्यालयों की प्रबन्ध-कारिणी, शिक्षा में राजकीय तथा व्यक्तिगत संस्थाओं का दायित्व, सफल 
"विद्यालय की अवधारणा तथा विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति आदि से सम्बन्धित समस्याओं 
पर अंनुसन्थान-कार्य हो सकता है | 

(4) अभियोग्यता तथा इसका मापन (Aptitude and Its Measurement) | 

(5) अभिवृत्तियाँ (Attitudes) | 


(6) प्रोढ-शिक्षा सामाजिक शिक्षा तथा आधारभूत शिक्षाः (Adult, Social and 
Fundamental Educati0n)—इसके अन्तर्गत साक्षरता, oar का अध्ययन, Wet के 
लिए अध्ययन-सामग्री, अनुगमन तथा मूल्यांकन सम्बन्धी अध्ययन प्रौढ-शिक्षा की विधियों, 
सन्ध्याकालीन कक्षाएं,परोढ़ों की रुचियाँ,सामाजिक शिक्षकों का प्रशिक्षण, सांस्कृतिक, सामाजिक 
तथा मनोरंजन सम्बन्धी क्रियाओं से सम्बन्धित समस्याओं पर अनुसन्धान-कार्य हो सकता है। 

a m T सहायक सामग्री (Audio-Visual and other Aids) | 

क्षा ic Educati0n)—इसके अन्तर्गत शिक्षा की धारणा, 
प्राइमरी शिक्षा तथा ग्रामीण पुनर्व्यवस्था, हस्तकोशल का चुनाव, IN तथा पेशियों की 


क्षमता, प्राइमरी तथा अन्य विद्यालयों का तुलनात्मक अध्ययन निकले 
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अनुवर्ती अध्ययन तथा प्राइमरी 
hs pe ay ही की ओर व्यक्तियों की अरुचि आदि से सम्बन्धित 
(9) भवन तथा सज्जा इत्यादि (Building and Furniture etc.) | 
(10) समाज तथा शिक्षा (Community and Education) | 
(11) अनिवार्य शिक्षा (Compulsory Education) | 
(12) शिक्षण की सहसम्बन्ध प्रणाली (Correction Technique of Education) | 
(13) पाठयक्रम-निर्माण (Curriculum Construction) | 
(14) निदानात्मक परीक्षण (Diagnostic Testing) | 
(15) भविष्य-कथन (Prediction) | 
(16) अनुशासन (Discipline) | 
(17) शिक्षा तथा नियोजन (Education and Planning) | 
(18) मूल्यांकन (Evaluation) --इसके अन्तर्गत आन्तरिक मूल्यांकन, नये प्रकार के 
परीक्षण, विभिन्न विषयों में उपलब्धि का मूल्यांकन तथा अभिसंचयी, अभिलेख से सम्बन्धित 
समस्याओं पर अनुसन्धान हो सकता है। \ 
(19) परीक्षा (Examination) gays अन्तर्गत बाह्य परीक्षा तथा उपलब्धि, आन्तरिक 
परीक्षा तथा मौखिक परीक्षा आदि से सम्बन्धित समस्याओं पर अनुसन्धान हो सकता है । 
(20) पाठयक्रम-सहगामी क्रियाएँ (Curricular Activities) | 
(21) निर्देशन एवं परामर्श (Guidance and Counsellin¢)—इसके अन्तर्गत बहु- 
उद्देशीय तथा अन्य विद्यालयों में निर्देशन, परामर्श, परामर्शदाताओं का प्रशिक्षण, व्यावसायिक 
निर्देशन, व्यावसायिक रुचि-तालिकाएँ, कार्यःविश्लेषण, निर्देशन तथा नौकरी, अनुवर्ती अध्ययन 
ता निर्देशन के प्रति व्यक्ति के दृष्टिकोण से सम्बन्धित समस्याओं पर अनुसन्धान हो सकता है । 
(22) गृह-कार्य (Home-work) | 
(23) बुद्धि तथा बुद्धि-परीक्षण (Intelligence and Intelligence Test) | 
(24) अभिरुचि-परीक्षण (Interest Test) । . कर 
(25) सीखना (Learning) | ; 
(26) पुस्तकालय (Library) | 
(27) शिक्षा का माध्यम (Medium of Instruction) | 
(28) शिक्षण-विधिया (Methods of Teaching) | 
(29) प्रेरणा (Motivation) | 
(30) बहु-उद्देशीय विद्यालय (Multi-Purpose Schools) | 
(31) व्यक्तित्व-विकास (Personality Development) | 
(32) शारीरिक शिक्षा (Physical Education) | 
(33) पठन (Reading) | 
(34) धार्मिक तथा नैतिक शिक्षा (Religious and Moral Education) | 
(35) सुधारात्मक शिक्षण (Remedial Instruction) | 
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(36) लिंग सम्बन्धी शिक्षा (Sex Education) | 

(37) पाठ्यक्रम (Syllabus) | 

(38) शिक्षक-शिक्षा (Teacher Education) | 

(39) शिक्षकों पर शिक्षण-भार (Teaching Load on Teachers) | 

(40) पाठ्य-पुस्तकें (Text-hooks) | 

(41) शब्दावली विकास (Vocabulary Development) | 

(42) अपव्यय (Wastage) | 

उपर्युक्त क्षेत्रों में शिक्षा तथा मनोविज्ञान दोनों के अन्तर्गत अनुसन्धान-कार्य हो सकते हैं। 


शैक्षिक प्रशासन में अनुसन्यान के क्षेत्र 
[AREAS OF RESEARCH IN EDUCATIONAL ADMINISTRATION] 


(क) शेक्षिक प्रशासन की सामान्य समस्याएँ--(1) विभिन्न राज्यों, नगरपालिकाओं, 
महानगर परिषदों, शिक्षा-परिषदो तथा जनपदों इत्यादि में शैक्षिक प्रशासनिक व्यवस्था तथा 
उनकी समस्याएं । 


(2) शैक्षिक प्रशासन तथा राजकीय अथवा जनःप्रशासन में सम्बन्ध और उनकी 
समस्याएं | 

(3) विभिन्न स्तरों पर शिक्षा में अपव्यय की समस्याएं | 

(4) अवरोधन की स्थिति तथा कारणों का अध्ययन | 

(5) विद्यालयों में उपस्थिति की समस्या | 

(6) सार्वजनिक एवं अनिवार्य शिक्षा की समस्या | 

(7) शैक्षिक नियन्त्रण के केन्द्रीयकरण अथवा विकेन्द्रीकरण की समस्या | 

(8) शैक्षिक कार्यक्रमों में स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति | 

(9) विभिन्न परीक्षा-परिषदों के नियम तथा कार्य-प्रणाली आदि से सम्बन्धित समस्याएं 

(10) सेवाकालीन तथा नये शिक्षकों की प्रशिक्षण सम्बन्धी समस्या | 

(11) विभिन्न स्तरों के शिक्षकों के स्तर को उन्नत करने की समस्या । 

(12) शैक्षिक स्तर को उन्नत करने में शिक्षक-संगठन का योगदान | 

(13) पाठ्य-पुस्तकों के प्रकाशन की समस्या | 

(14) शैक्षिक प्रशासन में मानव सम्बन्धों की समस्याएं | 

(15) शैक्षिक प्रशासकों की व्यावसायिक तैयारी तथा नियुक्ति से सम्बन्धित समस्याएँ। 


(ख) (1) हरिजनों, पिछड़ी जनजातियों, शरणार्थियों तथा अविकसित एवं विकलांग 
बच्चों के लिए शिक्षा की सुविधाओं की समस्या । 


(2) स्री-शिक्षा से सम्बन्धित समस्याएं | 

(3) प्राइमरी शिक्षा का संचालन एवं प्रशासन । 

(4) प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा की समस्या । 
(5) बहु-उद्देशीय विद्यालयों के संगठन की समस्याएं | 


(6) आवासीय तथा पब्लिक स्कूलों के व्यवस्थापन एवं प्रशासन की समस्याएं | 
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ता में eae system) की समस्याएं | 
ucational Plannin 
ध्यान में रखते हुए शिक्षा में प्राथमिकता की समस्या । mi 22002 x 
(2) पंचवर्षीय योजनाओं में शिक्षा की प्रगति । 
(घ) शैक्षिक अधिनियम (Educational Legislation)—(1) शिक्षा के लिए, ` . 
संवेधानिक व्यवस्था एवं प्रावधान । 
(2) विभिन्न राज्यों में शिक्षा अधिनियमों की स्थिति । 
(3) अनुदान की व्यवस्था | 
(4) विभिन्न विश्वविद्यालयों सम्बन्धी अधिनियमो का अध्ययन | 
(ङ) शेक्षिक अर्थ-व्यवस्था (Educational Finance)—(1) विभिन्न स्तरों पर 
अर्थ-व्यवस्था एवं उसकी समस्याएं | 
(2) व्यक्तिगत संस्थाओं का शिक्षा में योगदान | 
(3) शिक्षा के विकास में समाज का योगदान | 
` (4) शिक्षा सम्बन्धी व्यय में वृद्धि की समस्याएं | 
(5) वित्त-व्यवस्था के प्रारूप और उसकी समस्याएं | 
(6) आय-व्यय तथा उसके निरीक्षण की व्यवस्था । 
(च) भवन, सज्जा तथा उपकरण (Building, Furniture and Equipment)— 
: (1) विद्यालय-भवन की कम व्ययशील अभिकल्पों की समस्या | 
(2) विद्यालय-भवन के लिए स्थानीय साधनों का उपयोग | 
(3) विद्यालय-भवन की मरम्मत तथा देख-रेख । 
(4) विद्यालय के भवन का प्रभावपूर्ण सदुपयोग | 
(5) विद्यालय के उपकरणों, सज्जा आदि की तैयारी एवं वितरण । 
(6) विद्यालय-भवन एवं साज-सज्जा का शिक्षण पर प्रभाव । 
(छ) शैक्षिक पर्यवेक्षण (Educational Supervision) —(1) विभिन्न राज्यों में 
पर्यवेक्षकीय सेवा एवं व्यवस्था का अध्ययन । 
(2) पर्यवेक्षण के प्रति प्रधानाचार्यो एवं अध्यापकों के दृष्टिकोण का अध्ययन | 
(3) प्रधानाचार्य का पर्यवेक्षकीय दायित्व । 
(4) विशेष विद्यालयों का ढत | हि 
5 प्रशिक्षण का पर्यवेक्षण एवं उसको समस्या an 
a दकि प्रशासन (School Organization, and Seat at 
tion) (1) कर्मचारी-वर्ग-() चयन एवं नियुक्ति की व्यवस्था; Gi मे 
उपयुक्तता; (11) विभिन्न स्तरों के शिक्षकों पर कार्य-भार की स्थिति; (iv) aaa 5 क्षमता, 
योग्यता तथा अनुभव का सदुपयोग; (१) अध्यापकों कौ सेवास्थिति, aT, FAT 


अवकाश-ग्रहण तथा जीवन-बीमा आदि का प्रावधान एवं उसकी समस्याएं। 
(2) पाठयक्रम तथा पाठय-पुस्तकें (Syllabus and Text Books)—{i) स 
का संगठन एवं विकास, (ii) पाठ्यःपुस्तकों के चुनाव के आधार का विकास, 07) विभिन्न 


TERS एपको का विश्लेषण Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


372. | अनुसन्धान-परिचय 


(3) अनशासन (Discipline)—() . अनुशासनहीनता के कारण, Gi) कक्षा की 
अनुशासन सम्बन्धी समस्याएं, (४) विभिन्न अनुशासन-स्थापन पद्धतियों के विषय में छात्रों का 
दृष्टिकोण, (iv) विभिन्न समस्याओं के प्रति शिक्षकों का दृष्टिकोण । 

(4) विद्यालय-पुस्तकालय-संगठन (Organization of School Library)— 
(i) विद्यालयीय पुस्तकालय की सामान्य कार्य-प्रणाली, (1) पुस्तकों एवं अन्य सामग्री का 
उपयोगी चयन, (1) कक्षा-पुस्तकालयों की व्यवस्था एवं उपयोग, (iv) छात्रों में पढ़ने की आदत 

को प्रोत्साहित करना, (V) विद्यालय में शिक्षकों के लिए पुस्तकालय-व्यवस्था | 
(5) प्रभावपूर्ण अध्ययन की आदतों का विकास (Development of Effective 
Study Habits) | 

(6) गृह-कार्य, कक्षा-कार्य एवं अवकाश के समय का सदुपयोग । 

(7) पाठयक्रम-सहगामी क्रियाओं तथा छात्र-संगठनों की व्यवस्था | 

(8) शारीरिक एवं स्वास्थ्य-शिक्षा की व्यवस्था । 

(9) मध्याह्न भोजन की व्यवस्था | 

(10) शिक्षण की विशेष समस्याएँ । 

(11) सुधारात्मक शिक्षण की व्यवस्था । 

(12) प्रतिभा-सम्पन्न तथा पिछड़े बालकों की शिक्षा के लिए विशेष व्यवस्था | 

(13) परीक्षा में सुधार। 

(14) शैक्षिक उपलब्धि में सफलता तथा विफलता | 

(15) शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन की व्यवस्था | 

(16) शिक्षण-योग्यता का मूल्यांकन | 

(17) विद्यालयों का ग्रहों से सहयोग (Home-School Co-operation)— 
0) शिक्षक-अभिभावक संघ की व्यवस्था, (1) अभिभावक सहयोग के साधक तत्व, (7) 
विद्यालय के विभिन्न पक्षों के प्रति अभिभावकों के दृष्टिकोण का अध्ययन । 

(18) प्रधानाचार्या की प्रशासनिक समस्याए (Administrative Problems of the 
Principals) | | इ} 

(19) | प्रशासनिक क्षमता का मूल्यांकन (Evaluation of Administrative 
Efficiency) | 


(20) जन-सम्बन्ध व्यवस्था (Public-Relations)—(i) शैक्षिक प्रतिवेदन, 


(ii) m की पत्र-पत्रिकाएँ। 
/ शैक्षिक लघु शोध-प्रबन्ध एवं अनुसन्धान की समस्याएँ 
/ IM. Ed. DISSERTATIONS & RESEARCH PROBLEMS] 
` शिक्षा के क्षेत्र में लघु शोध-प्रबन्ध एवं अनुसन्धान सम्बन्धी कुछ समस्याएं नीचे दी जा 

रही हैं जिन पर विभिन्न विश्वविद्यालयों में कार्य हो रहा है अथवा हो चुका है | अन्य समस्या 
के चयन में इनसे सहायता मिल सकती है : 
4 M. Ed. Dissertation— 

1. आगरा नगर के सहशिक्षालयों तथा बालिका विद्यालयों में बालिकाओं की 

कठिनाइयों का तुलनात्मक अध्ययन। 


, 7 CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


+ 


परिशिष्ट 1 | 373 


2. जयपुर नगर के विभिन विद्यालयों द्वारा अपनायी जा रही जनतन्त्रीय विधियों का 
आलोचनात्मक सर्वेक्षण | 
3. जिला गढ़वाल में सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की प्रबन्धक 
समितियों के कार्य-कलापों का आलोचनात्मक अध्ययन | 
4. ओंगरा विश्वविद्यालय के प्रशिक्षण कॉलेजों की भ्रवेश-कसौरी का आलोचनात्मक 
अध्ययन। i 
* आगरा नगर की छात्राध्यापिकाओं की व्यावसायिक रुचि का तुलनात्मक 
अध्ययन-ची. एड्‌, सी. टी. तथा बी. टी. सी. स्तर पर। 

6. अध्यापकों एवं अध्यापिकाओं में गुरबन्दी का तुलनात्मक अध्ययन। 

7. छात्राओं में सामाजिक स्वीकरण और बहिष्कार का तुलनात्मक अध्ययन । 

8. माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों की समायोजन-समस्या का एक अध्ययन । 

9. महाविद्यालय की छात्राओं की निर्देशन-आवश्यकताओं का अध्ययन | 

10. शिक्षकों, अभिभावकों एवं छात्रों में उद्देश्य-चेतना का अध्ययन। 

11. हाई स्कूल के विद्यार्थियों की वाचन-रचि का अध्ययन-आगरा नगर (3. प्र, 
भारत)। ` Fa 

_ 12. शोध-निबन्ध के प्राप्तांकों का एम. एड्‌. के छात्रों के सम्पूर्ण परीक्षाफल पर प्रभाव | 

13. आगरा नगर में हाई स्कूल के छात्रों की कक्षा से पलायन की प्रवृत्ति का अध्ययन। 

14. छात्राओं का अध्यापिकाओं ओर छात्राध्यापिकाओं के प्रति दृष्टिकोण । 

15. आगरा नगर के बाल-अपराधियों का विश्लेषणात्मक अध्ययन | 

. 16. आगरा नगर के स्नातक-स्तरीय प्रशिक्षणाभ्यास विषयक कठिनाइयों का विवेचना- 
त्मक अध्ययन | 

17. जनपद मिर्जापुर के माध्यमिक विद्यालयों के प्रशिक्षित अध्यापकों की शिक्षण- 
व्यवसाय के प्रति प्रतिक्रिया का अध्ययन | 

18. भूगोल-शिक्षण में दृश्य-श्रव्य सहायक सामग्री की प्रभाविता का अध्ययन | js 

19. छात्राध्यापिकाओं में सामाजिक स्वीकरण और बहिष्कार की प्रवृत्ति का - 


त्मक अध्ययन । 
20. A Critical Study of Inter-relationships between theory an 
practical marks of examination conducted by the Board of High 
School and Intermediate Education, U. FP. 
21. A study of the reactions of secondary school teachers of Agra, 
towards the three-language formula. EN i 
* 22. An investigation into the relationship between the sense ० 
responsibilities and the scholastic achievements. 
Sh म ` i 
“23. An investigation into the consistency of interes a 
study of the reliability and validity of short 
e tests in Biology for class IX. 
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24. A comparative 
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26. 


27. 


28. 


29. 
30. 


31. 


45. 


Prestige value of representative occupations as held by 
Intermediate students of Agra city. 

To develop programmed learning materials on quadratic 
equations and to investigate into its effectiveness. 

An appraisal of the case-study of some problems of girl- 
students of Higher Secondary Schools of Agra city. 

A study of adjustment and attainment of deaf students of Agra. 
A longitudinal study of achievement scores in various subjects 
at High School Examination of U. P. 

An investigation into the effect on achievement in Mathematics 
of High school students of various groups after the introduction 
of new syllabus in 1966. 


. A study in occupational choices and values. 
. A study of cultural interaction among the Indian Army Jawans. 
. A study of the relationship between the teachers’ attitude to 


work and the privileges claimed by them. 


. The predictive value of a battery of intelligence tests. 
. A sociological analysis of the attitude of Higher Secondary 


women-teachers of Agra city towards their profession. 


. A study of factors that determine the vocational preferences of 


girls at Intermediate College stages in Agra city. 


. A comparative study of spelling errors in English committed. by 


the students delta class having different linguistic background 


. A study of adjustment of high and low achievers 
. The study of success as related to the-satisfaction of work- 


values on teachers’ job 


. A study on correlates of differential patterns of achievement 
- A comparative study of programmed hearing and traditional 


method in the teaching of the ‘Samas 


. A evaluation of a poetry text-book of English for High School 


classes 


. A study on the dissatisfaction among teachers at the Higher 


Secondary (schools) level in Agra city. 
A comparative study of validity of internal and external exam! 


nations as predictors of success in High School Examination 0 
U. P. Board 
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1. An investigation into the assessment of the peasant-parent of 

curriculum of the primary schools of rural area. 

2, Construction of a test of understanding of geometric principles, 
concepts and their application for class XI (Group B) of Delhi 
schools. 

. A study of social adjustment of Government of India Merit 
Scholars in Public Schools. 

4. An investigation into the educational problems experienced by 
the adolescent girls of High Schools and the implications of 

__ these for educational guidance. 

5. An Opinion Survey of B. Ed. Students to investigate : (i) the 
reasons for their choice of the B. Ed. course, (ii) the relation- 
ship, if any, between these choices and the socio-economic 
status, scholastic attainment, sex and personality characteristics 
of the students. 

6. An investigation into the vocational aspirations of the science 
students of the Higher Secondary Schools. 

7. An investigation into some of the factors leading to the failure 
of the Eighth class students in the Middle School examination. 

8. Construction of a test for the measurement of appreciation of 

Hindi Poetry at the Higher Secondary level. 

9. An investigation into the relationship between the socio- 
emotional climate of a class and the achievement behaviour and 
interest-pattern of the pupils. i 

10. An investigation into the study of habits of teacher-trainces. 

11. A study of the relationship of personal appearance to achieve- 

ment, interest and values of B. A. Final students. i 
12. The social structure of the teaching staff of some Higher 
Secondary schools. ae om 
13. A study of values held by teachers in Higher Secondary 5९ a 5. 
14. An investigation into the factors influencing social acceptability 
of the students of classes VII and X in two Girls Higher 
Secondary Schools. i 

15. A study of the leadership pattern (student) in a CO ae E 

16. Comparative study of the administrative problems of the flea 

mistresses of the Secondary Girls Schools of two states. nme 

17. Formulation of a list of General Science concept for VI, 

and VIII classes as judged by the science teachers. 
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19. 


20. 
21. 


22. 
23. An investigation into the organizational and administrative 


Parental cost in’ the education of children in Government 
Degree College at B. A. level. 

A study of the problems of educational finance. 

A study of the utilization of financial assistance given by the 
Government for scheduled caste students. 

A study on the per capita cost of parents’ share in education. 


factors which affect achievement of pupils in Secondary 
Schools. ` 


. A study of social influence on children’s adjustment in School. 
. A study of motivation of high academic performance at the 


College level. 


. A study of elite in the making. 
. Social structure of intellectuals in a particular city. 
. Educational and occupational aspirations of Middle Class 


children. 


- Man-power aspect of educational development 
. A study of the physical facilities available in Secondary Schools 


for the teaching of Science 


- A study on the effectiveness of the methods of Programmed 


Instruction. 


. Causes of general backwardness at the Primary stage. 


A study of the problems of College students. 


34. A study of Primary Schools curriculum 


35. 
. Problems of absenteeism at the Primary level. 

. A study of creativity in science students 

- Socio-economic status and educational and vocational interest 


A study of wastage and stagnation at different levels 


of students 


. A study of anxiety and achievement. 
- Personality correlates of high and low achievers. 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


\ 


` 


परिशिष्ट 2 
भारतीय परिस्थितियों में निर्मित कुछ परीक्षण 


[SOME TESTS MADE IN INDIAN CONDITIONS] 


/ 


बुद्धि-परीक्षण 
[INTELLIGENCE TEST] 

1. हिन्दुस्तानी बिने परफॉर्मन्स प्वाइण्ट स्केल--निर्माता : सी. हरबर्ट राइस; ऑक्सफोर्ड 
यूनिवर्सिटी प्रेस, लन्दन से प्राप्य | निष्पत्ति प्रकार का, व्यक्तिगत, 5 वर्ष से 16 वर्ष के लिए | 
विश्वसनीयता -89, वैधता -83, समय 40 मिनट | Een ळी 

2. सी. आई. ई. सामूहिक बुद्धि-परख टी-2 : सौ. आई. ई. दिल्ली; 
सी. आई. 3, or सामूहिक, 11 वर्ष व 12 वर्ष के लिए। 
विश्वसनीयता -94, वैधता -61, समय 40 मिनट | 


3. सी. आई. ई. शाब्दिक सामूहिक gars टी-3--निर्माता एवं प्राप्यकर्ता : 


उपर्युक्त । 13 वर्ष के लिए | विश्वसनीयता 97, वैधता 71, समय 35 मिनट | 
4. सी. आई. ई. शाब्दिक बुद्धि-परख टी-4--निर्माता एवं प्राप्यकर्ता : उपर्युक्त । 15 वर्ष 
के लिए | विश्वसनीयता :97, वैधता 56, समय 35 मिनट | 
5. (i) शाब्दिक सामूहिक बुद्धिपरख-युवकों के लिए,समय 1 घण्टा | 
(४) शाब्दिक सामूहिक बुद्धि-परख 10 वर्ष के लिए,समय 30 मिनट | 
(iii) शाब्दिक सामूहिक बुद्धिपरख--712 वर्ष के लिए, समय 45 मिनट | 
(iv) शाब्दिक सामूहिक बुद्धिपरख-कक्षा 8 के लिए, समय 45 मिनट । 
(v) शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परख--15 वर्ष के लिए, समय 35 मिनट। 
(vi) शाब्दिक सामूहिक बुद्धि-परख 16 वर्ष के लिए,समय 35 मिनट | 
(vii) एन. जी. टी. एस. बुद्धि-परखं केका 10 तथा 12 के लिए, समय 1 घण्टा | 


उपर्युक्त सातों परीक्षण मनोविज्ञानशाला, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा निर्मित एवं श्राप्य। 
6. सामूहिक बुद्धि-परीक्षण- निर्माता : डॉ. प्रयाग मेहता; मानसायन, 32, फैज बाजार 


मार्ग, दिल्ली से प्राप्य | शाब्दिक, 12 वर्ष से 14 वर्ष के लिए। विश्वसनीयता 23, वैधता 44, 
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7. शाब्दिक सामूहिक बुद्धि-परख--निर्माता : एस. एम. मोहसिन; एजुकेशनल एण्ड 
वोकेशनल गाइडेन्स ब्यूरो, बिहार, पटना से प्राप्य | 10 वर्ष से 16 वर्ष के लिए | विश्वसनीयता 
92, वैधता -55, समय 25 मिनट | ै 

8. साधारण मानसिक योग्यता परी क्षण--निर्माता : डॉ. एस. जलोटा; मानसायन, दिल्ली 
से प्राप्य | 12 वर्ष से 16 वर्ष तक के लिए | विश्वसनीयता -94, वैधता -50, समय 20 मिनट | 

9. सामूहिक शाब्दिक बुद्धिपरख--निर्माता : डॉ. जोशी, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय; 
साटको सेण्टर, वाराणसी से प्राप्य । 16 वर्ष तक के लिए | समय 35 मिनट | 

10. बैटरी ऑफ परफॉर्मेन्स टेस्ट ऑफ इण्टेलीजेन्स--निर्माता : डॉ. सी. एम. भाटिया; 
पुरोहित एण्ड पुरोहित, शुक्रवार पैठ,पूना-2 से प्राप्य । 11 वर्ष से 16 वर्ष के लिए | विश्वसनीयता 
84, वैधता -70, समय 1 घण्टा । 

11. पीजन के नॉन-वर्बल टेस्ट का एडाप्टेशन--मनोविज्ञानशाला, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद 
samt निर्मित एवं प्राप्य । सामूहिक, 10 वर्ष से 15 वर्ष के लिए। वैधता 60, समय लगभग 
30 मिनट | 


व्यक्तित्व-परी क्षण 
[PERSONALITY TESTS] — 

1. रोजेनविग के पिक्चर फ्रस्ट्रेशन टेस्ट का भारतीयकरण--द्वारा डॉ. उदय पारीक; 
मानसायन, दिल्ली से प्राप्य | प्रक्षेपी, व्यक्तिगत तथा सामूहिक दोनों, 5 वर्ष से 12 वर्ष हेतु । 
विश्वसनीयता -98, समय लगभग 20 मिनट | 

2. रोर्शा इंक ब्लॉक टेस्ट का भारतीयकृत रूप--मनोविज्ञानशाला, उत्तर प्रदेश, 
इलाहाबाद द्वारा निर्मित एवं प्राप्य | प्रक्षेपी, व्यक्तिगत, सभी आयु-वर्ग के लिए | 

_ 3. सी. ए. टी.-मनोविज्ञानशाला,उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा निर्मित एवं प्राप्य । प्रक्षेपी, 
व्यक्तिगत, 10 वर्ष तक के बच्चों के लिए | 

4. टी. ए. टी.--मनोविज्ञानशाला, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा निर्मित एवं प्राप्य | ATT, 
व्यक्तिगत, किन्तु सामूहिक भी प्रयोग कर सकते हैं । 10 वर्ष से ऊपर के लिए | | 

3. शब्द-साहचर्य परख (W. A. 7.)भनोविज्ञानशाला, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा 


ne एवं प्राप्य । AN, शाब्दिक, व्यक्तिगत तथा सामूहिक, सभी आयु हेतु । समय निश्चित 


6. वाक्य-पूर्ति--सेण्ट्रल ब्यूरो ऑफ एजूकेशनल एण्ड वोकेशनल गाइडेन्स, दिल्ली द्वारा 
निर्मित तथा प्राप्य | प्रक्षेपी, शाब्दिक तथा सामूहिक, समय कोई नही | ठा, 
ae ee प्रकाश Soest आणता : डॉ. एम. एल. सक्सेना; मनोविज्ञान नि 
रा AT | शाब्दिक, सामूहिक, 11 तक 
लिए, विश्वसनीयता -89, समय लगभग 45 मिनट । , 11 वर्ष से लेकर युवकों 


ह -परख-मनोविज्ञानशाला, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा निर्मित एवं प्राप्य । 
शाब्दिक, सामूहिक, 14 वर्ष से 20 वर्ष हेतु । समय लगभग 30 मिनट | 
ae दिल्ली टस 0 कत ब्यूरो ऑफ एजूकेशनल एण्ड Aue 
A सामूहिक | 
20 से 40 मिनट | , हाई स्कूल के छात्रों के 
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10. एडजस्टमेण्ट इनवेण्टरी--डॉ. एस. एस. अष्ठाना द्वारा निर्मित एवं उन्हीं से 
पाकहा स्कूल तथा कॉलेज के छात्रों हेतु समय 45 मिनट। i 
. ह एडजस्टमेण्ट इनवेण्टरी-निर्माता : ए. जमील कादरी तथा अन्य; ' 
मनोविज्ञान विभाग, अलीगढ़ विश्वविद्यालय से प्राप्त । शाब्दिक, सामूहिक, कॉलेज “तवा 
विश्वविद्यालय या हेतु । समय लगभग 20 मिनट। n 
12. किशोर अभियोजन प्रश्‍नावली--निर्माता : डॉ. जय प्रकाश; मनोविज्ञान विभाग, 
सागर विश्वविद्यालय से प्राप्य | शाब्दिक, सामूहिक, 12 वर्ष से 18 वर्ष हेतु । समय लगभग 
1 घण्टा 15 मिनट । Hes 
13. सिन्हा एँ स्केल-निर्माता : डॉ. डी. एन. सिन्हा; साइको सेण्टर, वाराणसी से 
प्राप्य | हाई स्कूल तथा इण्टर के छात्रों हेतु | समय 20 मिनट | 
14. पिक्चर फ्रस्ट्रेशन टेस्ट-निर्माता : डॉ. मुथैया; रीजनल कम्युनिटी ट्रेनिंग सेण्टर, 
हैदराबाद से प्राप्य | 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए । समय 15 मिनट | 
_ 15. एडजस्टमेण्ट इनवेण्टरी फॉर स्कूल स्ट्डेण्ट्स-निर्माता : ए. के. जी. सिन्हा तथा 
डॉ. Be पी. सिंह; नेशनल साइकोलॉजीकल कॉरपोरेशन, आगरा से प्राप्य समय लगभग 
20 मिनट | 
16. नीड एचीवमेण्ट टेस्ट--निर्माता : डॉ. प्रयाग मेहता, एन. सी. ई. आर. टी, दिल्ली से 
प्राप्य परकषेपी, व्यक्तिगत व सामूहिक दोनों,हाई स्कूल हेतु समय 30 मिनट | 


रुचि तथा मूल्य-परी क्षण 
[INTEREST AND VALUE TEST] 

1. एजुकेशनल इण्टरेस्ट इनवेण्टरीजनिर्माता एवं प्राप्यकर्ता : डॉ. लाभसिंह, रीडर, 
राजकीय पोस्ट-ग्रेजुएट कॉलेज, रामपुर | हाई स्कूल के छात्रों के लिए। 

2. वोकेशनल इण्टरेस्ट इनवेण्टरी- निर्माता एवं प्राप्यकर्ता : उपर्युक्त | हाई स्कूल के 
छात्रों के लिए। 

3. इण्टरेस्ट पैटर्न ऑफ हाई स्कूल ब्वाइज- निर्माता : चन्द्रकान्त वर्मा; टीचर्स ट्रेनिंग 
कॉलेज, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय | शाब्दिक, सामूहिक । : 

. 4. कूडर परफॉर्मेन्स रिकॉर्ड का हिन्दी संस्करण--व्यूरो ऑफ एजूकेशनल एण्ड 
वोकेशनल गाइडेन्स, पटना से प्राप्य । 19 वर्ष से अधिक के लिए। समय 1 घण्टा! 

5. चटर्जी का नॉन-लैंग्वेज परफॉर्मेन्स रिंकार्ड--निर्माता : डॉ. ए. चटर्जी, इण्डियन 
स्टेटिस्टिकल इन्स्टीट्यूट, कोलकाता से प्राप्य। अशाब्दिक, सामूहिक, कक्षा 7 तथा ऊपर के 
लिए। समय लगभग 1 घण्टा । 

6. व्यक्तित्व मूल्य-परख--डॉ. शेरी तथा डॉ. वर्मा, महिला प्रशिक्षण महाविद्यालय, 
दयालबाग (आगरा) द्वारा निर्मित | हाई स्कूल के लिए। 

7. व्यक्तिगत सम्बन्ध परख- निर्माता ae | T स्कूल के sels Agen 

8. पफ वैल्यज इन हिन्दी निर्माता : आर. , भटनागर, 
सिः ae sar प्राप्य | सिक सामूहिक, कॉलेज के छात्रों तथा युवकों के लिए। समय 

श्चित नहीं | 

9. सेल्फ ree डॉ. भटनागर तथा गौड़ द्वारा निर्मित, हाई स्कूल के छात्रों 
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10. व्यावसायिक रुचि की जाँच--निर्माता : बी. जी. झिंगरन। सेण्ट्रल ब्यूरो ऑफ 
एजूकेशनल एण्ड वोकेशनल गाइडेन्स, दिल्ली से प्राप्य | शाब्दिक, सामूहिक | समय 1 घण्टा। 
अभियोग्यता-परीक्षण 
[APTITUDE TESTS] | 
1. क्लेरिकल एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरी-च्यूरो ऑफ एजूकेशनल एण्ड वोकेशनल गाइडेन्स 
पटना द्वारा निर्मित | शाब्दिक, सामूहिक । 14 वर्ष तथा अधिक के लिए। | 


2. ए बैटरी ऑफ मिकेनीकल एप्टीट्यूड टेस्ट--मनोविज्ञानशाला, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद 
द्वारा निर्मित तथा प्राप्य । निष्पत्ति प्रकार का, व्यक्तिगत, 11 वर्ष से.16 वर्ष के लिए | wa 


। निश्‍चित नहीं । 


3. इण्डक्टिव रीजनिंग टेस्ट-शिक्षा विभाग, गोरखपुर विश्वविद्यालय द्वारा निर्मित; 


/ -शाब्दिक, सामूहिक । 10 वर्ष से 16 वर्ष के लिए। समय 20 मिनट | 


4. वर्बल एबिलिटी टेस्ट (हिन्दी)--अतिमा रोहिला तथा अन्य द्वारा निर्मित; सेण्ट्रल ब्यूरो 
ऑफ एजूकेशनल एण्ड वोकेशनल गाइडेन्स, दिल्ली से प्राप्य | शाब्दिक, सामूहिक, कक्षा 7 से 11 


*_ तक के छात्रों हेतु। समय 25 मिनट। 


5. साइन्स स एस ए. टी.) फार्म ए तथा बी-निर्माता : एस. एम. मोहसिन; | 
aa वोकेशनल य ब्यूरो, पटना से प्राप्य | शाब्दिक, सामूहिक कक्षा 8 व 9 के 
छात्रों हेतु । | 1 


6. टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट--निर्माता : जय प्रकाश तथा आर. पी. श्रीवास्तव; सागर 
विश्वविद्यालय, सागर से प्राप्य | शाब्दिक, व्यक्तिगत, छात्राध्यापकों के लिए । समय 1 घण्टा । 
7. प्रेडिक्टिव बैटरी ऑफ डिफरेंशियल स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड--निर्माता : डा. एन. वर्मा; 
गोरखपुर विश्वविद्यालय,गोरखपुर से प्राप्य । शाब्दिक,सामूहिक,15 वर्ष के बालकों के लिए। 
| अन्य-परीक्षण 
ees Pr TESTS] 
- इंगलिश टेस्ट--आर. बी. एस. कॉलेज ऑफ एजूकेशन, आगरा द्वारा निर्मित तथा 
TA | a aTa 8 के लिए। समय 30 मिनट | eA 
2. हिन्दी अटेनमेण्ट टेस्ट--मनोविज्ञानशाला, उत्तर प्रदेश निर्मित एवं 
प्राप्य | १. 8 हेतु (कक्षा 9, 10 व 11 के लिए भी Abate है) इलाहाबाद द्वारा निर्मि 
. 3. मैथमेटिक्स टेस्ट (ऐरिथमेटिक, एलजबरा तथा ज्यॉमेटी)--आर. बी. एस. कॉलेज 
ऑफ एजूकेशन, आगरा द्वारा निर्मित तथा प्राप्य | कक्षा 8 के लिए | ह 
4 आकांक्षा-स्तर परीक्षण-निर्माता : अन्सारी तथा अन्सारी; मुस्लिम यूनिवसिटी, 


द्वारा व वटी येटिविटी टेस्ट--डॉ. एन. एस. चौहान, मनोविज्ञान विभाग, आगरा कॉलेज, आगरा 


6. क्रियेटिविटी टेस्ट--कु. सरोज अग्रवाल ere Iin oe 
द्वारानिर्मित) , आर. बी. एस. ऑफ एजूकेशन, आ 


[नोट--परीक्षणो की विस्तृत सूची के लिए पाठक ‘The First Mental Measure- 


ment Hand-book for India’ RY; i एष) 
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वस्तुनिष्ठ प्रश्‍न 


अध्याय-1 हे 
1. निम्नलिखित में से कोन, ज्ञान की विशेषता नहीं है ? 
(अ) अन्तर्व्यक्तिगत स्थायित्व (ब) सत्यापनशीलता 


(स) किसी घटना को स्पष्ट करने की क्षमता (द) अन्धविश्वास | 
2. निम्नलिखित में से कोन ज्ञान का आधार नहीं होगा ? 

(अ) किसी नये तथ्य की जानकारी 

(ब) पुराने तथ्य में प्रमाण के आधार पर परिवर्तन 

(स) पुराने ज्ञान में शोध के आधार पर परिवर्तन 

(द) किसी के कथन को निराधार स्वीकार करना | 


3. ज्ञान प्राप्त करने की निम्नलिखित विधियों में कोन सर्वश्रेष्ठ है ? 
(अ) सत्ता (ब) वैयक्तिक अनुभव 
(स) निगमन-विधि (द) वैज्ञानिक विधि | 

4. निम्नलिखित में से कौन वैज्ञानिक विधि की विशेषता नहीं है ? 
(अ) वस्तुनिष्ठता 
(ब) सत्यापनशीलता 


(स) भविष्य कथन-क्षमता 
(द) बिना परीक्षण स्वीकार कर लेना संवेगात्मक पक्षपात । 
अध्याय-2 ४ 
5. “ a वैज्ञानिक बौद्धिक प्रक्रिया है,जो नये ज्ञान को प्रकाश में लाती है, 
एवं = धारणाओं का परिमार्जन करती है तथा ज्ञान कोष में वृद्धि करती a 
परिभाषा किसकी हे ? 


(अ) डॉ. एम. वर्मा (ब) पी. एम. कुक 
(स) एम. एम. ट्रेवर्स (द) डब्ल्यू. एस. मुनरो। . 
6. निम्नलिखित में से अच्छे अनुसन्यानकर्ता में कौन-सा गुण नहीं होता ? 
(अ) जिज्ञाषु होना (ब) समस्या-समाधान में रुचि होना 
(स) वैज्ञानिक दृष्टिकोण (द) अन्धानुकरण | 
7. निम्नलिखित में से मनोवैज्ञानिक अध्ययन का कौन-सा उद्देश्य नहीं है ? 
(अ) प्राणी के व्यवहार को समझना (ब) व्यवहार के सम्बन्ध में पूर्व-कथन करना . 
(स) व्यवहार का नियन्त्रण करना (द) व्यवहार जैसा भी है उसे मान लेना | 
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8. शैक्षिक अनुसन्धान के बारे में कौन-सा कथन सत्य नहीं है ? 


10. 


11. 


12. 


13. 


14. 


15. 


(अ) शैक्षिक समस्या के कारणों का वैज्ञानिक विश्लेषण 
(ब) समस्या का वैज्ञानिक समाधान करना 

(स) दिये गये सुझाव का वैज्ञानिक मूल्यांकन 

(द) जो भी चल रहा है उसे स्वीकार कर लेना । 


, वर्तमान शैक्षिक परिस्थितियों में अनुसन्धान अति आवश्यक है, क्योंकि- 


(अ) शिक्षा अपना उद्देश्य प्राप्त करने में असमर्थ है 
(ब) पाठ्यक्रम दोषपूर्ण है, 
(स) मूल्यांक प्रणाली दोषपूर्ण है, 
(द) अनुसन्धान से कोई लाभ नहीं है । 
उपरोक्त में त्रुटिपूर्ण कथन पर गलत (9८) का निशान लगाइये। 
अध्याय-3 
“अनुसन्धान की समस्या, समाधान के लिये प्रस्तुत एक प्रश्न है”-यह कथन किसका है ? 
(अ) टाउनसेण्ड का . (ब) करलिंजर का 
(स) डॉ. एम. वर्मा का (द) डॉ. कुलश्रेष्ठ का | 
त्रुटिपूर्ण कथन पर गलत (X) का निशान लगाइये । 
थी मा साहिय का स आवश्यक है, 


(अ) समस्या के चयन में मदद मिलती है, 

(ब) क्या कार्य हो चुका है ? इसका पता लगता है 

(स) अनुसन्धान की योजना बनाने में मदद मिलती है, 

(द) नकल कर लेना सरल होता है | 

हा अनुसन्धानकर्ता स्वयं से प्रश्‍न करता है, इनमें कोनसा कथन गलत 
(अ) क्या इस समस्या में मेरी रुचि है ? (ब) क्या आंकडे प्राप्त हो सकते हैं ? 

(स) क्या उचित निर्देशन प्राप्त हो सकेगा ? (द) क्या नकल करके डिग्री प्राप्त करसर्कूँगा ? 


जुटिपूर्ण कथन पर गलत (%) का लगाइये। 


समस्या चयन के बाद उसका परिभाषीकरण एवं सीमांकन आवश्यक क्यों है ? क्योकि 


(अ) मूल शब्दों का स्पष्टीकरण हो जाता है (ब) क्या करना है यह निश्चित हो जाता हे। 
(स) अनुसन्धान-योजना स्पष्ट रहती है (द) इसकी कोई आवश्यकता नहीं | 
रुटिपूर्ण कथन पर गलत (%) का निशान लगाइये । 

अनुसन्धान कार्य शुरू करने से पूर्व प्रस्तावित रूप-रेखा बनाना आवश्यक है, क्योंकि 
(अ) अध्ययन के उद्देश्य स्पष्ट रहते हं (ब) कार्य-प्रणाली निश्चित हो जाती है 

(स) निष्कर्ष प्राप्त करना सरल होता है (द) इससे कोई लाभ नहीं होता । 


16. 


17. 


18. 


19. 


20. 


21. 


22. 


23. 
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अध्याय-4 
"परिकल्पना अनुसन्धान की समस्या के लिये गया m 
किसकी है, सही (V) का निशान लगाइये। हतात मा हिना 
(अ) टाउनसेण्ड (Townsend) की (ब) करलिजर (Kerlenger) की 
(स) मेकगुइन (Mcguigan) की (द) गुड तथा हेट (Good and Hatt) की | 
अनुसन्धान के लिये परिकल्पना का निर्माण आवश्यक है” क्यों ? त्रुटिपूर्ण कथन पर 
गलत (X) का निशान लगाइये | 
(अ) अनुसन्धान की योजना वैज्ञानिक हो जाती है : 
(ब) रूप-रेखा निश्चित होती हे | 
(स) परीक्षण से प्राप्त निष्कर्ष विश्वसनीय होते हैं 
(द) अनुसन्धान बिना प्रयास के पूर्ण हो जाते हैं। 
सामाजिक विज्ञान में परिकल्पना के निम्न स्रोत हैं, आप किसे महत्व देते हे ? उस पर सही 
(४) का निशान लगाइये । | 
(अ) संस्कृति (ब) रचनात्मक चिन्तन 
(स) अनुभवी व्यक्तियों से परिचर्चा (द) उस क्षेत्र में हुए अनुसन्धान | 
अनुसन्धान में परिकल्पना के निम्न कार्य हैं ? जो त्रुटिपूर्ण है उस पर गलत (X) का 
निशान लगाइये । 
(अ) मार्गदर्शन करना (ब) प्रमुख तथ्यों का चयन करना 
(स) निष्कर्ष निकालने में सहायता करना (द) अनुसन्धान कार्य में कठिनाई पैदा करना । 
अच्छी परिकल्पना के तीन गुण दिये गये हैं, चौथा महत्वपूर्ण गुण स्वयं लिखिये- 
(अ) परिकल्पना समस्या का सरलतम उत्तर हो, 
(ब) परिकल्पना परीक्षण के योग्य हो 
(स) परिकल्पना-परीक्षण हेतु यन्त्र प्राप्त हो 
(द) seancesesveccese | 
परिकल्पना निम्नलिखित तीन प्रकार की होती है आप किसे सर्वोत्तम मानते हैं ? 
(अ) धनात्मक परिकल्पना (ब) ऋणात्मक परिकल्पना 
(स) शून्य परिकल्पना । 
उचित परिकल्पना निर्माण में तीन कठिनाइयाँ नीचे दी हैं । चौथी आप स्वयं लिखें-- 
(अ) अनुसन्धान क्षेत्र के सेद्धान्तिक ज्ञान का अभाव 


(ब) अनुसन्धान क्षेत्र की अस्पष्टता 

(स) पूर्व अनुसन्धानों का अभाव 

(द) ०००००००५८००८०८०००००० | 

परिकल्पना परीक्षण के तीन पद नीचे दिये हैं, अन्तिम आप स्वयं लिखें- 

(अ) परिकल्पना निर्माण (ब) उपकरण का चयन अथवा निर्माण 
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24. 


25. 


26. 


27. 


28. 


29. 


30. 
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अध्याय-5 \ 
निम्नलिखित में जो कथन त्रुटिपूर्ण है उसके आगे गलत (X) का निशान लगाइये | 
पुस्तकालय कौशल का ज्ञान अनुसन्धानकर्ता के लिये आवश्यक है क्योंकि 
(अ) उसके समय, श्रम ओर धन की बचत होती है 
(ब) अनुसन्धानकर्ता नवीनतम सामग्री से परिचित होता हे 
(स) अनुसन्धानकर्ता का आत्मविश्वास बढ़ जाता है 
(द) अनुसन्धान में कोई सहायता नहीं मिलती । 
निम्नलिखित में से जो कथन त्रुटिपूर्ण है उसके आगे गलत (X) का निशान लगाइये-- 
(अ) पुस्तकालय कौशल का ज्ञान समस्या चयन में सहायक हे 
(ब) अनुसन्धान योजना में सहायक हे 
(स) निष्कर्ष के सत्यापन में सहायक हे 
(द) व्यर्थ में श्रम और समय नष्ट होता है । 
ब्रुटिपूर्ण कथन पर गलत (2) का निशान लगाइये-- 
एक अच्छे अनुसन्थानकर्ता को एक अच्छा संक्षिप्त लेखक होना चाहिये | 
(अ) सभी आवश्यक बातें संज्ञान में आ जायेंगी 
(बो श्रभ और समय की बचत होगी 
(स) आत्म विश्वास में वृद्धि होगी 
(द) उलझन और हताशा तथा निराशा बढ़ेगी। : 
निम्नलिखित में जो कथन अनावश्यक है, उसके सामने गलत (X) का निशान लगायें । 
अध्ययन के समय नोट बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है ? 
(अ) सारी सामग्री नोट करते जायें 
(ब) अपनी समस्या से सम्बन्धित सामग्री ही नोट करें | 
(स) लेखक, पुस्तक का नाम, प्रकाशक, प्रकाशन-वर्ष, पृष्ठ संख्या अवश्य नोट करें 
(द) अपनी टिप्पणी भी दें । 


अध्याय-6 . न 
अनुसन्धान हेतु सम्बन्धित साहित्य में निम्नलिखित में जो नहीं है उसके सामने गलत 
(X) का निशान लगाइये-- 

(अ) अनुसन्धान की समस्या से सम्बन्धित पुस्तकें 

(ब) ज्ञान-कोष एवं पत्र-पत्रिकायें 

(स) प्रकाशित एवं अप्रकाशित शोध-प्रबन्ध 

(द) उस समय प्रकाशित उपन्यास, कहानियाँ । 

अनुसन्धानकर्ता को साहित्य सर्वेक्षण किस कार्य में मदद नहीं करता, गलत (X) का 
निशान लगाइये- $ | 

(अ) समस्या के चयन (ब) परिकल्पनाओं के निर्माण में 

(स) ला क 223 (द) किसी कार्य में नहीं । र 

“किसी भी क्षेत्र का साहित्य उस आधारशिला के समान है जिस पर सम्पर्ण भावी कार्य 
आधारित होता है । यदि सम्बन्धित साहित्य के सर्वेक्षण द्वारा इस नीव को दृढ़ नहीं कर लेते 
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तो हमारे कार्य के महत्वहीन होने अथवा पुनरावृत्ति की सम्भावना हे 1” यह कथन निम्न में 
से जिस विद्वान का है उसके सामने सही (V) का निशान लगाइये-- eae 
(अ) डब्ल्यू. आर. बोर्ग (ब) जान डब्ल्यू बेस्ट 

(स) गुड, बार और स्केट्स (द) चार्टर वी. गुड । 

सम्बन्धित साहित्य के सर्वेक्षण में निम्नलिखित लाभ हें जो असंगत हे उसके सामने गलत 
(X) का निशान लगायें-- 

(अ) यह अनावश्यक पुनरावृत्ति से बचाता है 

(ब) अब तक हो चुके कार्य की सूचना देता है 

(स) अनुसन्धानकर्त्ता को त्रुटियों से बचाता है 

(द) अनुसन्धानकर्ता को हताश और निराश कर देता है । 

डॉ. एम. बी. बुच की महत्वपूर्ण पुस्तक “सर्वे ऑफ रिसर्चेज इन एजूकेशन” का प्रकाशन 
स प ? निम्नलिखित में जो सही है उसके सामने सही (/) का निशान 
लगाइये- 

(अ) एन. सी. ई. आर. टी., नई दिल्ली 

(ब) एन. सी.टी.इ., नई दिल्ली ' 

(स) मे. लक्ष्मीनारायण अग्रवाल, आगरा | 

(द) सेंटर फार एडवांस स्टडी इन एजूकेशन (C. A. $. E.) बड़ौदा | 


अध्याय-7 
अनुसन्धान की विधि का चयन करते समय किस बात को महत्व देते हैं ? जो असंगत हो 
उसके सामने गलत (X) का निशान लगाइये- [ 
(अ) समस्या की प्रकृति (ब) उपलब्ध साधन 
(स) आंकड़े मिलने की सम्भावना (द) अपनी इच्छा । 
शिक्षण की दो विधियों में प्रभाविता को जानना चाहते है, इसके लिये आप किस विधि का 


चुनाव करेंगे, निम्न में से उस पर सही (४) का निशान लगाइये- 
` (अ) ऐतिहासिक विधि (ब) वर्णनात्मक विधि 
(स) समन्वित विधि (द) प्रयोगात्मक विधि | 


35. 


36. 


cov 


nee तिहासिक area Lise tare समस्याओं के au ता से है। 
विभिन्न पद भूत के सम्बन्ध में एक नई समझ पेदा करते हैं 
और भविष्य से है” यह परिभाषा निम्नलिखित में से किसकी है उसके सामने सही 


(V) का निशान लगाइये- 
(अ) जॉन डब्ल्यू. बेस्ट (ब) एफ. एल. हिटनी 
(स) रामचन्र शुक्ल (द) जी. जे. मोले । 


ऐतिहासिक अनुसन्धान में अनेक समस्यायें आती हैं। आप जिससे असहमत हों उसके 
सामने गलत (X) का निशान लगायें- र 

(अ) उपयुक्त समस्या के चयन में (ब) उपयुक्त परिकल्पना.के निर्माण 
(स) आंकड़ों के संग्रह और विश्लेषण में (द) कोई समस्या नहीं आती | 


Rea RIOR “के ।मूल/ ART 5 सिहत ohh ae सामने गलत 


(>) का निशान लगायें- 
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38. 


39. 


| अनुसन्धान-परिचय 


(अ) भूत के आधार पर वर्तमान को समझना 

(ब) त्रुटियों के प्रति सतर्क कर मार्ग प्रशस्त करना 

(द) भूत, वर्तमान तथा भविष्य का सम्बन्ध स्थापन 

(द) वर्तमान के प्रति गलत धारणा बनाना । 

कुशल ऐतिहासिक अनुसन्धानकर्ता में निम्नलिखित गुण आवश्यक हैं | 
आप जिससे सहमत न हों उसके सामने गलत (X) का निशान लगायें-- 


. (३) सांस्कृतिक रुचि (ब) विशिष्ट क्षेत्र का गहन ज्ञान 


(स) निष्पक्षता एवं मानसिक सन्तुलन (द) बिना प्रमाण हर बात स्वीकार कर लेना। 
अनुसन्धान में आँकड़ों की प्राप्ति के निम्न साधन बताये गये हैं। आप जिसे 

महत्वपूर्ण मानते हैं उसके सामने सही (४) का निशान लगायें- 

(अ) लिखित वृतान्त 

(ब) मौखिक ma, कहानियाँ आदि 


` (स) ऐतिहासिक चित्र, मूर्तियां आदि 


40. 


41. 


42. 


43. 


(द) कुशल लेखक द्वारा लिखित प्रमाणयुक्त लेख। 
ऐतिहासिक अनुसन्धान के क्षेत्र में निम्नलिखित बातें आती हें। आप जिससे सहमत न हों 
उसके सामने गलत (X) का निशान लगायें- 
(अ) बड़े शिक्षाशाखियों एवं मनोवैज्ञानिकों के विचार 
(ब) प्रयोगशाला में किये गये कार्य 
(स) शैक्षिक एवं मनोवैज्ञानिक विकास की स्थिति 
(द) प्रभाव-रहित भ्रान्त धारणायें । 

7 अध्याय-8 
वर्णनात्मक अनुसन्धान 'क्या है', का वर्णन एवं विश्लेषण करता है 1 परिस्थितियाँ जो 
वर्तमान हैं, अभ्यास जो चालू हैं, विश्वास, विचारधारा अथवा अभिवृत्तियाँ जो पायी जा 
रही हैं, प्रक्रियायें जो चल रही हैं, अनुभव जो प्राप्त किये जा रहे है, उन्हीं से इसका सम्बन्ध 
है।” निम्न में से यह परिभाषा जिसकी है उस पर सही (V) का निशान लगायें- 
(अ) जॉन डब्ल्यू. बेस्ट (ब) जी. जे. मोले 
(स) डॉ. एम. वर्मा (द) एफ. एल. हिटनी | 
वर्णनात्मक अनुसन्धान के निम्नलिखित उद्देश्यों में जिससे सहमत न हों उसके सामने गलत 
(X) का निशान लगायें-- 
(अ) वर्तमान स्थिति का स्पष्टीकरण (ब) भावी नियोजन एवं परिवर्तन में सहायता 


, (स) मानव व्यवहार की जानकारी (द) वर्तमान का प्रमाण-रहित भ्रान्तिपूर्ण वर्णन । 
वर्णनात्मक अनुसन्धान निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। 
0) सर्वेक्षण अध्ययन (i) अन्तर-सम्बन्धों का अध्ययन 
(४1) विकासात्मक अध्ययन ' () कार्य-कारण तुलनात्मक अध्ययन | 


उपरोक्त वर्गीकरण किसका है ? उसके सामने सही (V) का निशान लगायें 
NO (ब) जॉन डब्ल्यू. बेस्ट 


म A: आह T लगा | 
O. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan-Kosha 
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44. सर्वेक्षण अध्ययन के तीन प्रकार नीचे दिये हे, चोथा आप लिखें-- 


(अ) विद्यालय सर्वेक्षण (ब) कार्य-विश्लेषण 
(स) प्रलेखी विश्लेषण Cr $ 


45. सर्वेक्षण हेतु निम्नलिखित उपकरणों का प्रयोग करते हैं। 
ma सबसे सरल और उपयोगी मानते हैं उसके सामने सही (४) का निशान 
लगायें-- 
(अ) निरीक्षण (ब) प्रश्नावली 
(स) साक्षात्कार (द) मानक परीक्षण | 

46. सर्वेक्षण अध्ययन के लिये न्यादर्श का उचित चयन क्यों आवश्यक है ? त्रुटिपूर्ण कथन 
पर गलत (X) का निशान लगाइये- 
(अ) सम्पूर्ण जनसंख्या का सर्वेक्षण अति कठिन है 


(ब) सर्वेक्षण श्रम और व्यय साध्य हे 
(स) त्रुटियों की सम्भावना रहती हें 
(द) अपनी रुचि का न्यादर्श ले सकते हैं। 
47. सह-सम्बन्धात्मक अध्ययन तीन प्रकार का होता है। दो नीचे दिये हैं, तीसरा आप लिखें- 
(अ) धनात्मक सह-सम्बन्ध (ब) ऋणात्मक सह-सम्बन्ध 


(स) ७५५०५०५५५०५०५००७०००००७७ ; wt 
48. नीचे धनात्मक और ऋणात्मक सह-सम्बन्ध को स्पष्ट किया गया है,. शून्य सह-सम्बन्ध को 
स्वयं स्पष्ट करें- 
(अ) जब एक चर में वृद्धि से दूसरे चर में वृद्धि हो तो धनात्मक सह-सम्बन्ध होता है 
(ब) जब एक चर में वृद्धि से दूसरे में घटाव अथवा इसके विपरीत हो तो ऋणात्मक 
सह-सम्बन्ध है | 
(स) eusecccnunccccensesces | 
49. सह-सम्बन्ध के सम्बन्ध में निम्मलिखित में सही विचार के सामने सही (४) का निशान 


बनाइये-- 
अ और ब में सह सम्बन्ध 8 है और स ओर द में 41 


क्या अ और ब का सह-सम्बन्ध स और द का दोगुना है ? हाँ/नहीं 
50. विकासात्मक अध्ययन के सम्बन्ध में निम्न में त्रुटिपूर्ण कथन पर गलत (X) का निशान 
लगाइये- र 


51. नीचे कुछ समस्‍यायें दी गई हे । उनके सामने अध्ययन की उचित विधि लिखिये- 
। 


-अध्याय-9 व 10 
52. नियन्त्रित परिस्थितियों में किये गये निरीक्षण को प्रयोग कहते Hag परिभाषा 
०००किम्नक्री हे5? नीचे/तसके| जाप के अरे (४) निशान लगाए aan Kosha = 
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53. 


54. 


55. 


56. 


57. 


59. 


| अनुसन्धान-परिचय 
(अ) एफ. एस. चैपिन (ब) बी. बी. विल्सन 
(स) जहोदा तथा अन्य (द) डॉ. आर. पी. वर्मा । 


प्रयोगात्मक अनुसन्धान में तीन प्रकार के चरों की चर्चा है। नीचे दो को स्पष्ट किया गया 

है तीसरे को आप स्वयं करें- 

(अ) स्वतनत्र चर-जिसका प्रयोगकर्त्ता परिवर्तन करता है। उदाहरण--विशेष शिक्षण 
विधि 

(बो परतन्त्र चर-जो स्तम्भ चर के परिवर्तन से प्रभावित होता है । जैसे--छात्र-उपलब्धि 

(स) बाधक चर ७७५७७०७५७०७०००५७०७०००७७७७७ 

प्रयोगात्मक विधिवैज्ञानिक विधि है। इसकी तीन कसोटी दी हैं; चौथी आप लिखें- 

(अ) वस्तुनिष्ठता (ब) सत्यापनशीलता 

(स) निश्चयात्मकता (द) irri 

शिक्षण की दो विधियों में कौन अधिक सफल हे ? इसे जानने के लिये आप किस 

अनुसन्धान विधि का प्रयोग करेंगे ? उसके सामने सही (V) का निशान लगाइये- 

(अ) ऐतिहासिक विधि ) वर्णनात्मक विधि 

(स) विकासात्मक विधि (द) प्रयोगात्मक विधि | 

प्रयोगात्मक विधि अनुसन्धान की सर्वोत्तम विधि हे । क्या निम्नलिखित प्रश्‍नों के. उत्तर भी 

प्रयोगात्मक विधि द्वारा दिये जा सकते हैं ? हाँ या नहीं उसके सामने लिखें- 

(अ) क्या न्यूटन, आइन्स्टीन से बड़ा भौतिक शास्री था Perret 

(ब) क्या 1960 में यक्ष्मा रोग से मरने वालों से अधिक हृदय गति रुकने से मरे थे ? 

(स) सोते हुए व्यक्ति की श्वास-क्रिया क्यों चलती रहती है । 

प्रयोगात्मक अभिकल्प के निम्नलिखित रूपों में कोन सरल एवं अधिक प्रचलित है ? सही 

(४) का निशान लगाइये- 

(अ) एक समूह पूर्व तथा उत्तर-परीक्षण अभिकल्प। 

(ब) यादूच्छीकृत नियन्त्रित समूह, पूर्व तथा उत्तर परीक्षण अभिकल्प | 


अध्याय-11 


“श्लेत्र-अध्ययन का उद्देश्य वास्तविक सामाजिक परिस्थितियों में सामाजिक, मनोवैज्ञानिक 
तथा शैक्षिक चरों में सम्बन्ध एदं अन्तःक्रिया की खोज करना है।” निम्नलिखित में 
परिभाषा किसकी है ? सही (४) का निशान लगायें- 


(अ) एफ. एन. करलिंगर (ब) लिंक्विस्ट 
(स) डी. बी. वानडैलेन (द) डॉ. पी. एन. राय । 
अध्याय-12 = 


प्रयोगशाला-प्रयोग वह विधि है जिसमें प्रयोगकर्ता अपनी रच्छानुसार परिस्थिति का 
निर्माण करता है, कुछ चरों का नियत्रण करता है तथा अन्य का परिवर्वन करता है | इसके 


माध्यम से वह अन्य चरो के न्यूनतम प्रभाव को स्थिर करके स्वतन्त्र चर का परतन्त्र चर पर 
पड़ने वाले प्रभाव का निरीक्षण एवं मापन करता है । 


CCO VERR ऐसेव्किसकी है।?०३सके सवमिः सेंही PY SH Kà- 


6( 


61.. 


62. 


63. 
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(अ) फेस्टिजर o (ब) करलिंगर 
(स) बेरेलसन (द) डॉ. आर.पी. वर्मा । 
- भौतिक विज्ञानों एवं सामाजिक विज्ञानो के प्रयोग में दो महत्वपूर्ण अन्तर लिखिये 
(1) विषयवस्तु (2) नियन्त्रण की दृष्टि से ; 
(अ) भोतिक में विषय निर्जीव कोई प्रयोग सम्भव 
(ब) ५७०००५५००००००००५५७७७७७७७०७७ | - 
अध्याय-15 
व्यावहारिक क्षेत्र में कार्य करने वाले कार्यकर्ता भोतिक अतसा द्वारा प्राप्त निष्कर्षो से 


लाभ नहीं उठा पाते थे. अत: अनुसन्धान विशेषज्ञ डॉ. एम. कोरे ने एक नई प्रक्रिया प्रस्तुत ' 
की | इसका सही नाम क्या हे ? सही (४) पर लगायें- 


(अ) प्रयोगात्मक अनुसन्धान (ब) विकासात्मक अनुसन्धान 
(स) सह-सम्बन्धात्मक अनुसन्धान (द) क्रियात्मक अनुसन्धान। 
क्रियात्मक अनुसन्धान और मौलिक अनुसन्धान में दो विशेष अन्तर लिखें- 
(अ) «०५५००५०५५००५००००००००००७ (ब) >०००७५७७७७७७०७७७० ७०७७ ७ 


| 

क्रियात्मक अनुसन्धान के उद्देश्य के सम्बन्ध में निम्नलिखित में त्रुटिपूर्ण पर गलत 
(X) का निशान लगायें-- ॒ 

(अ) समस्या के कारणों को ज्ञात करना (ब) कारणों को दूर करने के उपाय get __ 
(स) क्रियात्मक योजना का मूल्यांकन करना (द) नये ज्ञान की खोज करना | 


. क्रियात्मक अनुसन्धान प्रणाली शिक्षा-क्षेत्र में आज बहुत प्रचलित क्यों है ? त्रुटिपूर्ण कथन 


65. 


67. 


68. 
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के सामने गलत (X) का निशान लगाइये- 

(अ) यह प्रणाली व्यावहारिक समस्या का समाधान करती हे 

(ब) कार्यकर्ता स्वयं रुचि लेता है 

(स) शोधकर्ता में आत्मविश्वास बढ़ता है 

(द) शिक्षण के नीरस कार्य से मुक्ति दिलाती है। 

आप अनुसन्धान में रुचिवान और कुशल शिक्षक हैं। निम्नलिखित समस्या किस 


अनुसन्धान प्रणाली का प्रयोग करेंगे 2 उसके सामने सही (V) का निशान लगाइये। 
1- छात्र गृह-कार्य नहीं करते हैं-- 


(अ) क्रियात्मक अनुसन्धान (ब) वर्णनात्मक अनुसन्धान 

. ब्रिटिश काल में शिक्षा की व्यवस्था है- 
(अ) ऐतिहासिक अनुसन्धान (ब) प्रयोगात्मक अनुसन्धान 
छात्रों की शैक्षिक अभिरुचि का अध्ययन है- 
(अ) प्रयोगात्मक अनुसन्धान (ब) वर्णनात्मक अनुसन्धान 
छात्रों की बुद्धि-लब्धि और शैक्षिक उपलब्धि में सह-सम्बन्य हे- 
(अ) ऐतिहासिक अनुसन्धान (ब) सह-सम्बन्धात्मक अनुसन्धान 
छात्रों का शारीरिक एवं मानसिक विकास है 
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70. 


71. 


72. 


73. 


74. 


75. 


76. 


77. 


78. 
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` 
मानव शास्त्र, सामाजिक विज्ञान तथा व्यावहारिक विज्ञान आदि नये अनुशासन का विकास 
अमेरिका में किस विधि से किया गया ? 
(अ) अन्तर अनुशासनात्मक विधि (ब) स्वतन्त्र विषय-विधि | 
अध्याय-16 
अनुसन्धान हेतु उपकरण के चयन करने में जो कथन असंगत हे उसके सामने गलत 
(X) का निशान लगाइये- | 


(अ) उपकरण की विश्वसनीयता (ब) उपकरण की वैधता 
(स) उपकरण की वस्तुनिष्ठता (द) इन पर ध्यान न देकर इच्छानुसार चयन | 
“प्रश्नावली एक उपकरण है, जो शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वालों के द्वारा वर्तमान 


परिस्थितियों तथा क्रियाओं के विषय में, अभिवृत्ति एवं मत. को ज्ञात करने के लिये 
व्यापक रूप में प्रयोग किया जाता है ।” 
प्रश्‍नावली की यह परिभाषा किसकी है उसके सामने सही (V) का निशान लगायें 


(अ) वान डेलेन (ब) गुड तथा हैट 
(स) बोगार्डस (द) लुंडबर्ग । 
प्रश्नावली के चार प्रकार बताये गये है--(अ) खुली प्रश्नावली, (ब) प्रतिबन्धित 


प्रश्नावली, (स) चित्र रूपी प्रश्‍नावली, (द) मिश्रित प्रश्‍नावली । 
उपरोक्त में से बच्चों, अशिक्षितों तथा अन्य भाषा-भाषियों के लिये किसका प्रयोग 
करेंगे पा शिश नस 

“अनुसूची एक समूह प्रयुक्त नाम हे जो साक्षात्कार करने वाले के द्वारा 
दूसरे व्यक्तियों से आमने-सामने की स्थिति में पूछा और पूर्ण किया जाता है ।” 
ती की यह परिसा नि मं से किसकी हे. ? उसके सामने सही (V) का निशान 
लग — 


(अ) बोगार्डस (ब) गुड तथा हेट 

(स) लुंडबर्ग (द) डी. एस. रावत | 

अनुसूची की निम्न विशेषताओं में कठिनाई के सामने सही (V) का निशान लगायें- 
(अ) सभी प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो जाते हे (ब) उत्तरदाता को प्रेरित करना सरल है _ 
En ane SEARS sui (द) दर-द से सूचना प्राप्त करना कठिन है | 
“निर्धारण- पाड यताका के समित पी का ग सत 
विवरण प्रस्तुत करती है।” निम्न में से यह परिभाषा किसकी है। उसके सामने सही 
(५) का निशान or ! 

(अ) जॉन डब्ल्यू बेस्ट (ब) वान डेलेन | 
निर्धारण-मापनी के उपयोग में अनेक त्रुटियाँ आती हें । निम्न में से आप जिससे सहमत न 
का का निशान लगायें- हे 

(अ) उदारता सम्बन्धी त्रुटि (ब) केन्द्रीय प्रवृत्ति त्रुटि 

(स) विपरीतता सम्बन्धी जुटि (द) कोई त्रुटि नहीं अक 3 
अनुसन्यान-उपकरण के रूप में साक्षात्कार के दो लाभ लिखिये- 


79. 


80. 


81. 


82. 


| 
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Sus का प्रारम्भ अवलोकन से होता हे तथा इसकी पुष्टि हेतु अवलोकन में ही लोटना 
पड़ता हे । 

न उपकरण की यह परिभाषा निम्न में किसकी है । सही (४) का निशान 
लगायें 

(अ) गुड तथा हैट (ब) जॉन डब्ल्यू बेस्ट 

सफल तथा असफल व्यक्तियों में उनकी कार्य-पद्धति में अन्तर ज्ञात करने तथा उनकी 
सफलता के कारणों को ज्ञात करने के लिये सर्वोत्तम विधि निम्न में से कौन है ? उसके 
सामने सही (४) का निशान लगाइये- 

(अ) प्रश्नावली (ब) साक्षात्कार 

हेलेन हाल जेनिंग्स ने सामाजिक अध्ययन की एक नवीन विधि का आविष्कार किया। 
निम्न में से इसके सही नाम पर सही (४) का निशान लगाइये- 

(अ) सामाजिक दूरी गायनी (ब) समाजमितीय विधि 

आप समाजमिति विधि का प्रयोग निम्न में से किसके लिये करेंगे ? उसके सामने सही 


, (४) का निशान लगाइये- 


83. 


84. 


85. 


86. 


87. 


89. 


(अ) क्षमता तथा अभिवृत्ति जानने में (ब) समूह में आकर्षण-विकर्षण जानना | 
मनोवैज्ञानिक परीक्षण एक उपकरण है जिसे मानव व्यवहार के किसी पक्ष के गायन एवं 

वर्णन के लिये तैयार किया जाता है । 

a त में से यह परिभाषा किसकी है ? उसके सामने सही (४) का निशान 

लगायें- 

(अ) जॉन डब्ल्यू बेस्ट (ब) हैलेन हाल जेनिंग्स 

व्यवहार के निम्न पक्षों के मापन हेतु किन परीक्षणों का प्रयोग करेंगे ? लिखिये- 

(अ) निष्पत्ति के लिए TTT 

(ब) अभियोग्यता के लिए: तता शा) 

(स) रुचियों के लिए: paccdectactscsqnccacaencs 


(अ) CTS NR AIMS OS SY 6TH 
वर्तमान परीक्षा-प्रणाली दोषपूर्ण क्यों है ? दो महत्वपूर्ण कारण लिखिये- 


(क Ph | 


अध्याय-16, 17 | 
न्यादर्शन के निम्नलिखित उपयोग है । असंगत के आगे गलत (X) का निशान लगाइये- 
(अ) खर्च में कमी (ब) दक्षता में sl | 
परिणाम =$ पक्ष 
a सा के यो स्रोत हैं। आप जे महत्वपूर्ण मानते हैं उसके सामने सही 
eee का निशान लगाइये-- 
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90. सामग्री के खोत के रूप में क्या निम्नलिखित का कोई महत्व है ? 
(अ) व्यक्तिगत पत्र--हाँ/ नहीं (ब) जीवन-वृत्त--हा/ नहीं 
) दैनन्दिनी- हॉ/नहीं 
91. क्या अनुसन्धान-सामग्री के संकलन के बाद वर्गीकरण आवश्यक हे ? हॉ/नहीं | 
92. अनसन्यान-सामग्री के वर्गीकरण के दो आघार लिखिये- 
(अ) ७००५५५००००५००५००००००५ (ब) asccusccusesscovesss | 
93. अनुसन्धान-सामग्री के वर्गीकरण के बाद आँकड़ों का विश्लेषण ओर सामान्यीकरण 
अत्यावश्यक है। इसके सम्बन्ध में नीचे दिये कथनों में जो असंगत है उसके सामन गलत 
(X) का निशान लगाइये । 
(अ) इसी के द्वारा निष्कर्ष प्राप्त होता है,(ब) इससे कोई लाभ नहीं है | 
अध्यायं-20 
94. अनुसन्यान-प्रतिवेदन के सम्बन्ध में निम्न कथनों में जो त्रुटिपूर्ण हैं उसके सामने गलत 
(X) का निशान लगाइये- 
(अ) इसी के द्वारा लोगों को किये गये अनुसन्धान की जानकारी मिलती है 
) नये ज्ञान-कोष में वृद्धि होती हे 
(स) भावी अनुसन्धान के लिये सुझाव मिलता है, . 
(द) यह व्यर्थ कीं कसरत है, इससे कोई लाभ नहीं होता | 
95. अनुसन्यान-प्रतिवेदन के मूल भाग नीचे दिये हैं। अन्तिम आप लिखिये- 


(अ) प्रस्तावना . - (ब) अध्ययन की विधि | 
(स) सारणीयन एवं विश्लेषण (दो सारांश तथा निष्कर्ष । 
अध्याय-22, 23 
96. केद्धीय प्रवृत्ति की माप होती है- 
(अ) बहुलांक (ब) समान्तर माध्य 
(स) मध्यिका (द) उपरोक्त सभी | 
97. बहुलांक का सूत्र होता है“ 
(ML + तर (@) Mo = Lo + gi 
f Pa 
सा E al eT ee 
98. मध्यांक का सूत्र सूक्ष्म विधि से होता है- 
(अ) Mg = Li + ES) (ब) (५ = Li or s) 


Kgsha 


/2—C N-C). 
Me -11- | (द) =L + |—}! 
CCO. Vasishtha Tripathi Coll tiorf Digftized By Siddhanta eGangotri yadn 
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99. मानक विचलन का सूत्र होता है- 


af Bie _ (25) Yfx १/ अ Sí 
osma VS- =| @sp.- V += 


N N 


af Bi, 2. ५५ Vt, शि xix 
(स) 5.0. = N IN) @SD.=i N N 
100. मानक विचलन में शेपोर्ड संशोधन द्वारा सूत्र होता हे- 


उत्तर 

1. (द), 2. (द), 3. (द), 4. (ब) 5. (अ), 

6. (2), 7. (दो, 8. (दो, 9. (2), 10. (अ), 

11. (2), 12. (2), 13. (2), 14. (2), 15. प्रयोगात्मक, 
16. (3, 17. (दो 18. (द) 19. 20. आंकड़े प्राप्त हो, 
21. (स), 22. यन्त्रों का अभाव, 23. प्रयोग अथवा निरीक्षण 
24. (द्‌), 25. (द), 26. (2), 27. (अ), 
29. (द्‌), 30. (अ), 31. (2), 32. (2), 33. (2), 
34. (द), 35. (अ), 36. (2), 37. (द), 38. (द), 
39. (2), 40. (2), 41. (3, ` 42. (द) 43. (अ), 
44. जनमत सर्वेक्षण 45. (3), 46. (द), 47. (स), 

48. (स) 49. हा 50. (ब) 

51. (अ) ऐतिहासिक, (ब) वर्णनात्मक, (स) सह-सम्बन्थात्मक । 52. (अ), 


जो दोनों को प्रभावित करता है-सामाजिक व आर्थिक स्थिति, 54 भविष्यकथन, 
55. (द, 56. (अ) नहीं,(ब) नहीं, (स) नही, 57. (अ) 58. (अ) 
59. (अ) 60 Cus नियन्त्रण सम्भव, सामाजिक में नहीं, 61. (द) 
62. (अ) उद्देश्य भिन्न, (ब) और प्रक्रिया भिन्न, 63. (द) 64. (2), 
(अ) 66. (अ) 67. (ब) 68. (ब) 69. (ब) 
70. (3, 71.(द) 72. (अ) 73. (स) 74. (ब) 
75. (द) 76. (अ) 
र (1) गोपनीय सूचना भी प्राप्त होती है (2) प्राप्त सूचनायें विश्वसनीय 7 होती है 
(अ) 80. (बो 81 
84. (अ) निष्पत्ति परीक्षण (ब) अभियोग्यता परीक्षण,(स) रुचि परीक्षण,(द) अभिवृत्ति परीक्षण 
85. (अ) भाषा, शैली का मापन नहीं, (ब) परीक्षण तैयार करना कठिन 


86. (अ) विश्वसनीय नहीं, (ब) वैध नहीं 87. (अ) टी.ए.टी,,(ब) रोर्शा, 

© 89. (अ), 90. (अ) हा, (ब) हा, (स) हा हं a 
) गुणात्मक, (ब) परिमाणात्मक - (ब), 

4.२) wa 96. (2), 97. (अ) 98. (अ), 
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A न er 
सभी प्रश्नों के उत्तर 200 शबदं में दें । 
अध्याय-1 
1. ज्ञान की परिभाषा दीजिये । ज्ञान प्राप्त करने की विभिन्न विधियों का संक्षेप में वर्णन 
कीजिये। 
2. ज्ञान प्राप्त करने की वैज्ञानिक विधि को सर्वोत्तम क्यों मानते हैं ? इसकी मूल विशेषतायें 
लिखिये | acs हे 
3. ज्ञान प्राप्त करने की वैज्ञानिक विधि के विभिन्न पद क्या हैं ? एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट 
कीजिये | 
अध्याय-2 


4. अनुसन्धान की परिभाषा दीजिये। इसकी प्रकृति का वर्णन कीजिये । 

5. अंनुसन्धान के विभिन पदों का संक्षेप में वर्णन कीजिये । 

6. मनोवैज्ञानिक अनुसन्धान की विशेषतायें लिखिये। ` 

7. शैक्षिक अनुसन्धान की प्रकृति का वर्णन कीजिये । क्षेत्र भी लिखिये । 

8. शिक्षा एवं मनोविज्ञान में अनुसन्धान की आवश्यकता का वर्णन कीजिये । 
RE अध्याय-3 

9. समस्या क्या है ? अनुसन्धान के लिये समस्या के खोत क्या हें ? 


10. अनुसन्धान के लिये समस्या का चयन आप किस प्रकार करेंगे ? चयन करते समय कि 
विशेष बातों का ध्यान रखेंगे ? 


11. अमान के लिये समस्या के परिभाषीकरण से तात्पर्य क्या है ? यह क्यों आवश्यक 
2 


12. सामाजिक विज्ञानों में अनुसन्धान हेतु समस्याओं के प्रकारों का संक्षेप में वर्णन कीजिये | 
उदाहरण भी दीजिये। 


13. अनुसन्धान कार्य की प्रस्तावित रूप रेखा के विभिन्न पद लिखिये। 


अध्याय-4 
14. परिकल्पना क्या है ? अनुसन्धान में इसका महत्व क्या है ? 
15. परिकल्पना के विभिन्न खोत क्या हैं ? परिकल्पना निर्माण में कठिनाई क्या है ? 
16. अच्छी परिकल्पना के आवश्यक गुणों का संक्षेप में वर्णन कीजिये । > 
17. परिकल्पना के विभिन प्रकार कौन से हैं ? किस परिकल्पना को उत्तम मानते हैं ? क्यों | 
18. परिकल्पना परीक्षण के विभिन्न पदों का संक्षेप में वर्णन कीजिये । 
| म अध्याय-5व 6 
coo न में सम्बन्धित साहिल के सर्वेक्षण का हेहय हा Su? cyaan Kosha 
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. परिकल्पना के विभिन्न प्रकार कोन से हैं ? किस परिकल्पना को उत्तम मानते हैं ? क्यों ? 
. परिकल्पना परीक्षण के विभिन्न पदों का संक्षेप में वर्णन कीजिये | प 


अध्याय-5 व 6 


- अनुसन्धान में सम्बन्धित साहित्य के सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या है ? 
20. 
* अनुसन्धान सम्बन्धी सूचनायें प्राप्त करने के विभिन्न स्रोत लिखिये। 

. “सम्बन्धित साहित्य का सर्वेक्षण अनुसन्धानकर्ता के समय और श्रम को बचाता है ।” इस 


सम्बन्धित साहित्य का सर्वेक्षण करते से लाभ क्या है ? 


कथन को स्पष्ट कीजिये । 


अध्याय-7 


* अनुसन्धान की विधियों का संक्षिप्त वर्णन कीजिये । 

. ऐतिहासिक अनुसन्धान-विधि क्या है ? इसके मूल उद्देश्य क्या हैं ? 
. ऐतिहासिक अनुसन्धान के विभिन्न पदों का वर्णन कीजिये । 

शिक्षा तथा मनोविज्ञान में ऐतिहासिक अनुसन्धान से लाभ क्या है ? 


अध्याय-8 


« वर्णनात्मक अनुसन्धान की परिभाषा दीजिये । उद्देश्य लिखिये । 

. शिक्षा तथा मनोविज्ञान में वर्णनात्मक अनुसन्धान की आवश्यकता क्या है ? 

« वर्णनात्मक अनुसन्धान के विभिन्न पदों को स्पष्ट कीजिये। 

. वर्णनात्मक अनुसन्धान के विभिन प्रकारों का संक्षिप्त वर्णन कीजिये | 

- सह-सम्बन्धन अध्ययन से तात्पर्य क्या हे ? शिक्षा में इससे लाभ क्या है ? उदाहरण दें। 


अध्याय-9 


. प्रयोगात्मक अनुसन्धान की परिभाषा दीजिये । शिक्षा और मनोविज्ञान में इस विधि को 


उत्तम क्यों मानते हें ? 


- चर से तात्पर्य क्या है ? यह कितने प्रकार का है ? इसका नियन्त्रण क्यों आवश्यक है ? 
* प्रयोगात्मक विधि के विभिन्न पदों का वर्णन कीजिये | 

5. प्रयोगात्मक विधि में चरों के नियन्त्रण की विधियों का संक्षिप्त वर्णन करें । 

. प्रायोगिक अभिकल्प से तात्पर्य क्या है ? विभिन प्रकार के अभिकल्पों के नाम लिखिये | 


आप किसका प्रयोग करना चाहेंगे और क्यों ? 
अध्याय-10, 11 


ae (Field-study) क्या है ? शिक्षा और मनोविज्ञान में इसका महत्व क्या 
रे 7 


: क्षेत्र-अध्ययन (Field-study) के विभिन्न पदों का संक्षिप्त वर्णन eel के विभिन्न 
. क्षेत्रअयोग (Field experiment) कया है ? एक उदाहरण द्वारा कषेत्रअयौग 
०फ्र्दो 
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| अनुसन्धान-परिचय 


3 अध्याय-13, 14, 15 


, प्रयोगशाला अनुसन्धान क्या है ? भौतिक विज्ञानों और सामाजिक विज्ञानों के प्रयोग में 


अन्तर स्पष्ट कीजिये | 


` 


, क्रियात्मक अनुसन्धान क्या है ? शिक्षा में इसकी आवश्यकता क्यों हे? 
. क्रियात्मक अनुसन्धान की एक रूपरेखा प्रस्तुत कीजिये। ` 
, प्रयोगात्मक भ्राकार्य (Experimental Project) क्या है ? इसके पद लिखिये | 


अध्याय-16, 17 


' शिक्षा और मनोविज्ञान में अनुसन्धान हेतु प्रयोग किये जाने वाले उपकरणों के नाम 


लिखिये | इनके चयन का आधार क्या होगा ? 


. अनुसन्धानःउपकरण के रूप में अच्छी प्रश्नावली के गुणों को लिखिये। 
, न्यादर्शन से तात्पर्य क्या, है ? इसकी आवश्यकता क्यों है ? अच्छे न्यादर्श की 


विशेषतारये लिखिये। \ 


. न्यादर्श चयन की विधियों का संक्षेप में वर्णन कीजिये । 
. अनुसन्धान-सामग्री के खोत क्या हैं ? अनुसन्धान सामग्री के वर्गीकरण का आधार क्या 


होना चाहिये ? 
अध्याय-20, 21 


. अनुसन्धानःपरतिवेदन से तात्पर्य क्या है ? प्रतिवेदन का उद्देश्य क्या है ? 
. अनुसन्धानःप्रतिवेदन तैयार करने में किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक हे? 


अध्याय-22, 23 


- मानक विचलन से आप क्या समझते हैं । - 

« मानक प्राप्तांक से आप क्या समझते हैं । स्पष्ट कीजिये | 

, नवमानक से आप क्या समझते हें ? 

. विभिन केन्द्रीय मान कोनःकोन से हैं ? किसी एक का वर्णन करो | 
. मध्यांक से आप क्या समझते हें ? 
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